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उत्पत्ति को पुस्तक । 


९ पहिला पर्व । 


जच्च परंभ में इंग्र ने आकाश ओर एथिवी के सिरजा॥ २। 


और एथिवो बेडेल और रूनी थी और गहिराव पर 
- अंधियारा था ओर ईस्वर का आत्मा क्षल के ऊपर 
डालता था॥ 

३ ओर ईयस्थर ने कहा कि उंजियाला होवे शऔ्लैर उंजियाला हे 
गया॥ ४। ओर ईमर ने उंजियाले के। ट्खा कि अच्छा हे और ईम्घर 
ने उंजियाले के अंधियारे से बिभाग किया॥ ५। और ईय्पर ने उंजि- 
याले के। टन और अंधियारे के! रात कहा ओर सांम और बिहान 
पहिला दिन ऊुआ॥ ६। और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में 
आकाए हेवे ओर पानियों के पानियों से बिभाग करे॥ ७। तब 
इंसर ने आकाश के! वनाया और आकाश के नीचे के पानियों के 
आकाश के ऊपर के पानियों से बिभाग किया और एऐसा है। गया॥ प८। 
और ईस्वर ने आकाश के खगे कहा ओर सांम्क ओर बिहान टूसरा 
दिन हुआ॥ «। गज्यौर ईम्वर ने कहा कि खरग के तले के पानी एकर्ी 
स्थान में एकड्ठ हावें और रूखी दिखाई दवे और ऐसा हे। गया ॥ २९० 
और ईस्घर ने रूखी के। भूमि कहा और एकट्ट किये गये पानियों के 
समुद्र कहा ओर इंग्र ने टेखाकि अच्छा हे॥ २९। ओर ईस्घर ने 
कहा कि भूमि घास के! और साग पात के जिन में बीज होवें और 
] [580 3, 8.] 
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फलवंत पेड़ के! जे। अपनी अपनी भांति के समान फलें जिन के बीज 
भूमि पर उन में हेवें उगावे और ऐसा हे गया ॥ ५२। और भूमि ने 
घास और साग पात के अपनी अपनी भांति के समान जिन में बीज हेएवें 
और फलवंत पेड़ के जिस का बीज उस में हेवे उस की भांति के समान 
उगाया और ईम्र ने टेखा कि अच्छा क्े। ९३। और सांम ओर 
बिहान तीसरा टिनि हुआ॥ १४। और ईशर ने कहा कि टिन और 
रात में बिभाग करने के! खग के आकाश में ज्योति हेयवें और वे चिक्ें 
और क्हतन ओर टिनों और बरणा के कारए हावे॥ १५ । और वे एथिवी 
के उंजियाली करने का खगे के आकाश में ज्याति के लिये हेवें और 
एसा हे गया॥ १९६। ओर ईयर ने दा बड़ी ज्योति बनाई एक बड़ी 
ज्याति टिन पर प्रभता के लिये और उद्मे छोटी ज्योति रात पर 
प्रभुता के लिये और तारों को भो॥ ९७। ओर ईग्बर ने उन्हें खगे के 
आकाश में रक्खा कि एथिवी पर उंजियाला करें। २८। और टन पर 
, और रात पर प्रभता करें ओर उंजियाले के अंधियारे से विभाग करें 
और ईयम्थर ने टखा कि अच्छा हे॥ ९८। और सांम्कत और विहान 
चैथा दिन हुआ॥ २०। और ईयग्थर ने कहा कि पानी जीवघारी 
रेंगवैंयां की बहुताई से भर जाय और पक्षी एथिवी के ऊपर खगे के 
आकाश पर उड़ ॥ २९९ । से ईम्र ने बड़ी बड़ी मछलियों और हर एक 
रंगवैय जीवधारी के जिन से पानी भरा कै उन की भांति भांति के 
समान और हर एक पच्ची के। उस की भांति के समान बहुताई से उत्पन्न 
या और ईस्घर ने देखा कि अच्छा हे। २९२। और ईआ्र ने उन का 
आशौष दे के कहा कि फलमान हे।ओ और बढ़े और समद्रां के पानियों 
में भर जाओ ओर पच्ती एथिवी पर बढ़ें। २३। ओर सांम और 
विहान पांचवां टिन हुआ। २४। ओर ईश्र ने कहा कि एथिवी हर 
एक जीवघारी के उस की भांति भांति के समान अर्थात्‌ ढार और रेंग- 
बैंये जंतु के और वनैले पश के उस की भांति के समान डपजावे और 
ऐसा हे! गया॥ ९४। ओर इंगखर ने बनेले पश् का उस की भांति के 
समान ओर ठार के उस की भांति के समान और एथिवी के हर एक 
रेंगवैय जंतु का उस की भांति के समान बनाया और ईश्र ने देखा कि 
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अच्छा है ॥ २६। तबईय्घर ने कहा कि हम मनव्य का अपने खरूप में 
अपने समान बनावे और वे सभैट्र की मछलियों ओर आकाश के पक्षियों 
और ठेशर और सारी एथिवी पर और एथिवी पर के हर एक रें गन ये 
जंतु पर प्रधान हेावें॥ २७। तव ईस्र ने मन॒व्य का अपने खरूप में 
उत्पन्न किया उस ने उसे ईम्थर के खरूप में उत्पन्न किया उस ने उन्हें नर 
ओऔर नारी बनाया॥ र८। और ईस्बर ने उन्हें आशीष दिया और 
ईयर ने उन्हें कहा कि फलवान हेओ7( और बढ़े और एथिवी में भर 
जाओ और उसे बश में करो और समद्र की मछलियां ओर आकाश के 
पक्षियों औपर एथिवी के हर एक रेंगवैर्थे जीवधारी पर प्रभता करो। 

९« ओर ईय्घर ने कहा लो में ने हर एक बीजघधारी साग पात को जे 
सारी एथिवी पर क्षे और हर एक पेड़ के जिस में फल है जे! बीज उप- 
जावता है तुम्हें दिया यह तुम्हारे खाने के लिये हैेगा॥ ३०। और 
एथिवी के हर एक पश्‌ के और आकाश के हर एक पक्षी का और 
एथिवी के हर एक रेंगवैये जीवधारी के। हर एक प्रकार की हरियाली 
भी खाने के हिई और एसा हुआ॥ ६३९१॥। फिर परभेग्घर मे हर एक 
बस्त पर जिसे उस ने बनाया था दृष्टि किई और ट्ेखा कि बहुत अच्छी 
है और सांस और विहान छटठवां दिन हुआ ॥ 


९ टूसरा पब्ये ॥ 
ञ्य खगे ओर एथिवी और उन की सारी सेना बन गईं ॥ ९। और 


इईंस्थर ने अपने कार्य का जा वह करता था सातवें दिन समाप्त 
किया ओर उस ने सातवें दिन में अपने सारे कार्य से जे। उस ने किया 
था विश्राम किया॥ ३। ओर ईग्यर ने सातवें दिन का आशीष टिई 
और उसे पवित्र ठहराया इंस कारण कि उसी में उस ने अपने सारे कार्य 
से जो ईम्घर ने उत्पन्न किया और बनाया विश्राम किया॥ ४। यह खरे 
ओर एथिवी की उत्पत्ति हे जब वे उत्पन्न हुये ज्िस दिन परमेग्रर 
इंस्घर ने खभे ओर एथिवी के। बनाया ॥ ५। और खेत का काई साग 
पात अब लॉ प्रथिवी पर नथा और खेत की केाई हरियाली अब ले 
न उगी थी क्यांकि परमेम्थर ईस्थर ने एथिवी पर मेंद न बर्सया था, 
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और केाई मनव्य न था कि भमि की खेती करे॥।  ६। जार एथिवी 
से कहासा उठता था और समस्त भूमि का सौंचता था॥ ७। तब 
परमेग्वर ईस्थर ने भमि की धूल से मनव्य का बनाया और उस के 
नथनेों में जीवन का म्थास फंका ओर मनव्य जीवता प्राण हुआ। 

 थ। और परमेग्वर ईश्वर ने अदन में परब की ओर एक बारी लगाई 
और उस मनव्य के जिसे उस ने बनाया था उस में रक्वा॥ ९। और 
परमेश्वर ईस्वर ने हर एक पेड़ का जे ट्खने में सनदर ओर खाने में 
अच्छा है गैर उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बे के ज्ञान 
का पेड़ भमि से उगाया॥ १५०। और उस बारीो को सोंचने के लिये 
आअट्न से एक नदी निकली और वहां से विभाग हेके चार मेहाने हुए ॥ 
९९। पहिली का नान फैरून जो हवीलः की सारी भूमि का घेरती है 
जहां सेना हेता ह्े॥ १५२। उस भूमि का सेना चोखा हे वहां मेतती 
और बिज्ञलार होता हैे॥ ९३। और ट्रमरी नदी का नाम जैह्ूनन हे जो 
कूश की सारी भूमि के! घेरती है ॥ ९४। और तीसरी नदो का नाम 
ट्जिलः क्ञे जो अस्हर की परब ओर जाती है ओर चेथी नदी फ्रात 
है॥ २५। और परमेग्घर ईम्वर ने उस मनव्य का लेके अटन की बारी 
में रकक्‍्वा जिसते उसे सघारे और उस की रखवाली करे ॥ २९६ । और 
परमेग्वर ईम्वर ने मनुय्य का आज्ञा टके कहा कि तू इस बारी के हर 
एक पेड़ का फल खाया कर ॥ ९७। परन्त भले और बरे के ज्ञान के पेड़ 
से मत खाना क्योंकि जिस ट्न त्‌ उस्झे खायगा त्‌ निः्चय मरेगा॥ ९५८ 
और परमेग्वर ईम्वर ने कहा कि मनव्य के अकेला रहना अच्छा नहों 
में उस के लिय एक उपकारिणी उस के समान बनाऊंगा॥ १५८। और 
परमेश्वर ईस्थर भमि से हर एक बनैले पश ओर आकाश के सारे पच्ची 
बनाकर उन को मनव्य के पास लाया कि देखे कि उन के क्या क्या नाम 
रखता है और जो कक कि मनव्य ने हर एक जौते जंतु के! कहा वही 
उस का नाम हुआ॥ २०। और मनव्य ने हर एक ठार और आकाश 
के पत्ती और हर एक बने ले पशु का नाम रकवा पर आदम के लिये उस 
के समान कोई उपकारिणी न मिली॥ २९ । और परमेच्र इईम्थर ने 
- मनव्य के बड़ी नीन्द में डाला और वुच्द से गया तब उस ने उस ये 
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पसलियों में से एक निकाली और उस की संती मांस भर टिया॥ २२ 
और परमेम्घर ईम्थर ने मनत्य की उस पसली से जे! उस ने लिई थी एक 
नारी बनाई और उसे नर पास लाया॥ २३। तब नर बोला यह ते 
मेरी दड्डियों में की हड्डी ओर मेरे मांस में का मांस वह नारी कदलावेगी 
क्योंकि यह नर से निकाली गई॥ २४। इस लिये मनव्य अपने माता 
पिता के छाड़गा और अपनी पल्ञी से मिला रहेगा और वे एक मांस 
हांगे॥ २९५ ओर मनुव्य और उस की पत्नी दोनों के दोनों नग्न थे और 
लज्जित न थे ॥ 


8 तीसरा पब्ये । 


ब सर्प्प भमि के हर एक पश से जिसे परमेग्वर ईश्वर ने बनाया 
जा था घत्ते था आर उस ने स्ली से कहा क्या निश्यय इंग्घर ने कहा 
है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से न खाना ?॥ २। स्त्री ने सर्प्प से 
कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ां का फल खाते हैं ॥ ३। परन्त उस 
पेड़ का फल जो बारो के बीच में हे इंश्वर ने कहा है कि तुम उस्मेन 
खाना गऔर न छना न हे। कि मर जाओ ॥ ४। तब सर्प ने स्त्री से कहा 
कि तुम निः्यय न मरागे॥ ५ । क्यांकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन 
तम डस्झे खाओगे तम्हारी आंखें खल जायेंगी ओर तम भले और बरे 
की पहिचान में ईस्थर के समान हे! जाओगे॥ ६। और जब स्त्री ने 
देखा कि वह पेड़ खाने में सुखाद और दृष्टि में सन्दर और बड्डि हेने के 
योग्य के तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने पति के! भी 
'हिया और उस ने खाया ॥ ७। तब उन टोनों की आंखें खल गई और 
वे जान गये कि हम नंगे हें से। उन्हों ने गलर के पत्तों का मिला के सीआ 
और अपने लिये ओढ़ना बनाया॥ ८। और टिन के उंठे में उन्हें ने 
परमेम्वर ईस्र का शब्द जो बारी में चलता था सुना तब मनुव्य और उस 
की पत्नी ने अपने का परमेग्रर ईसग्वर के आगे से बारी के पेड़ों में 
छिपाया ॥ «। तब परमेग्यर ईश्वर मे मनव्य के! पकारा और कहा कि 
तू कहां ह्े। ९०। वुच्द बोला किमें ने तेरा शब्द बारी में सुना और 
डरा क्यांकि मे नंगा था इस कारण में ने अपने के छिपाया ॥ २९५१९। 
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और उस ने कहा कि किस ने तुम्मे जताया कि त नंगा है क्या त ने उस पेड़ 
से खाया जो में ने तम्के खाने से बरजा था॥ ९२। और मनव्य ने कहा 
कि इस स्वी ने जो त ने मेरे संग रक्वी मस्के उस पेड़ से टिया और में ने 
खाया॥ २१५३। तब परमेग्यर ईस्पर. ने उस स्त्री से कहा कि यह त ने 
क्या किया हे स्त्री बाली कि सप्प ने मम्मे बहकाया ओऔर में ने खाया ॥ 
९ ४। तब परमेग्वर ईग्र ने सप्प्प से कहा कि जा! तू ने यह किया है इस 
कारण त सारे ढार ग्यर हर एक बन के पशन से अधिक स्वापित होगा 
अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर घल खाया करेगा ॥ 
९५ । और में तम्क में और स्त्री में और तेरे बंश और उस के बंश में 
ज्ेर डालेंगा वह तेरे सिर के कचिलेगा और त उस की एड़ी का कचि- 
लेगा॥ २९६। ओर उस ने स्त्री का कहा कि में तेरी पीड़ा और गे 
धारण के। बहुत बठाऊंगा त पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा 
तेरे पति पर होगी और वुच्द तक पर प्रभता करेगा॥ ९५७। और 
उस ने आम से कहा कि त्‌ ने जे अपनी पत्नी का शब्द माना के और 
जिस पेड़ का में ने तमे खाने से बरजाथा त ने खाया है इस कारण 
भमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर त डतस्म पीड़ा के साथ 
खायगा॥ ९५८। बह कांटे और ऊंटकटारे तेरे लिये उगायेगी और त 
खेत का साग पात खायगा॥ १५८। अपने मुंह के पसीने से तू रोटी 
खायगा जब जॉ त्‌ भमि में फिर न मिल जाय क्योंकि त उस्झे निकाला 
गया इस लिये कि त घल के और घल में फिर जायगा॥ २०। ओर 
आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवः रक्खा इस कारण कि वह समस्त 
जीवतों की माता थी ॥ २९। और परमेश्वर ईश्वर ने आटम ओर 
उस की पत्नी के लिये चमड़े के ओढ़ने बनाये ओर उन्‍हें पहचिनाये॥ २२। 
और परमेग्वर ईश्वर ने कह कि देखो मनव्य भले बरे के जाज्ने में हम में से . 
एक की नाई हुआ ओर अब ए्सा न हेावे कि वह अपना हाथ डाले और 
जीवन के पड़ में से भी लेकर खावे और अमर हे। जाय ॥ २९३। इस 
लिये परमेग्वर ईम्थर ने उस का अटन की बारी से बाहर किया जिसकें 
हू भमि की किसनई करे जिस्झू वह लिया गया था॥ -२९४। से। उस 
में मनव्य के निकाल दिया और अदन की बारी की पबे ओर करो- 
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बीम ठक्तराथे और चमकते हुए खज़ का जो चारों और घूमता था जिसतें 
जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें। 


8 चोथा पब्षे । 


अर" आदम ने अपनी पत्नी हवः के ग्रहण किया ओर वह्च 
गर्भिणी हुई ओर उडस्मे काइन उत्पन्न हुआ ओर बोली कि में 
ने परमेग्वर से एक परुष'पाया॥ २। ओर फिर वह उस के भाई हाबील 
के जनी और हाबील भेड़ों का चरवाहा हुआ परन्त काइन किसनई 
करता था॥ ३। और कितने दिनों के पीछ यों हुआ कि काइन भमि 
के फलों में से परमेम्धर के लिये भेंट लाया॥ ४। और हावील भी अपनी 
म्कांड में से पहिलोंटी और मेटी मेटी लाया ओर परमेग्धर ने हबील 
का ओर उस की भेंट का आदर किया॥ ५। परन्त काइन का ओर 
उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अति कापित हुआ और 
अपना मुंह फलाया ॥ ६। तब परमेग्वर ने काइन से कहा त क्यों क्रड 
हे ओर तेरा मंच क्यों फल गया॥ ७। यदि त भला करे तो क्या त 
ग्राद्य न हेगा ओर यदि त भला न करे तो पाप द्वार पर क्षे और बच 
तेरे बश में होगा और तू उस पर प्रभता करेगा॥ ८ । तब काइन ने अपने 
भाई हावील से बातें किई और थों हुआ कि जब वे खेत में थे तब 
काइन अपने भाई हावील पर क्पटा और उसे घात किया॥ «। 
तब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबील कहां हे बुच् बाला में 
नहों जानता क्या में अपने भाई का रखवाल क्ू॥ १५०। तब उस ने 
कहा तू ने क्या किया तेरे भाई के लाह् का शब्द भमि से मस्ते पकारता 
है॥ १९। और अब त एथिवी से स्वापित क्षे जिस ने तेरे भाई का 
लाह्न तरे हाथ से लेने का अपना मुंह खेला है ॥ १५२ । जब तू किसनई 
करेगा ते वुच्द तेरे बश में न हेगी तू एथिवी पर भगोड़ा और बचेतू 
रहेगा ॥ २९५३। तब काईन ने परमेग्वर से कहा कि मेरा र॒ण्ड मेरे सहाव 
सेअधिक है॥ २९४। देख त ने आज ट्श में से मम्मे खह्र टिया है और में 
तेरे आगे से ग॒प्न हाऊंगः और में एथिवी पर भगोड़ा और बच्ेत हे।ऊंगा 
और एसा हेगा कि जो काई मस्फे पावेगा मार डालेगा ॥ २५५॥। तब 
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परमेमस्वर ने उसे कहा इस लिय जो काई काइन का मार डालेगा ता 
उस्मे सात गन पलटा लिया जायगा और परमेश्वर ने काइन पर एक 
चिहज्ट रक्खा न हा कि काई उसे पाके मार डाले॥ १५६॥। त़ब काइन 
परमेश्वर के आगे से निकल गया ओर अदन कौ पूब ओर नूट की 
भमि में जा रहा॥ ९७। ओर काइन ने अपनी पत्नी के ग्रहण 
किया और वह गर्भिणी हुई और उद्झ हनक उत्पन्न हुआ तब उसने एक 
नगर बनाया ओर अपने बेटे हनक का नाम उस पर रक्खा॥ ९प८। 
और इनक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद से मह्ूयाएल और मक्हया- 
ऐेल से मतसाएल खऔर भतूसाएल से लमक उत्पन्न हुआ॥ २९८। ओर 
लमक ने टो पत्नियां किई पहिली का नाम अदः और टूसरी का नाम 
जिज्ञ। था॥ २०। और अटः से याबल उत्पन्न हुआ जो तंबओं के 
निवासियों और ठोर के चरवाहें का पिता थ।॥ २९५। और उस के 
भाई का नाम यबल था बच बीन और अरगन के सारे बजनियों का 
पिता था॥ २२९। और जिज्ञः से तबलकाइन उत्पन्न हुआ जो ठठेरों 
और लेाहारों का शिक्षक था! और तबलकाइन की वहिन नअमः थी ॥ 
२३। ओर लमक ने अपनी पत्नी अटः और जिल!ः से कहा कि हे पत्नियों 
मेरा शब्द सने। और मेरे बचन पर कान घरो क्योंकि में ने एक परुष का 
अपने घाव के लिये और एक तरुण के अपने दृःख के लिये मार डाल ॥ 
२४। यदि काइन सात गन प्रतिफल लवे ते लमक सतचहत्तर गन ॥ 

२५। और आएम ने अपनी पत्नी के। फिर ग्रहण किया और वह बेटा 
जनी उस का नाम सेत रक्‍्खा क्योंकि ईश्वर ने हाबील कौ संतो जिस के 
काइन ने मार डाला मेरे लिये टूसरा बंश ठहराया ॥ २६। और सेत 
के। भी एक बेटा उत्पन्न हुआ और उस ने डस का नाम अनूस रक्‍वा उस 
समय से लेग परमेश्वर का नाम लेने लगे ॥ 


५ पांचवां पब्बे । 


जाए की बंशवली का पत्र यह है जिस दिन में ईस्वर ने मनय्य 
के। उत्पन्न किया उस ने उसे इंगख्ार के खरूप में बनाया॥ २। 
उस ने उन्हें नर और नारी बनाया और जिस ट्न वे सिरजे गये उस ने 
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उन्हें आशीष टिया ओर उन का नाम मनुय्य रक्खा ॥ ३। और एक से 
तौस बरस की बय में आदम से उसी के खरूप गऔएर रूप में एक बेटा उत्पन्न 
हुआ और उस का नाम सेत रक्खा॥ ४। और सेत की उत्पत्ति के पीछ 
आदम की बय आठ से बरस को हुई ओर उद्मे बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुई॥ ५। और आदएम की सारी बय नव से! तीस वरस की हुई और 
वह मर गया॥ ६। ओर सेत जब एक से पांच बरस का हुआ तब 
उस्यम अनस उत्पन्न हऊुआ॥ ७। और अनस की उत्पत्ति के पीछ सेत 
आठ से सात बरस जीआ ओर उसमे बट बेटियां उत्पन्न हुई॥ प८। 
और सेत की सारी बय नव सो बारह बरस की हुई और वह मर गया ॥ 
6 । और अनस जब नन्बे बरस का हुआ तब उद्झे कीनान उत्पन्न हुआ | 
९०॥ और कौनान की उत्पत्ति के पीछे अनस आट से पंट्रह बरस 
 जीआ और उप बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ १५९। और अनस की सारी 
बय नव से पांच बरस की हुई ओर वह मर गया ॥ १५२। और कीनान 
संत्तर बरस का हुआ ओर उर्हझे महललिएल उत्पन्न हुआ॥ २१३। और 
महललिणल की उत्पत्ति के पीकू कीनान आठ से चालीस बरस जीआ 
और उसमे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ २९४। और कीनान की सारी बय 
नव से ट्स बरस की हुई और वुद्द मर गया ॥ १५५। और महललिणेल 
जब पेंसठ बरस का हुआ तब उ्हझेविरट उत्पन्त हआ॥ ९६। और 
महललिएल विरद की उत्पत्ति के पीछे आठ से तीस बरस जीआ और 
उस्मे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ २९७। और मक्चललिएल की सारी बय 
आउट से पंचानवे बरस की हुई ओर वह मर गया॥ १५८। जब विरट्‌ 
एक से बासठ बरस का हुआ तब उसमे हनक उत्पन्न हुआ॥ २९८। और 
हनक की उत्पत्ति के पीछे विरट आट ते बरस जीआ और उसे बटे 
बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २० । और विरट्‌ की सारी बय नव से! वासठ बरस 
की हुई और वह मर गया॥ २९। जब हनक पेंसठ बरस का हुआ तो 
उस्स मतसिजह उत्पन्न हुआ॥ २२। ओर हनक मतसिलह की उत्पत्ति 
के पीछ तीन से बरस लो ईय्थर के साथ साथ चला ओऔरर उद्समे बेटे बटियां 
उत्पन्न हुई॥ २३। और हनक की सारी बय तीन से पेंसठ बरस की 


हुई॥ २४। ओर हनक ईम्पर के साथ साथ चलता था और वचह न मिला 
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ब्ग्रेंकि ईस्वर ने उसे लेलिया॥। २४ । और जब मतसिजह एक सो 
सतासी बरस का हुआ तब उर्तहे लमक उत्पन्न हुआ॥ २६ । और लमक 
की उत्पत्ति के पीछे मतसिलह सात से बयासी बरस जीआ ओर उद्े 
बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ २७। ओऔर मतसिलह की सारी बय नव सा 
उनहत्तर बरस की हुई और वह मर गया ॥ २८। और लमक जब एक 
सै बयासी बरस का हुआ तब उस का एक बेटा उत्पन्न रहुआ॥ २<। 
और उस ने उस का नाम नह रक्‍खा ओर कहग कि यह हमारे हाथों के 
परिश्रम और कार्य के बिषय में जे एथिवी के कारण से हें जिस पर 
परमेश्वर ने खाप दिया हे हमें शांत टेगा॥ ३० । और नह की उत्पत्ति के 
पीछे लमक पांच से! पंचानवे बरस जीआ ओर उद्सोें बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुई॥ ३९ | और लमक की सारी बय सात से सतहत्तर बरस की 
हुई और वच मर गया ॥ ३२। गऔर नह जब पांच सो बरस का हुआ 
तब नह से सिम और हाम और याफत उत्पन्न हुए। 
४ ६ छठबां पत्ब । 
८२ हक यों हुआ कि जब मनव्य एथिबी पर बढ़ने लगे और उन से 
बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २। तो ईग्र के पत्रों ने मनव्य की 
पत्नियों के ट्खा कि वे संदरी हैं ओर उन में से जिन्हें उन्हें ने चाहा 
उन्‍हें व्याहा॥ ३। और परमेग्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनव्य में उन के 
अपराध के कारण सट् ले न्याय न करेगा वह मांस के और उस के टिन एक 
क्लैबीस बरस के हांगे॥। ४।ओर उन ट्नों में एथिवी पर दानव थे और 
उस के पीछे जब ईशर के पत्र मनव्यां की पत्रियें से मिले तो उन से बालक 
उत्पन्न हुए जे। बलवान हुए जे आगे से नामी थे ॥ ५ । ओर इंगर ने 
देखा कि मनुव्य की दृष्टता एथिवी पर बहुत हुई ओर उन के मन की 
चिंता ओर भावना प्रतिटिन केवल बरी हेतीकें ॥ ६ । तब मनव्य 
के! एथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अति शोक 
हुआ ॥ ७ । तब परमेगखर ने कहा कि मनव्य का जिसे में ने उत्पन्न 
किया मनव्य से लेके पश लो और रंगवैयें। के और आकाश के पत्तियों 
के। एथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्‍हें बनाने से में पछताता हूं ॥ 


हनी 
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८ू। पर नह ने परमेग्वर की दृष्टि में अनग्रह पाया ॥ < । नह की 
बंशावली यह है कि नह अपने समय में धर्मी' ओर सिद्ध परुष था ग्ार 
इंश्र के साथ साथ चलता था॥ ९० । और नह से तौन बेटे सिम ओर 
हाम और याफत उत्पन्न हुए ॥ ९९५। ओर एथिवी ई स्वर के आगे बिगड़ 
गई थी और एथित्री अंघेर से भरपर हुई॥ ९२। और ईश्वर ने 
एथिवी पर दृष्टि किई ओर क्या टेखता के कि वह बिगड़ गई हे क्योंकि 
सारे शरौर ने एथिवी पर अपनी चाल का बिगाड़ दियाथा॥ ९५३। 
और ईम्र ने नह से कहा कि सारे शरौर का अंत मेरे आगे आ पहुंचा 
है क्योंकि उन से एथिवी अंधर से भर गई है और ट्ख में उन्हें एथिवी 
समेत नष्ट करूंगा ॥ ९५४। त गोफर लकड़ी की अपने लिये एक 
नाव वना और उस नाव में केटरियां ओर उस के बाहर भीतर राल 
लगा॥ ९५४। और उसे इस डेलल की बना उस नाव की लंबाई तीन से 
हाथ और चेड़ाई पचास हाथ ओर ऊंचाई तीस हाथ की हेावे॥ ९६। 
उस नाव में एक खिड़की बना ओर ऊपर ऊपर उसे हाथ भर में 
समाप्त कर और उस के अलंग में द्वर वना और उस में नोचे की ओर 
दूसरी और तीसरी अटारी बना॥ १५७। ओर टेख कि सारे शरौर 
के जिन में जीवन का आस है आकाश के तले से नाश करने को में 
अथात में ही बाढ़ के पानी एथिवी पर लाता हूं ओर एथिवी पर हर 
णक बस्त नष्ट हो जायगी॥ २८। परन्तु में तुस्य अपनी वाचा स्थिर 
करूंगा त नाव में जाना त और तेरे बेटे और तेरी पत्नी ओर तेरे 
बेटों की पत्नियां तेरे साथ॥ १५८९। और सारे शरीोरों में से जीवता 
जंत दो दे! अपने साथ नाव में लेना जिसतें वे तरे साथ जौते रहें वे 
नर औरर नारी होवें॥ २०। पंछी में से उस के भांति भांति के ओर 
ढार में से उस के भांति भांति के आर एथिवी के हर एक रेंगवैय में से 
भांति भांति के हर एक में से हो हा तम्क पास आबं जिसतें जीते 
रहें॥ २९। और त अपने लिये खाने के! सब सामग्री अपने पास एकट्टा 
क़र वुच्द तुम्हारे और उन के लिये भेजजन होगा से इंगश्वर की सारी 
आज्ञा के समान नह ने किया। 
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ञ्रः परमेग्यर ने नह से कह कि त अपने सारे घराने समेत नाव में 
प्रवेश कर क्योंकि इस पीढ़ी में में ने अपने आगे तक धर्मों 
देखाहै॥ २। हर एक पवित्र पश में से सात सात नर और उस की जे ड़ी 
और पश में से जे। पवित्र नहीं दे। हद नर और उस की जाड़ी अपने साथ 
लेना॥ ३। और आकाश के पक्षियों से भी सात सात नर और उस की 
जाड़ी जिसतें सारी एथिवी पर बंश जीता रकवे ॥ ४। क्योंकि में सात 
टिन के पीछे एथिवी पर चालीस रात दिन मेंह बरसाऊंगा और हर एक 
जीवते जंत को जिसे में मे बनाया हे एथिवी पर से मिटा दृऊंगा ॥ ५४। 
और नह ने परमेम्वर की सारी आज्ञा के समान किया॥ ६। और जब 
पानियों का बाढ़ एथिवी पर हुआ नह छः से बरस का था ॥ 

७। तब नह और उस के बेटे और उस की पत्नी ओए उस के बेटों की 
पह्नियां पानियाों के बाढ़ के कारण से उस के संग नाव पर चढ़ों ॥ ८। 
पवित्र पशन से और उन में से जो पवित्र नहीं हैं और पंछियां से और 
एथिवी के हर एक रेंगवैया में से॥ <। दा दा नर और उस की जाड़ी जैसा 
इंश्र ने नह के! आज्ञा किई थी नाव में गए। ९ ०। और जब सात दिन 
बीत गये तो य॑ हुआ कि बाढ़ के पानी एथिवी पर हुए।॥ २५९। और 
नह की बय के छः से। वरस के ट्ूस रे मास की सत्तरहवों तिथि में उसी दिन 
महा गहिरापे के सारे सेते फट निकले ओर खर् के दार खल गये ॥ 
१५२९। और पएथिवी पर चालीस रात दिन मेंह बरसा॥ २३। उसी 
दिन नह ओर नह के बंटे सिम और हाम और याफत और नह की 
पत्नी ओर उस के बेटां की तीनों पत्नियां उस के साथ नाव में गई ॥ ९ ४ । 
वे और हर एक पशु अपनी अपनी भांति के समान और सारे ढार और 
भूमि पर के हर एक रंगबैंये जंतु अपनी अपनी भांति के समान और हर 
एक पंछी अपनी अपनी भांति के समान हर णक भांति की हर एक 
चिड़ियां। ९५५। ओर वे नह के पास सारे शरौरों में से ट। दे! जिन 
में जीवन का स्ास था नाव में गये॥ ५६। और जिन्‍्हों ने प्रवेश किया 
से सारे शरीरों में से जाड़ा जोड़ा थे जैसा कि ईस्घर ने उसे आज्ञा 
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किई थी ओर परमेग्वर ने उस के पीछे बंद किया॥ ९५७। और 
बाढ़ का पानी चालीस ट्न ताई एथिवी पर हुआ और पानी बढ़ गया 
औरर नाव के। उभार लिया और वह भूमि पर से ऊपर उठ गई ॥ ९८। 
और जब पानी बढ़े और एथिवी पर बहुताई से बढ़ गए तब नौका 
पानी के ऊपर उतराने लगी॥ २१८। ओर जब कि पानी पएथिवी 
पर अत्यंत बढ़ गये तो सारे ऊंचे पहाड़ जा सारे आकाश के नीचे थे 
ढंप गये॥ २०। ओर टंपे हुए पहाड़ां पर पानी पंट्रह हाथ बढ़ गये ॥ 
२९। ओर सारे शरीर जो प्रथथिवी पर चलते थे पंछी और ढार और 
पश गर भमि पर के हर णक रेंगवैये ज॑ंत और हर एक मनय्य मर गये ॥ 

२ । ओर सब जिन के नथनों में जीवन का स्वास था और सब जोेए रूखी 
पर थे मर गये ॥ २३। और हर एक जीवता जंत जे। एथिवी पर था 
मनव्य से लेके ढार और कीड़े मकाड़े और आकाश के पंछिये ले नष्ट 
हुए केवल नह ओर जो उस के साथ नोका में थे बच रहे॥ २४। और 
पानी डंढ़ सा हिन ला एथिवी पर बढ़ते गये। 


पा आउठवां पब्ब । 

ञोः इंसश्वर ने नह के और हर एक जीवते ज॑ंत के और सारे 

ढाोर के! जे! उस के संग नाव में थे रण किया ओर ईयर 
ने एथिवी पर एक पवन बचहाया औएर जल ठहर गये ॥ २। और गहि- 
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राव के सेते भी ओर आकाश के करोखे बंद हे! गये और आकाश से 
मेंह थम गया॥ ३। और जल एथिवी पर से घटे चले जाते थे और 
बी प पु दिनों ७8... 5६, बीते ७." बे ब्द 
डेढ़ सा दिनों के बीते पर जल घट गय॥ ४। ओर सातवं मास की 
सत्तरह तिथि में नोका अरारात के पहाड़ों पर टिक गई॥ ५। और 
जल ट्सवें मास लो घटते गये और ट्सवें मास के पहिले दिन पहाड़ां की 
चेाटियां दिखाई दिई॥ ६। और चालीस ट्न के पीछ य॑ हुआ की 
नह ने अपने बनाये हुए नाव के करोखे के खेला॥ ७। ओर उस 
ने एक काग के! उड़ा दिया और जब ले एथिवी पर के जल सख न गये 
बह आया जाया करता था॥ ८। फेर उस ने अपने पास से एक पंडकी 
का छाड़ टिया जिसते जाने कि पानी भमि पर से घट गये अथवा नहीं ॥ 
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€। परन्त उस पंडुकी ने अपना चंगुल टिकने के! ठिकाना न पाया और 
बह उस के पास नोका पर फिर आई क्यांकि जल सारी एथिवी पर था 
तब उस ने अपना हाथ बढ़ाके उसे लेलिया और अपने पास नाव में 
लेलिया॥ १०। फिर वह और सात टन ठच्दर गया और फिर उस ने 
उस पंडकी के नाव से उड़ा टिया॥ ५१५। और वह पंडकी सांमक के 
उस पास फिर आई ओर क्या टेखता है कि जलपाई की एक पत्ती उस _ 
के मंह में हे तब नह ने जाना कि अब जल पए्थिवी पर से घट गया ॥ 

२। और वह और भी सात दिन टहरा उस के पीछे उस ने उस पंडकी 
के छोड़ टिया वह उस के पास फिर न आई॥ ९३। और छः से! एक 
बरस के पहिले मार की पहिली तिथि में यों हुआ कि जल प्टथिवी पर से 
रूख गया और नह ने नाव की छत उठा टिई और क्या ट्खता हे कि 
एथिवी ऊपर से सूखी है ॥ १५४। ओर टूसरे मास की सत्ताईसवों तिथि 
में एथिवो रूखी थी॥ २१५४। तब इईमग्थर नह का यह कहके बाला ॥ 
९६ । किआअब त नौका से निकल आ ओर तेरी पत्नी और तेरे बेटे और 

तेरे बेटां की पत्नियां तेरे संग नाव पर से उतर जांयें॥। १५७। हर 
एक जौवते जंत सारे शरीर में से क्या पंछी क्या ठार और क्या कीड़े 
मकेाडे जो भमि पर रेंगते चलते हैं सब के! अपने संग ले निकल जिसतें 
उन के बंश पथिवी पर बहुत बंढें और फलवंत है| और एथिवी पर 
फेलें॥ ९१८। तब नूह निकला और उस के बेटे और उस की पत्नी 
और उस के बंटों की पत्नियां उस के संग॥ ९९। हर एक पशु 
हर एक रेंगवैंये जंतु और हर एक पंछी जे कुछ कि एथिवी पर रेंगते हैं 
सब अपने अपने भांति के समान नाव से निकल गये ॥ 

२०। ओर नूह ने परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई ओर सारे 
पवित्र पश ओऔर हर एक पवित्र पंछियों में से लिये और हेम की भेंट 
उस बेटी पर चढाई॥ २९। ओर परमेश्वर ने सुगंध सूंचा और 
परमेम्र ने अपने मन में कहा कि मनव्य के लिये में एथिवी के फिर 
कधी स्ाप न ट्ऊंगा इस कारण कि मनव्य के मन की भावना उस की 
लड़काई से बरी है और जिस रौति से में ने सारे जीवधा रियो के। मारा 
फिर कभी न मारूगा॥ २२। जब लो एथिवी है बाना और काटना 


€ पर्च्य] की पस्तक । ९५ 


और ठंड और तपन गजऔऔर ग्रीष्म और शौत और दिन और रात 
थम न जायंगे। 


< नवा पब्थब । 


८ हो ईस्वर ने नह के ओर उस के बेटों के आशीष दिया और 
उन्हें कहा कि फलेा ओर बढ़ो ओर पएथिवी के भरोा॥ 
९। और तम्हारा डर ओर भय एथिवी के हर एक पश पर और 
आकाश के हर एक पंछियों पर उन सभों पर जे एथिवी पर चलते 
हैं और समद्र की सारी मछलियों पर पड़ेगा वे तम्हा रे हाथ में सेंपे गय ॥ 
३ | हर एक जीता चलता जंत तम्हारे भाजन के लिये होगा में ने हरी 
तरकारी के समान सारी बस्त तम्ह दि ॥ ४। केवल मांस उस के जीव 
अंधैत उस के लाक्न समेत मत खाना॥ ५। ओर केवल तमन्हारे लाह्न 
का तम्हारे शरीरों के लिये में पलटा लेऊंगा हर एक पश् से ओर 
मनव्य के हाथ से में पलटा लेऊंगा हर एक मनव्य के भाई से मनव्य के 
प्राण का में पलटा लेऊंगा॥ ६। जा काई मनव्य का लाह्ूू बहावेगा 
मनव्य से उस का लाह्ू बहाया जायगा क्योंकि ईयम्थर के रूप में मनय्य 
बनाया गया क्षे। ७। और तम फले ओर बढ़ा ओर पए्थिवी पर 
बहुताई से जन्मे! और उस में बढ़े ॥ ८। और ईस्बर ने नह के और 
उस के साथ उस के बटां के कहा॥ €८€। किटे्खोमें अपना नियम 
स्थिर करता ह्ू॑ तम से और तम्हारे बंश से तम्हारे पीछैे॥ ५०। और 
हर एक जीवते जंत से जा तम्हारे संग हे क्या पंछी और क्या ढार ओर 
एथिवी के सारे चोपायां से ओर सभों से जे नाव से बाहर जाते हैं 
एथिवी के हर एक पश ला ॥ १५९। और में अपना नियम तम से स्थिर 
करूंगा फिर सारे शरीर बाढ़ के पानियां से नष्ट न किये जाय॑ंगे आर फिर 
एथिवी के नष्ट करने के लिये जलमय न हेगए।॥ ९२। ओर ई यग्वर ने 
कहा कि यह उस नियम का चिन्ह है जो में अपने और तन्हारे औपर हर एक 
जीवत जंत के मध्य में जा तम्हार संग है परंपरा की पीढ़ी लो बांघता हूं ॥ 
१३। में अपने घनणष को मेव पर रखता हूं और बह मेरे और एथिवी 
के मध्य में नियम का चिन्ह हेगा॥ २४। ओर जब में मेघ के एथिवी के 


१६ उत्पत्ति [१५० पदब्थे 


ऊपर फैलाजंगा ते! घनष मेघ में दिखाई देगा॥ १५५। और में अपने 
नियम के जो मेरे और तम्हारे और सारे शरीर के हर एक जीवधारी 
के मध्य में है रण करूंगा ओर फिर सारे शरीर के नष्ट करने के। जल 
मय न हेगा॥ ९६। और घनघण भेघ में हेगा श्र में उसे ट्खंगा 
जिसतें में उस सनातन के नियम को जा ईश्वर के और एथिवी के सारे 
शरीर के हर एक जीवधारी के मध्य में हे रण करूं॥ ९७। औरः 
ईश्वर ने नह से कहा कि जे। नियम में ने अपने ओर एथिवी पर के सारे 
शरौरों से स्थिर किया क्षे उस का यह चिक्ल हे॥ २८। ओर नह के 
बेटे जे! नोका से उतरे सिम और हाम और याफत थे और हाम कन- 
आन का पिता था॥ १५८। नह के यही तीन बेटे थे और उन्हीं से 
सारी पएथिवी बस गई॥ २०। फिर नह खेतीबारी करने लगा और 
उस ने एक टाख कौ वाटिका लगाई॥ २९५। ओर उस ने उस का 
रस पीया और उसे अमल हुआ और अपने तंब में नग्न रहा॥ २२। 
और कनआन के पिता हाम मे अपने पिता की नंगापन टेखी और बाहर 
अपने भाइयें का जनाया॥ २३। तब सिम और याफत ने एक ओआढ़ना 
लिया और अपने टानें कंघा पर धरा और पीट के बल जाके अपने पिता _ 
की नंगापन ढांपी से। उन के मुंद पीछे थे और उन्हें ने अपने पिता की 
नंगापन न टेखी ॥ २४। जब नह अपने अमल से जागा तो जा उस के 
छोटे बेटे ने उस से किया था उसे जान पड़ा॥। २४५। और उस ने कहा 
कि कनआन खापित हेागा वह अपने भाइयों के टासें का दास हेगा।॥ 
२६ । गैर उस में कहा कि सिम का परमेग्वर ई ग्थर धन्य हेवे और 
कनआन उस का दास हेगा॥ ईश्वर याफ्‌त के फैलावेगा और वह 
सिम के तंबओं में बास करेगा और कनआन उस का दस हागा॥ र८। 
और जलमय के पीछ नह साढ़े तीन सी बरस जीआ ॥ २६ | और नह 
की सारी बय नव से पचास बरस की हुई और वह मर गया। 


९० ट्सवां पब्बे । 


ब नह के ब्ां की बंशावली यह्दी है सिम और हाम और याफत 
और जलमय के पीछे उन से बेटे उत्पन्न हुणए। २॥ याफत के 


९० पर्ब] की पस्तक । ' ७ 
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बेटे जम्न और माजज ग्यार माठी और यनान और तबल और मसक 
और तीरास॥ ३। ग्यार जस्न के बेटे अकनाज ओर रिफास और 
तजरमः । ४। ओर यनान के बेटे इलौसः ग्यर तरशीश और कित्ती 
और टूटानी ॥ ५। इन्हों से अन्यदे शियें के टाप हर एक अपनी अपनी 
भाषा के ओर अपने अपने परिवार के समान अपनी अपनी जाति में 
बंट गये ॥ 

६ । और हाम के बेटे कश और मिस्र ओर फत ओर कनआन 
७। ओर कश के बंटे सबा ओर हवीलः ओर सबतः और रगम 
और सवतिका और रगमः के बेटे सिवा और ट्टान ॥ ८। और कश 
से निमरूद उत्पन्न हुआ वह प्थिवी पर एक महाबीर होने लगा॥ 
€। वह इंख्र के आगे बलवान ब्याघा हुआ इसी लिये कहा जाता 
है जेसा कि परमेम्वर के आगे निमरूद बलवंत ब्याधा॥ ९५०। और 
उस के राज्य का आरंभ बाबल ग्लार अरक और अकट और कलन 
सिनआर देश में हुआ ॥ ९९ । और उसी टेश में से अरछूर निकला ओर 
नीनवः ओर रिहाबात और कलः के नगर बनाथे॥ ५२। ओर नौनवः 
और कलः के मध्य में रसन बनाया जे! बड़ा नगर क्षे। ९२३६। और 
मिख से लेटौम और अनामीम और लिहाबी और नफतूह उत्पन्न हुए ॥ 
९४ । और फतरूस गरर कसल ही जिन से फिलिस्ती और कफतर निकले॥ 
९५४५ । और कनआन से उस का पहिलोटा सेटा ओर चित्त उत्पन्न हुए ॥ 

६। ओर यबस और अमरी और जिरजाश॥ २७। और हवी और 
अरकी ओर सोनी॥ ९५८। और अरवाद और जमारी और हमासी 
उस के पीछे कनआन के घराने फेल गये॥ १८। और कनआन के 
सिवाने सेटा से जिरार के मार्ग में उल्ज़ः ले सट्टम ओर अमरः ओर 
अदमः ओर जिबियान ग्लर लसअ ला हुए॥ २०। हाम के बटे अपने 
घरानों ओर अपनी भाषाओं के समान अपने ट शो और अपनी जाति 
गएों में ये हैं। २५। और सिम से भी वालक उत्पन्न हुए वह सारे इब्र 
के बंश का पिता था और याफ्त उस का बड़ा भाई था ॥ २२ । और सिम 
. के बंश झैलाम ओर अरूर ओर अरफकसद ग्यैर लूट और अराम थे ॥ 
२३। और अराम के बंश जज और हल जऔर | जतर और मणश थे॥ 
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२४ । और अरफकसद से सिलह उत्पन्न हुआ और सिलह से इब्र ॥ २५ । 
और इब्र से हा बंटे उत्पन्न हुए एक का नाम फलज था क्यांकि उस के 
दिनों में एथिवी बांदी गई ओर उस के भाई का नाम यकतान था ॥ 
२६। ओर यकतान से अलमटाद ग्लार सलफ ओर हसरि मैतत और 
इरख॥ २७। ग्रार हट्टराम और ऊजाल गज र ट्किलह ॥ २८। ओर 
ऊबल और अबीमायल और सिबा॥ २८ । और ओफीर गऔर हवील:ः 
औरर यबाब उत्पन्न हुए ये सब यकतान के बेटे थे।॥। ३०। ओर उन के 
निवास मेसा के मार्ग से जेए परब के पहाड़ सिफार ले था॥ ३९॥ 
सिम के बेटे अपने घरानों ओर अपनी भाषाओं के समान अपने अपने 
देशों और अपने अपने जातिगणां में ये थे। ३२। नह के बेटों के 
घराने उन की पोढ़ी ओर उन के जातिगणा के समान ये हें ओर 
जलमय के पीछ एथिवी में जातिगण इन्हों से बांट गये ॥ 


९९५ गयारहवां पब्बे । 


ञ्ेः सारो एथिवी पर णएकर्ी बे।ली और एकच्दी भाघा थी ॥ २। 
और ज्यों उन्हों ने परव से यात्रा किई ते! एसा हुआ कि उन्‍हें ने 
सिनआर दटृश में एक चे।गान पाया ओर वहां ठहरे॥ ३। तब उन्‍्हों ने 
आपस में कहा कि चले! हम ईंट बनावें और आग में पकांवें से। उन के 
लिय ईंट पत्थर की संती और गारा की संती शिलाजत था॥ ४। फिर 
उन्‍्हों ने कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुस्मट जिसकी चेएटी खगे 
लॉ पहुंचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हे। कि हम सारी 
एथिवी पर छिलन्न भिन्न हे। जायें ॥ ५। तब परमेगस्वर उस नगर ओर 
उस गुन्मट का जिसे मन॒व्य के संतान बनाते थे देखने के। उतरा॥ ६॥। 
तब परमेग्वर ने कहा कि रखें लाग एक ही हें ओर उन सब की एक 
हो बालो के अब वे ऐसा ऐसा कुछ करने लगे से! वे जिस पर मन 
लगावगे उरद्म अलग न किये जावेंगे॥ ७। आय्रे। हम उतरें और 
वहां उन कौ भाषा के! गड़बड़ावं जिसते एक टूसरे की बेतली न समुस्के ॥ 
८्। तब परमेग्र ने उन्हें वहां से सारी एथिवी पर छिल्न भिन्न किया 
औरगपर वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ ८ । इस लिये उस का नाम 


२१९ पत्ब] की पस्तक । ९८ 
बाबुल कहावता हे क्योंकि परमेश्वर ने वहां सारे जगत की भाषा का 
गड़बड़ किया ओर परमेग्थर ने वहां से उन के सारी प्थिवी पर छिल्न 
भिन्न किया ॥ ह 

९ ०। सिम की बंशावली यह है कि सिम से बरस का हेके जलमय 
के हा बरस पीछे उत्मे अरफकसद उत्पन्न हुआ॥ २९९। और 
अरफकसट कौ उत्पत्ति के पीछे सिम पांच से बरस जीआ और उसे 
बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ ९२। और जब अरफकसटद पैंतीस बरस का 
हुआ उसमे सिलह उत्पन्न हुआ॥ ९३। और सिलह की उत्पत्ति के 
पीछ अरफकसद चार से। तीन बरस जीआ ओर उसमे बटे बेटियां उत्पन्न 
हुई॥ २१५४। सिलह जब तौस बरस का हुआ उद्यम इब्र उत्पन्न हुआ। 
९५ । ओर सिलह इब्र कौ उत्पत्ति के पीछे चार से। तीन बरस जीआ 
और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ ९६। ओर इब्र से चैंतीस बरस 
के बय में फ्लज उत्पन्न हुआ॥ ९७। और फलज की उत्पत्ति के पीछे 
इब्र चार सा तोस बरस जीआ ओर उत्से बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ 
९ ८८ै। तोस बरस की बय में फलज से रऊ उत्पन्न हुआ॥ ९८। ओर 
रजऊ कौ उत्पत्ति के पीक्ू फलज टो। सा नव बरस जीआ ओर उत्से बेटे 
बरटियां उत्पन्न ह॒६॥ २०। बत्तीस बरस के बय में रऊ से सरूज उत्पन्न 
हुआ॥ २९। ओर सरूज की उत्पत्ति के पीछे रऊ दा से सात बरस 
जीआ ओर उत्से बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २२। सरूज जब तौस बरस 
का हुआ उसे नहर उत्पन्न हुआ॥ २३। ओर नहर की उत्पत्ति के 
पीछे सरूज दो से बरस जीआ ओर उत्े बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ 
२४। नहर जब उंतीस बरस का हुआ उस्सम तारह उत्पन्न हुआ ॥ 
२५ । ओर तारह की उत्पत्ति के पीछे नहक्वर एक से। उंतीत बरत जीआ 
और उर्से बेटे बेटियां उत्पन्न हु६॥ २६। तारह जब सत्तर बरस का 
हुआ उससे अविराम और नहूर ओर हारन उत्पन्न हुण॥ २७। तारह 
की बंशावली यह क्ले कि तारह से अबिराम और नहक्ूर और हारन 
उत्पन्न हुए और हारन से लूत उत्पन्न हुआ॥ २८। ओर हारन अपने 
पिता तारह के आगे अपनी जन्म भूमि अथात्‌ कलदानियें के कर में मर 
गया॥ २९। ओर अबिराम ओर नह्हर ने पत्नियां किई अबिराम की 
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पत्नी का नाम सरी था ओर नहर की पत्नी का नाम मिलकः जो हारन 
की बेटी थी वर्दी मिलकः और इसकाइह का पिता था॥ ३०। परन्त 
सरी बॉम्क थी उस का काई संतान न था॥ ३९। और तारह ने अप 
ने बेटे अबिराम के ओर अपने पेते हारन के बेटे लत का और अपनी 
बहू अबिराम की पत्नी सरी का लिया और उन्हें अपने साथ कलटानियों 
के ऊर से कनआन देश में लेचला ओर वे हारन में आये और वहां 
रहे ॥. ३२। ओर तारह दो से पांच बरस का होके हारन में 
मर गया ॥ 
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ब परमेग्वर ने अविराम से कहा था कि त अपने देश और अपने 
जा से ओर अपने पिता के घर से उस देश का जा जो में 
तम्से टिखाऊंगा॥ २। ओर में तस्से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और 
तस्मके आशीष ट्ऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और त एक 
आशीबाद हेगा॥ ३। और जो तुस्मे आशीष टेंगे मैं उन्हें आशीष 
टेऊंगा और जो तम्मे घिकारेगा में उसे घिकारूगा और एथिवी 
के सारे घराने तस्से आशीष पांवेंगे॥ ४। से परमश्वर के कहने 
के समान अबिराम चला गया ओर लत भी उस के रंग गया और 
जब अबिराम हारन से निकला तब वह पचरह्तक्षर बरस का था॥ 
५ । फिर अबिराम ने अपनी पत्नी सरी को और अपने भतीजे लत 
के और उन की सारी संपत्ति काजो उन्‍्हों ने प्राप्ति किई थी ओर 
उन के सारे प्राणियों के! जो हारन में मिले थे साथ लिया और कनआन 
शेश के जाने के लिये चल निकले सो वे कमआन टेश में आये ॥ &६। 
और अबिराम उस देश में हे के सिकम के स्थान लो चला गया मेारिः के 
बलत ला तब कनआनी उस ट्‌श में थे । ७। फिर परमेंग्वर ने अबिराम 
का ट५न ट्‌के कहा कि यह ट्श में तर बंश का ट्ऊंगा तब उस ने परमेग्यर 
के लिये जिस ने उसे टशन टिया था वहां एक बेटी बनाई ॥ ८ ।फिर 
वह वहां से बैतएल की प्रब एक पहाड़ की ओर गया ओर अपना तंब 
क्ेतएल की पच्छमि ओर खड़ा किया और अई परब ज्यर था और वहां 
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उस ने परमेग्वर के लिये एक बेटी बनाई गऔर परमेम्घर का नाम लिया॥ 
€ । ओर अबिराम ने जाते जाते दक्खिन कौ ओर यात्रा किईं | ५० 
और उस ट्श में अकाल पड़ा और अविराम बांस करने के लिये मिस्त 
के उतर गया क्योंकि उस देश में बड़ा अकाल था॥ ९९। और 
या हुआ कि जब बुच्द मिस्र के निकट पहुंचा उस ने अपनी पत्नी सरी 
से कहा कि देख में ज्ञानता हू कितू देखने में सन्दर स्त्री है॥ २९२। 
इस लिये यों होगा कि जब मिसरी तुझ्के देखें व कहेंगे कि यह 
उस की पत्नी है ओर मुर्क मार डालेंगे परन्तु तुस्ते जीती रक्खेंगे॥ 
१५३। तू कहियो कि में उस की बहिन #ं जिसतें तेरे कारण मेरा 
भला हेोय और मेरा प्राण तेरे हेतु सेजीता रहे॥ १५४। और जब 
अबिराम मिस्र में जा पहुंचा तब मिस्तियां ने उस स्त्री के टेखा कि अत्यंत 
सुन्दरी हे। ९५। और फिरजन के अध्यक्षें ने भी उसे टंखा और 
फिरऊन के आगे उस का सराहना किया से उस स्त्री का फिरऊन 
के घर में ले गये॥ ९६। और उस ने उस के कारण अबिराम का 
उपकार किया ओर भेड बकरी ओर बैल ओर गदहे और दास 
और दासी और गधणियां ओर ऊंट उस ने पाये ॥ १९७ । तब 
परमेश्वर ने फिरफन पर ओर उस के घराने पर अविराम की पक्वी 
सरी के कारण बड़ी बड़ी मरियां डाली'॥ ९८। तब फिरजन ने 
अविराम को बुला के कहा कि तू ने मुस्झे यह क्या किया तू ने मुस्के 
क्यों न जताया कि वुह्ठ मेरी पत्नी क्षे। १५८। क्यों कहा कि बुच्द 
मेरी बहिन क्षे यहांलां कि मैंने उसे अपनी पत्नी कर लिया हेोता 
ढेख यह तेरी पत्नी हे तू उसे ले ओर चला जा॥ २०। तब फिरजन 
ने अपने लागों के उस के विषय में आज्ञा किई और उन्‍हें ने उसे 
और उस की पत्नी के उस सब समेत जे। उस का था जाने दिया। 
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जी अबिराम मिस्तर से अपनी पत्नी और सारी सामग्री समेत और 
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लूत का अपने संग लिये हुये दक्खिन को चला॥ २। और 
अबिराम ढार ओर सोना चांटी में बड़ा धनी था॥ ३। और वह 
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यात्रा करते ट्क्खिन से बैतएल ला उसी स्थान का आया जहां आरंभ में 
उस का तंब था बैतएल और अई के मध्य में॥ ४। उस बेढी के स्थान में 
जिसे उस ने पहिले वहां बनाया था ओर वहां अबिराम ने परमेग्वर का 
नाम लिया॥ ५। ओर अबिराम के रंगी लत के भी क्ंड ओर 
गाय बैन और तंबथे॥ ६। ओर साथ रहने में उस हश में उन की 
समाई न हुई क्योंकि उन की सामग्री बहुत थी इस लिये वे एकट्ठ 
निवास न कर सके ॥ ७। और अबिराम के ढार के चरवाहें में और 
लत के ढार के चरबाहें में झगड़ा हुआ तब कनआनी ओर फरजी 
उस भमि में रहते थे॥ ८े। तब अबिराम ने लतसे कहा कि मेरे 
और तेरे बीच और मेरे चरवाहें में और तेरे चरवाहों में भूगड़ा 
न होने पावे क्योंकि हम भाई हैं॥ ८ । क्या सारा देश तरे आगे नहों 

स्से अलग हे जे! त बाई ओर जाय तो में ट्हिनी ओर जाऊंगा 
अथवा जो न टहिनी ग्यार जाय ता में बाई ओर जाऊंगा ॥ २९५०। तब 
लत ने अपनी आंख उठाके अर््न के सारे चोगान का ट्खा कि ईय्थर 
के सट्टम और अम्‌रः के नष्ट करने से आगे व॒ह सबेत्र अच्छी रीति से 
सोंचा हुआ था अथात्‌ परमेग्वर कौ बारी के समान सग्र के मा% के 
मिख की नाई था॥ २९९। तब लत ने अर्टन का सारा चेगान चना 
और परब कौ ग्यर चला और वे एक हसरे से अलग हुए॥ २२। 
अबिराम कनआन दृश में रहा और लत ने चागान के नगरों में 
बास किया और सट्ट्म की ओर तंब खड़ा किया॥ ९३। पर सटद्टम 
के लाग परमेश्वर के आगे अव्यंत दृष्ट और पापी थे ॥ १४। तब लूत 
के अलग होने से पीछे परमेम्भर ने अबिराम से कहा कि अब अपनी 
आंखें उठा ओर उस स्थान से जहां त हे उत्तर और टक्खिन ओर 
परब और पच्छिम की ओर टेख॥ ९५ । क्योंकि में यह सारा रेश 
जिसे त देखता है तम्मे और तेरे बंश का सदा के लिये टेऊंगा ॥ १६४६ 
और में तेरे बंश के। एथिवी की घल के तल्य करूंगा यहां ला कि यदि 
काई एथिवी की घजल का गिन सके तो तेरा बंश भी गिना जायगा॥ 
२९७। डठके देश की लंबाई और चौड़ाई में हेके फिर क्योंकि में 
उसे तुमे देऊंगा॥ १८। तब अबिराम ने तंबू उठाया और ममरे के 
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बलूतों में जे। हवरून में हे आ रहा ओर वहां परमेगश्वर के लिये 
एक बेदी बनाई । 
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ञै' सिनआर के राजा अमराफिल के और इज्लासर के राजा अर- 
यूक के और जऔैलाम के राजा किदरजाउमर के ओर जाति 

गए के राजा तिदआल के दिनों में यां हुआ॥ २। उन्‍्हों ने 

सट्टम के राजा बरअ से और अमरः के राजा बिरशञ से और अट्म 
के राजा सिन्निअव से और जिबीआन के राजा शिमिबर से और बालिग 
के राजा से जा सग्र हे संग्राम किया॥ ३। ये सब सिह्दीम की तराई 
में जा खारी समट्र हे एकट्ट हुणए॥ ४। उन्‍्हों ने बारह बरस लॉ कि 
द्रलाउमर कौ सेवा किई ओर तेरहवें बरस उस्से फिर गये॥ ५। 
और चेट्हवें बरस में किट्रलाउमर ओर उस के साथी राजा आये 
और इसतारंत क्रनैन में रिफाइम के और हाम में जजोयें के और 
सवी करयातैन में मियां के ॥ ६ । ओर उन के सईर परत में हरियों 
के फारान के चोगान लो जा बन के पास है मारा। ७। ओर फिरे 
और इनमिशपाट के। जा काटिस है फिरे और अमालीक के सारे टेश 
के और अमरी के भी जे। हस्मनतमर में रहते थे .मार लिया ॥ ए८। 
और सिद्दीम का राजा और अमरः का राजा और अदमः का राजा 
और जिबिआन का राजा ओर बालिग का राजा जो रुग्र हे निकला ॥ 
. €। औलाम के राजा किट्रलाउमर के संग और जातिगणों के राजा 
तिदआल के संग और शिनआर के राजा अमराफिल ओर इजलासर के 
राजा अरियक ने चार राजा पांच के संग यद्व के लिये॥ ९०। और 
सिद्दीम की तराई में चहले के गढ़हे थे और सिद्दीम और मञअ्रः के राजा 
भागे ओर वहां गिरे ओर बचे हुए लेग भाग के पहाड़ पर गये ॥ 
९९। उन्‍्हों ने सिद्दौम और अमरः की सारी संपत्ति और उन के सारे 
भेजन लट लिए ओर अपने मार्ग पकड़े॥ १५२। और अबिराम के 
भतीजे लूत के जो सदटुम में रहता था ओर उस कौ संपत्ति का लेके चले 
गये ॥ ९३। तब किसी ने बचके इबरानी अबिराम के संदेश दिया 
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क्योंकि वह इसकाल और अनेर का भाई अमरी ममरे के बलतों के नीचे 
रहता था और वे अबिराम के सहायक थे॥। १५४। और अबिराम ने 
अपने भाई के ले जाने की बात सुन के अपने घर के तौन सो अठारह 
दासें के। लिया और ट्ान ले उन का पीछा किया॥ २५ । और उस ने 
और उस के सेवकों ने आप के रात का विभाग किया और उन्‍हें मारा 
और खबः ला जा टमिश्क की बाई ओर हे उन्‍हें रगेट चले गये ॥ 
९६। और वह सारी संपत्ति का और अपने भाई लत के भी और उस 
की संपात्ति के. और स्थ्रियों का भी और लगें के फेर लाया॥ 

९७। और किट्रलाउमर के और उस के संगी राजाओं के। मारके 
फिरआने के पीछ सट्टम का राजा उसमे भेंट करने के सवी की तराई 
लॉ जा राजा की तराई है निकला ॥ १५८। और सालिम का राजा 
मलिकिसिदक रोटी और टदाख रस लाया गऔर वह अति महान 
ईश्वर का याजक था ॥ १५६८ । और उस ने उसे आशीष टिया 
और बेला कि आकाश और एथिवी के प्रभू अति महान ईस्वर का 
अबिराम धन्य हेवे ॥ २०। ओर अति महान ईच्र का धन्य जिस ने 
तरे बैेरियां के तेरे हाथ में सांप ट्या ओर उस ने सब का दसवां भाग 
उसे ट्या॥ २९ । और सटूम के राजा ने अविराम से कहा कि प्राणियों 
के म॒स्के टौजिये ओर संपत्ति आप रखिये॥ २२। तब अबिराम ने 
सट्टम के राजा से कहा कि में ने अपना हाथ अति महान ई य्वर परमेग्वर 
के आगे जा खगे और एथिवी का प्रभ क्ञे उठाया क्षे॥। २३। कि 
में एक तागे से लेके जत के बंद लां आप का कछ न लेऊंगा से मत 
कहिये। कि में ने अबिराम के घधनमान किया॥ २४। परन्त केवल 
बच जे। तरुण ने खाया और उन मनव्यों के भाग जो मेरे संग अर्थात 
अनेर और इसकाल और ममरेः के व अपने भाग लेवें। 


९५ पंट्रहवां पब्म । | 
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न बातों के पीक परमेम्थर का बचन यह कहते हुए ट्शून में 


अबिराम पर पहुंचा कि हे अबिराम मत डर में तेरी ढाल ओर 
तेरा बड़ाप्रतिफल &ु॥ २। तब अबिराम ने कहा कि हे प्रभु ईश्वर त्‌ 
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मत क्या टगा में ते निबेश जाता हुं और मेरे घर का भंडारी दमिश्की 
इलिअजर हे ॥ ३। फिर अबिराम ने कहा कि देख त ने मे काई 
बंश न दिया ओर देख जो मेरे घर में उत्पन्न हुआ वही मेरा अधिकारी 

४ । और टेखे। परमेश्वर का बचन उस्ते यूं कहते हुए पहुंचा कि यह 
तेरा अधिकारी न होगा परन्तु जो तुककीसे उत्पन्न हागासे तेरा 
अधिकारी हेगा ॥ ५। फिर उस ने उसे बाहर ले जाके कहा अब खर्गे 
की ओर टेख और जे तारों के तू गिन सके तो उन्हें गिन फिर उस ने 
उसे कहा कि तेरा बंश ऐसा ही हेगा॥ ६। तब बुच्द परमेस्वर पर 
विश्वास लाया ओर यह उस के लिये धर्म गिना गया ॥ ७। फिर 
उस ने उसे कहा कि में परमेश्वर हूं जा तुझे यह भूमि अधिकार में दे ने 
के। कलटानियों के ऊर से निकाल लाया॥ ८ः। तब उस ने कहा कि 
हे परमेश्वर मेरे ईम्वर में क्यांकर जानों कि में उस का अधिकारो 
हे।ऊंगा॥ «। तब उस ने उसे कहा कि त्‌ तौन बरसी एक कलेर ओर 
तीन बरसी एंक बकरी और तीन वरसपी एक मेढ़ा और एक पंडक खैर 
कपे।त का एक बच्चा मेरे लिये ले। १५०। से उस ने ये सब अपने लिये 
लिया ओर उन्हें मध्य से दो देश भाग किये ओर हर एक भाग के उस के 
टूसरे भाग के साम्ने धरा परन्तु पंछियां का भाग नकिया ॥ ९५९। ओएर 
जब हिंसक पंछी डन लाथें पर उतरे अबिराम ने उन्हें हंक ट्या॥ ९२। 
जऔर रूये अस्त हेते हुए अबिराम पर भारी नौोंट पड़ी और क्या दे खत 
है कि बड़ा भयंकर अंधकार उस पर पड़ा॥ २९३। तब उस ने अबिराम 
के। कहा निश्चय जान कितरे बंश ओऔरों के देश में परदेशो होंगे और 
उन की सेवा करेंगे ओर वे उन्हें चार से बरस लो सतावेगे ॥ ९४१ 
परन्त जिन की वे सेवा करेंगे में उस जाति का भो बिचार करूंगा और 
वे पीछ बड़ी संपत्ति लेके निकलेंगे॥ ५४५। और त्‌ अपने पितरां में 
कुशल से जायगा ओर बहुत पुरनिया हेकेगाड़ा जायगा॥ ९६। 
परन्त चैथी पीढ़ी में वे इघर फिर आंबगे क्यांकि अम्रियां का अघमे 
अब ला भरपर नहीं हुआ॥ २९७। जऔर जब रूये अस्त हुआ तो यां 
हुआ कि अंधियारा हुआ कि देखे एक घ्ञआं उठता भट्टा और एक 
आग का दौपक उन टकड़ां के मध्य में से हाक चला मया॥ ९ए८। 
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उसी दिन परमंखर ने अविराम से नियम करके कहा कि में ने मिस 
की नदी से फुरात की बड़ी नदी लो यह देश तेरे बंश के टिया है ॥ 
९८ अथात्‌ कैनी और कनजी और कट्मूनी॥ २०। ओर हित्षी 
और फरिज्जी और रिफाइमी॥ २९+ और अमरी ओर कनचउगनी 
और जिजाशी और यबुसी का टेश। 


९६ सेलहवां पर्ब्ब । 


ञञः अबिराम फी पंत्नी सरी काई लड़का उस के लिये न जनी ओर 
उस की एक मिसरी लौंडी थी जिस का नाम हाजिर: था॥ २॥ 
सब सरी ने अबिराम से कहा कि ट्ख परमेश्वर ने मुम्के जन्ने से रोका हे 
में तरी बिनती करती हू कि अब मेरी लौोंडी पास जाइये क्या जाने 
मेरा घर उससे बस जाय और अविराम ने सरी की बात मानी ॥ ३ ॥। 
से! अबिराम के कनआन ट्श में ट्स बरस निवास करने के पीछ उस की 
पत्नी सरी ने अपनी लेडी मिसरी हाजिरः के लिया और अपने पति 
अबिराम के उस की पल्ञी होने के टिया॥ ४। शऔ.र उस ने हाजिरः 
के ग्रहण किया और बुच्द गर्भिणी हुई और जब उस ने आप के गर्भिणी 
श्खा तो उस की खामिनी उस की दृष्टि में निहित हुई॥ ५। तब 
सरी ने अवबिराम से कहा कि मेरा दोष आप पर में ने अपनी लोंडरी 
आप के टिई और जब उस ने अपने का गर्भिणी टेखा ता में उस कौ 
दृष्टि में निंटित हुई मेरे और आप के बीच परमेश्वर न्याय करे॥ ६ । 
लव अविराम ने सरी से कहा कि देख तरी लोंड़ी तर हाथ में हे जो 
तुमे अच्छा लगे से छस्स कर और जब सरी ने उस से कटिनता किई वुच्द 
- उस के आगे से भाग गई॥ ७। और परमेश्वर के द्वत ने एक पानी के 
सेत॑ के पास बन में उस सेते के पास जो रूर के माशे में हे उसे पाया॥ 
प। ओर उसे कहा कि हे सरी की लैंडी हाजिरः त्‌ कहां से आई हे 
और किधर जायगी वह बाली कि में अपनी खामिनी सरी के आग से 
भागती छूं॥ €। और परमेच्यर के टद्ृत ने उसे कहा कि अपनी खामिनी 
के पास फिर जा ओर उस के बश में रह॥ १५०। फिर परमेचयर के 
दूत ने उसे कहा कि में तेरा बंश अत्यंत बढ़ाऊंगा ऐसा कि वह बहुताई 
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के मारे गिना न जायगा॥ १५९। और परमेगश्वरके ट्रत ने उसे कहा कि 
देख तू गांभेणी हे और एक बेटा जनेगी औैर उ उप्त का नम इसमअऐल 
रखना क्योंकि परमेश्वर ने तेरा रृख सुना। ९२९। और वुच्द एक 
बन मनव्य होमा उस का हाथ हर एक मनव्य के बिरुद्व आर हर एक 
का हाथ उस के बिरुड्ड होगा और बच अपने सारे भाइयों के साम्ने 
निथास करेगा॥ १५३। तब उस ने उस परमेग्यर का नाम जिस ने उत्मे 
बातें किईं यूं लिया कि हे ई्र तू म॒सके टेखता हे क्योंकि उस ने करा 
कि में ने अपने टशी का पीछा यहां भी टेखा हे ॥ १५४ । इस लिये 
उस कएं का नाम बीअरलिहेराई रक्‍्खा टेखे वह काटिस और बिरद 
के मध्य में हे ॥ २५ | से। हाजिरः अबिराम के लिये एक बेटा जनी 
और अबिराम ने अपने बेटे का नाम जिसे हाजिरः जनी इसमअणल 
रज्खा॥ ९६ । ओर जब हाजिरः से अविराम के लिये इसमअएऐल 
उत्पत्त हुआ तब अविराम छियासी बरस का था। 


९७ सबच्चहवां पब्वे । 


गज जब अविराम निन्नावे बरस का हुआ तब परमेम्घर ने अबिराम 
का ट्शन दिया और कहद्दा कि मैं स+ सामर्थो' ईस्र हछं त मेरे आगे 
चल और सिद्द है ॥ २। और में अपने और तेरे मध्य में अपना नियम 
बांघंगा और में तस्के अत्यंत बढ़ाऊंगा ॥ ३। तब अबिराम ओंघा गिरा 
और ईसग्यर ने उस्म बातें करके कहा ॥ ४। कि में जा हें मेरा नियम 
तेरे संग है और त्‌ बहुत सी जातिगणं का पित। हेगा ॥ ५। ओर 
तेरा नाम फ़िर अबिराम न हेगा परनन्‍्त तेरा नाम अबिरहाम हेगा 
क्योंकि में ने तम्मे बहुत सी जातिगणों का पिता बभाया हे ॥ ६। 
और में तस्ते अत्यंत फलमान करूंगा और तुस्से जातिगण बनाऊंगा ओर 
राजा तस्तमे निकलेंगे॥ ७। ओर में अपना नियम अपने और तेरे मध्य 
में और तरे पीछ तेरे बंश के उन की पीढ़ियों में सदा के लिये एक नियम 
जे उन के साथ सट्ा लो रहे ठहराऊंगा कि में तेरा और तेरे पीछ तेरे 
बंश का ईस्र छुंगा ॥ ८। आर में तुम्मे ओर तेरे पीछे सबदा 
अधिकार के लिये तेरे बंश का तेरे टिकाव का देश टेऊंगा अथात्‌ 
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कमआन का सारा देश और में उन का ईघर हंगा ॥ 6। फिर ईग्पर ने 
अबिरहाम से कहा कित ओर तेरे पीछे तेरा बंश उन की पीढ़ियो में मेरे 
नियम को मानें ॥ ९ ०। से मेरा नियम जा म स्मे और तम से और तेरे पीछे 
तेरे बंश से है उसे मानिया यह क्ले कि तुम में से हर एक बालक का खुतन: 
किया जाय॥ १५९५। और तम अपने शरी र की खलड़ी काटा ओर वच्द 
मेरे और तम्हारे मध्य में नियम का चिक्ल हेगा॥ १५२। झर तम्हारी 
पीढ़ियां में हर एक आठ दिन के बालक का खतनः किया जाय जा घर 
में उत्पन्न हेय अथवा जा किसी परटेशी से जा तेरे बंश का न हे। दाम 
से मेल लिया जाय॥ ९३। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हे। और जो 
तेरे दाम से मेलल लिया गया हे अवश्य उस का खतनः किया जाय और 
मेरा नियम तम्हारे मांस में समेदा नियम के लिये हेगा॥ ९५४। और 
जा अखतन! बालक जिस की खलड़ी का खतनः न हुआ हे से प्राणी 
अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा हे ।॥ ५५ | फिर 
ईम्घर ने अबविरहाम से कहा तरी पत्नी सरी जो हे त उसे सरी न कह्द 
परं॑न्त उस का नाम सर: रख॥ २९६ । और में उसे आशीष ट्ऊंगा और 
तम्े एक बेटा उत्म भी टेऊंगा निश्चय में उसे आशीष टेऊंगा और बच्द 
जातिगण हेगी और राजा लेग उर्से हांगे॥ ५७। तब अबिरहाम 
औंधे मुंह गिरा ओर इंसा और अपने मन में कहा क्या से! बरस के छड्ड 
से लड़का उत्पन्न होगा ओर क्या सरः जो नब्ब बरस की हे जनेगी ॥ 
५८। फिर अविरहम ने ई स्वर से कहा कि हाय कि इसमअणऐल तेरे आगे 
जौता रहे॥ २८। तबई स्यर ने कहा कि तेरी पत्नी सर: तेरे लिये निे्चय 
एक बेटा जनेगी ओर त उस का नाम इज़हाक रखना और में सदा 
नियम के लिये अपना नियम उससे ओपरर उस के पीछ उस के बंश से स्थिर 
करूंगा ॥ २९०। और इसमअणेल जो है में ने उस के विषय में तेरी सनी 

टेख अब में ने उसे आशीष दिया और उसे फलमान करूंगा ग्यार 
उसे अत्यंत बढ़ाऊंगा उसमे बारह अध्यक्ष उत्पन्न हांगे ओर उसे बड़ी 
मंडली बनाऊंगा॥ २१। परन्तु इज॒हाक के साथ जिसे सरः तेरे लिये 
टूसरे बरस इसी ठच्दराये हुए समय में जनेगी में अपना नियम स्थिर 
करूमगा॥ २२। तब उससे बात करने से रद्द गया और अबिश्हाम के 
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पास से ईस्थर ऊपर जाता रहा॥ २३। तब अबिरहाम ने अपने बेटे 
इसमअएल के! ओर सब जो उस के घर में उत्पन्त हुए थे आर सब जो 
उस के दाम से मेल लिये गये थे अर्थात्‌ अविरहाम के घराने के हर एक 
परुष का लेके उसी टिन उन की खलड़ी का खतनः किया जैसा कि ई स्वर 
मे उसे कहा था ॥ २४। और जब उस की खलड़ी का खतनः हुआ तब 
अबिरहाम निन्नाबे बरस का था॥ २५। और जब उस के बेटे इसमअणल 
की खलड़ी का खतनः हुआ तब वुच्द तेरह बरस का था॥ २६। उसी 
टहिन अबिरहाम ओर उस के बेटे इसमअणऐल का खुतनः किया गया॥ 
२७। ओर उस के घराने के सारे पुरुषों का जो घर में उत्पन्न हुए ओर 
जो परदे शिया से मेल लिये गये उस के साथ खुतनः किये गये। 


९ ८ अटारहवां पत्ये । 


पर परमेग्यर उसे ममरे के बलूतों में ट्िखाई दिया ओर व॒ुह्द दिन के 
चाम के समय में अपने तंब के द्वार पर बेठा था॥। २। ओर उस ने 
अपनी आंखे उठाई तो क्या टेखता हे कि तौन मनव्य उस के पास खडे हैं 
उन्हें टेखके वुच्ट तंब्‌ के द्वार पर से उन की भेंट के हाड़ा ॥ ३। और भूमि 
लें टंडवत किई ओर कहा हे मेरे खामी यदि में ने अब आप की दृष्टि में 
अनग्रह पाया हे ता में आप की बिनती करता हूं कि अपने दास के पास 
सेचले न जाइये॥ ४। इच्छा हाय तो थाड़ा जल लाया जाय और अपने 
चरण घेइये और पेड़ तले बिश्राम कीजिये ॥ ५। ओर में एक कार 
रोटी लाऊं ओर आप छप्त कह्लजिये उस के पीछ आगे बढ़िय क्योंकि आप 
इसी लिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा 
मैसा कर॥ ६। से अविरहाम तंब में सर: पास उतावली से गया और 
उसे कहा कि फरती कर ओऔर तीन नपआ चाखा पिसान लेके गंध और 
उस के फलके पका॥ ७। फिर अबिरहाम म्कंड की ओर दड़ा गया 
और एक अच्छा कामल बछड़ा लेके दास के दिया उस ने भी उसे सिद्ध 
करने में चरक किया ॥ प८ः। तब उस ने मखन और टूथ और वह बछड़ा 
ज्ञा पकाया था लिया और उन के आगे धरा और आप उन के पास पेड़ 
तंले खड़ा रहा और उन्हें। ने खाया ॥ <। तब उन्हें ने उससे पक्का कि तेरी 
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पत्नी सरः कहां हे वह बे।ला कि देखिये तंब में है ॥ ५०। और उस ने 
कहा कि जोवन के समय के समान निश्यय में तस्कर पास फिर आऊंगा 
और टेख तेरी पत्नी सरः एक बेटा जनेगी और सर: उस के पीछे तंब 
के द्वार पर सुनती थी॥ ९९। और अबिरहाम और सरः बूढ़े और 
परनिये थे और सरः से स्त्री का ब्यवहार जाता रहा ॥ १२। तबं सरः 
ऋहंसके अपने मन में बे।ली कि क्या अब मसर्कते बढ़ापे में और मेरा खामी 
भी परनिया हे फिर आनंद हेगा॥ ९५४। तब परमेग्वर ने अबिरद्दाम 
से कहा कि सरः क्यों यह कहिके मसकुराई कि में जा बढ़िया हूं सच 
मच बालक जनंगी॥ २४। क्या परमेग्वर के लिये काई बात असाध्य 
हे जीवन के समय के समान में ठहराय हुए समय में तम्म पास फिर 
आऊंगा ओर सरः का बेटा हेगा॥ १५५। तब सरः यह कहके मकर 
गई कि में तो नहों हंसी क्योंकि वह डर गई थी तब उस ने कहा नह्चों 
परन्तु तू हंसी है॥ १९६। तब वे मन॒व्य वहां से उठ के सट्टम की ओर 
टेखने लगे ओर अबिरहाम उन्हें बिटा करने के उन के साथ साथ 
चला ॥ २९५७। फिर परमेग्र ने कहा कि जो में करता हूं से क्या 
अबिरहाम से छिपाऊं॥ २९८। अबिरहाम तो निश्चय एक बड़ा और 
बलवान जाति होगा और एथिवी के सारे जांतिगण उस में आशोष 
पांवेंगे॥ १6। क्योंकि में उसे जानता हूं कि वह अपने पीछ अपने 
बालकों ओर अपने घराने के आज्ञा करेगा जऔर वे न्याय और विचार 
करने के परमेम्धर का मार्ग पालन करंगे जिसते जो कुछ परमेमर ने 
अबिरहाम के बिषय में कहा है से। उस पर पहुंचावे॥ २०। फिर परमेग्यर 
ने कहा इस कारण कि सट्टूम और अमूर: का चिन्नाना बड़ा हे और इस 
कारण कि उन के पाप अत्यंत गरू ह्ुणए॥ २९। में अब उतरके रे खंगा जा 
उस के चिज्ञाने के समान जो मम्कलो पहुंची हे उन्हें ने किया है और यदि 

हीं ता में जानंगा॥ २२। तब उन मनद्यों ने वहां से अपने मंह फरे 
और सद्टम की ओर गये परन्त अबिरहाम तद भी परमेग्थर के आगे खड़ा 
रहा॥ २३। ओर अबिरहाम ने पास जाके कहा कि क्या तू दुष्ट के संग 
धर्मों का भी नष्ट करेगा ॥ २४। यदि नगर में पचास घर्मी हेय॑ क्या 
तट भी नष्ट करेगा और उस के पचास घर्मियों के लिये उस स्थान का न 


हा 
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छाड़ेगा॥ २५। दुष्ट के संग धर्मी का मारना ऐसी वात तस्मे परे हे।य 
और कि धर्मी के दुष्ट के समान करना तस्से टूर हे।य क्या सारी एथिवी 
का न्यायी यथा्थे न करेगा ॥ २६। तब परमेम्धर ने कहा यदि में सट्टूम 
नगर में पचास घर्मी' पाऊं तो में उन के लिये सारे स्थान का छोड़ 
हेऊंगा॥। २७। फिर अबिरहाम ने उत्तर टके कहा कि ट्ख में ने 
परमेश्वर के आगे बालने में ढिठाईं किई यद्यपि में घल और राख हूं ॥ 
रपषप्प। यदि पचास घर्मियां से पांच घट हेथें ता क्या पांच के लिये 
सारे नगर के नाश करेगा तब उस ने कहा यरि में उस में पैंतालीस 
पाऊं तो उसे नाश न करूंगा॥ २८। फिर उस ने उसे कहा यदि 
चालीस वहां पाये जावें तब उस ने कहा में चालीस के कारण एसा न 
करूंगा ॥ ३०। फिर उस ने कहा हाय कि परमेम्घर क्रड्ट न हेवे तो में 
कहूं यदि वहां तीस हेाव॑ तब उस ने कहा यांट में वहां तीस पाऊं 
तो एसा[ न करूंगा ॥ ३९। फिर उस ने कहा कि द्ख में ने प्रभ के आगे 
बालने में ढिठाई किई यदि बीस हो वहां पाये जाय॑ तब उस ने 
कहा में बोस के कारण उसे नाश न करूंगा॥ ३२। फिर उस ने कहा 
हाय कि परमेश्वर क्रुड न हावे ते। में अब की बार फिर कहूं यदि वहां 
ट्स ही पाये जांवें तब उस ने कहा में ट्स के कारण उसे नाश न करूंगा ॥ 
३३। तब परमेश्वर अबिरहाम से बात चौत समाप्त करके चला गया 
और अबिरहाम अपने स्थान के। फिरा। 


२८ उल्नौसवां पब्म ॥ 


' सांस के हो टृत सट्टम में आये ओर लत सट्टम के फाटक पर 
ठा था उन्‍हें टेखकर लत उन से भेंट करने के गया और भरमि लो 
दंडवत किई॥ २। ओर कहा कि हे खामिये। अपने दास के घर की 
ओर चलिये ओर रात भर ठहरिये और चरण घाइये ओर तड़के 
उठके अपने मागे लीजिये तब उन्‍्हों ने कहा कि नहों परन्तु हम रात 
भर सड़क में रहेंगे॥ ३। पर जब उस ने उन्हें बहुत ट्बाया तब वे उस 
की ओर फिरे और उस के घर में आये तघ उस ने उन के लिये जेबनार 
किया और अखमीरी रोटी उन के लिये पकाई ओर उन्हें ने खाई ॥ 
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४। उन के लेटने से आगे सट्टम के नगर के मनव्यों ने क्या तरुण क्या 
बूढ़े सब लोगों ने चारों आर से आके उस घर के घेरा॥ ५। और 
लूत के पुकारके कहा कि जो पुरुष तेरे यहां आज रात आये हैं से। 
कहां हैं हमारे पास उन्हें बाहर ला जिसतें हम उन से संगम करें ॥ 
६। और लत दारसे उन पास बाहर गया ओर अपने पीछे दार 
बंद किया॥ ७। ओर कहा कि हे भाइये ऐसी दृष्टता न करना ॥ 
८। देखे मेरी दो बेटियां हैं जो पुरुष से अज्ञान हें कहे तो में उन्हें 
तुन्हारे पास बाहर लाऊं ओर जो तुम्हारी इष्टि में भला लगे से! उन से 
करे! केवल उन मनुव्यां से कुछ न करो क्यांकि वे इस लिये मेरी छत 
की छाया तले आये हैं ॥ «। उन्हों ने कह्दा कि हट जा ओर कहा 
कि यह एक जन हम्में टिकने के! आया से अब न्यायी होने चाहता हो 
अब हम तेरे साथ उन से अधिक बुराई करेंगे तब वे उस पुरुष पर अथात्‌ 
लूत पर हुलर करके आये ओर द्वार तोड़ने के कपटे ॥ २९५० । 
परन्तु उन पुरुषों ने अपने हाथ बढ़ाके लूत के घर में खोंच लिया 
और दार बंद किया। ९९। ओर क्या छाटे क्या बड़े सारे मनुद्यों 
के जो घर के द्वार पर थे अंधापन से मारा यहां लो कि वे द्वार ढूंढ॒ते 
ढूंढते थक गये ॥ ९५२। तब उन पुरुषों ने लुत से कहा कि तेरा काई 
और यहां है जवांई अथवा तेरे बेटे अथवा तेरी बेटियां जे। काई इस 
नगर में तरा हे उन्‍हें लेकर इस स्थान से निकल जा॥ २३। क्योंकि 
हम इस स्थान का नाश करेंगे इस लिये कि इन का चित्नाना परमेग्वर के 
आगे बड़ा के ओर परमेग्वर ने हमें इसे नाश करने के भेजा है ॥ ५४। 
तब लूत निकला ओर अपने जवांदयों से जिन्हें से उस कौ बेटियां ब्याह्ी 
थों बाला और कहा कि उठा इस स्थान से निकलो क्योंकि परमेम्यर 
इस नगर के नष्ट करता हे परन्तु बुह अपने जवांइयों के आगे जैसा 
काई ठठेलू दिखाई दिया ॥ ९४ | और जब बिहान हुआ टूतों ने लूत 
के शीघ्र करवाके कहा कि उठ अपनी पत्नी और अपनी हो बेटियां 
जो यहां हैं ले जा न है| कि तू इस नगर के ट्ड में भर ्त हे। जाय ॥ २६। 
और जब लो वुद्द विलंब करता था उन पुरुषों ने उस का ओर उस की 
पत्नी का और उस की दाने बटियां का हाथ पकड़ा ज्यांकि परमेग्वर 
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की कृपा उस पर थी और उसे निकालकर नगर के बाहर डाल टिया ॥ 
९७ । और उन्‍हें बाहर निकालके यों कहा कि अपने प्राण के लिये भाग 
और पीछे मत रखना गैर सारे चै।गान में न टहरना पहाड़ पर भाग 
जा न हेोवे कि तू भर्त होवे ॥ २८। तब लूत ने उन्‍हें कहा कि हे मेरे प्रभ 
एसा नहों ॥ ९५८ । टखिये अब आप के दास ने आप की दृष्टि में अनग्रह 
पाया क्षे गआर त ने अपनी ट्या बढ़ाई है जो त ने मेरे प्राण बचाने में * 
टिखाई हे में अब पहाड़ पर नहीं जा सक्ता न हेवे कि काई विपत मुस्क 
पर पड़े और में मर जाऊं। २०। अब ट्खिये कि यह नगर भागने के 
समीप है ओर वह छेाटा हे मसके उधर जाने दीजिये वह क्या छाटा नहीं 
से मेरा प्राण वच जायगा ॥ २९। और उस ने उसे कहा कि टेख इस 
बात के विषय में भी म ने तेरे मंह का ग्रहण किया हे कि में इस नगर 
के! जिस की त ने कह्दी उलट न टेऊंगा॥ २२। शीघ्र कर और उधर 
भाग क्योंकि जबलोां त वहां न पहुंच में कुछ कर नहों सक्ता इस लिये 
उस नगर का नाम सुग्र रक्वा ॥ २३। सूर्य एथिवी पर उदय हुआ था 
जब लूत सम्म में पहुंच ॥ २४। तब परमेश्वर ने सटूम और छमरः पर 
गंधक और आग परमेग्वर की ओर से खंगे से बरसाया॥ २४। और 
उन नगरों के और नगरों के सारे निवासियों के और सारे चागान के 
और जा कुछ भमि पर ऊगता था उलट दिया॥ २६। परनन्‍्त उस कौ 
पत्नी ने उस के पीछ से फिरके टेखा और वह लोन का खंभा वन गई ॥ 
२७। ओर अविरहाम उठके बिचह्ान के! तड़के उस स्थान में जहां 
बुच्द परमेम्धर के आगे खड़ा था आ पहुंचा॥ २८। और उस ने सट्टम 
और अमरः और चैगान की सारी भमि की ओर दृष्टि किई तो क्या 
देखता है कि उस भूमि से भद्ो का सा घुआं उठ रहा है॥ २«८। और 
यों हुआ कि जब ई ग्र ने चेगान के नगरों का नष्ट किया तब ईगख्र ने 
अबिरहाम के। झ्रण किया.और उन नगरों के जहां लत रहता था 
नष्ट करते हुए लत का उस बिपत्ति से छड़ाया॥ ३०। और लत 
अपनी बेटियां समेत सग्र से पहाड़ पर जा रहा क्योंकि वह सग्म में रहने 
का डरा तब बुच्द और उस की दा बेटियां एक कंदला में जा रहे ॥ 


३९। ओर पहिलेंठौ ने छटकी से कहा कि हमारा पिता ढड्ट छे और 
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एथिवी पर काई पुरुष नहीं रहा जे जगत की रीति के समान हमें 
ग्रहण करे॥ ३२। से आग्ये हम अपने पिता के द्ाख रस पिलांवें 
और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से बंश जगावें॥ 
३३। तब उन्‍्हों ने उस रात अपने पिता के! दाख रस पिलाया गओर 
पहिलेंटी भीतर गई और अपने पिता के साथ शयन किया उस ने उस के 
* शयन करते ओर उठते सुरत न किई॥ ३४। और जब टूसरा दिन 
हुआ पहिलोंटी ने छटकी से कहा कि देख में ने कल रात अपने पिता 
के साथ शयम किया हम उसे आज़ रात भी द्राख रैस पिलांवं ओर 
त्‌ जाके उस के साथ शयन कर जिसतें हम अपने पिता का बंश जग्राव॥ 
३५ । तब उन्‍्हों ने अपने पिता का उस रात भी दाख रस पिलाया 
और कछटकी ने उठके उस के साथ शयन किया उस ने उस के भी न शयन 
करते न उठते हुए सुरत किई॥ ६३६। इस रौति से लूत की दोनों 
बेटियां अपने पिता से गभिणी हुई॥ ३६७। और पहिलोंठी एक बेटा 
जनी ओर उस का नाम माअब रक्‍खा वही आज ले मेाअबियों का 
पिता क्षे। ३८। और कटकी भी एक बेटा जनी और उस का नाम 
बिनअमी रकडा ओर वह्ती आज लो अमन के बंश का पिता हे ॥ 


२० बोसवां पब्ये ॥ 


*ि अबिरहाम ने वहां से टक्छिन के देश के यात्रा किई और काटिस 

7र रूर के बीच ठह्दरा और जिरार में टिका ॥ २। और अविरहाम 
अपनी पत्नौ सरः के विषय में बाला कि यह मेरी बहिन हे से। जिरार 
के राजा अविमलिक ने भजके सरः के लेलिया ॥ ३। परन्तु रात का 
ईस्र ने अविमलिक पास ख॒प्न में आके कहा कि देख तू इस स्त्री के 
कारण जिसे त ने लिया है मर चका क्यांकि वह पति से ब्यादी है॥ ४। 
परन्त अबविमलिक उस पास न आया था तब उस ने कहा कि हे परमेश्वर 
क्या त धर्मों जाति के भी मार डालेगा ॥ ५ । क्या उस ने मर््फे नहों 
कहा कि वह मेरी बहिन है ओर व॒ह आपह्ौ बोली कि वह मेरा भाई 
है में ने अपने मन की सच्चाई और हाथ की निर्दा/जता से ऐसा किया हे॥ 
६ँ । तब ईयर ने डसे खन्न में कहा कि मैं भी जानता हहं कि तू ने अपने 
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मन की सच्चाई से एसा किया हे क्योंकि में ने भी तम्मे मेरे बिरुद्ट पाप 

करने से रोका इस लिये मैं ने तम्के उसे छने म दिया॥ ७। से! अब 
उस परुष के उस की पत्नी फर दे क्यांकि वह भविव्यदक्ता है और 
वच्द तेरे लिये प्रार्थना करेगा और त्‌ जौता रहेगा परन्त यदि त उसे फेर 
न टेगा तो यह जान कि त और तेरे सारे जन निशञ्यय मरेंगे ॥ ८। 
तब अबिमलिक ने विहान के! तड़के उठकर अपने सारे सेवकों के' 
बलाया और थे सारी बातें उन्हें सनाई तब वे बहुत डर गये॥ «। 
तव अबिमलिक ने अविरहाम के बलाया और उसे कहा कि त ने हम से 
क्या किया है और में ने तेरा क्या अपराध किया कितू मस्त पर और मेरे 
राज्य पर एक बड़ा पाप लाया ह तू ने मुस्स अनुचित काम किये॥ ९०। 
फिर अविमलिक ने अविरहाम से कहा कि तू ने क्या देखा जे। त्‌ ने यह 
काम किया है ॥ ९९ । अविरहाम बेला इस कारण कि में ने समम्क्ा कि 
निशञ्यय ईम्वर का भय इस स्थान में नहीं हे ओर मेरी पत्नी के लिये वे 
मस्फे मार डालेंगे॥ ९५२। और तथापि वह मेरी बहिन निश्यय कहे 
बह मेरे पिता की पत्री हे परन्त मेरी माता की पत्री नहों से मेरी पत्नी 
हुई॥ ९३। ग्लार जब ईग्र ने मेरे पिता के घर से मरे भ्वमाया 
ता य॑ हुआ कि में ने उसे कहा कि मम्भ पर त यही अनग्रह कर कि 
जहां कहों जिघर हम जाय मेरे बिषय में कह कि वह मेरा भाई ह॥ 
१४। तब अबिमलिक ने भेड़ वकरी माय बेल ओर दास ट्ासियां 
लेकर अविरहाम के टिया और उस की पत्नी सरः के भी उसे फर 
टिया॥ २५ । फिर अबिमलिक ने कहा कि ट्ख मेरा टेश तरे आगे हे 
जहां तेरा मन भावे तहां रह॥ ९५६। और उस ने सरः से कहा कि 
देख में ने तेरे भाई का सहख टकड़ा चांदी रिई हे देख तेरे स्रे 
संगियों के लिये और सभों के लिये बच तेरी आंखें! की ओट हेगी से 
बह यों टूपटी गई॥ १५७। तब अविरहाम नेईस्मर को प्राथना किई 
और ईम्वर ने अविमलिक और उस की पत्नी और उस की दासियों का 
चंगा किया और वे जन्ने लगीं ॥ १८। क्योंकि परमेग्वर ने अविरहाम 
कौ पत्नी सरः के लिये अबिमलिक की सारी काखों के बंद कर दिया 
था। 
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८९ हो अपने कहने के समान परमेग्यर ने सर: से भेंट किया और अपने 
बचन के समानपरमेस्थर ने सरः क॑ बिषय में किया ॥ २. क्योंकि 
सरः गर्भिणी हुई ओर अबिरहाम के लिये उस के बढ़ापे में ठौक उसी 
समय में जो ईम्थर ने उसे कचह्दा था एक बेटा जनी ॥ ३। और 
अबिरहाम ने अपने बेटे का नाम जिसे सरः उस के लिये जनी थी ईजहाक 
रक्‍वा॥ ४। और ईस्र की आज्ञा के समान अविरहाम ने आठवें 
दिन अपने बटे इज॒हाक्‌ का खतनः किया॥ ४। जब उस का बेटा 
इज॒हाक उस्म उत्पन्न हुआ तब अबिरहाम से बरस का छडू था॥ ६॥। 
तलब सरः बालो को इंग्वर ने मस्त हंसाया सारे सनवेय मेरे लिये हसेंग ॥ 
७। फिर वह बेली कि कान अबिरहाम से कहता कि सरः बालक कोा 
हृथ पिलावेगो क्योंकि उस के बढ़ापे में में उस के लिये बटा जनो ॥ 
८। और वह लड़का बढ़ा औपर उस का ट्ूघ छड़ाया गया और इजुहाक 
के दृध छड़ाने के टन अबिरहाम ने बड़ा जवनार किया॥ 

€। ओर सरः ने मिस्त्रो हाजिरः के बटे का जिसे वह अबिरहाम के 
लिये जनी थी चिढ़ाते टखा॥ २९०। उस ने अबिरहाम से कहा कि 
आप इस लेंडो का और उस के बेटे के। निकाल दीजिये क्योंकि यह 
लोंडो का बेटा मेरे बेटे इज॒हाक के साथ अधिकारी न हेगा ॥ 
१५९। ओर अपने बेंटे के लिये यह बात अबिरहाम के बड़ी कड़वी 
लगी ॥ २९२। तब ईय्थर ने अबिरहाम से कहा कि लड़के के और तेरी 
लोंडो के बिषय में तम्के कड़वी न लगे सब जा सरः ने तम्के कह्दा मान ले 
क्यांकि तेरा बंश इजहाक से गिना जायगा॥ २९३। झऔओर में उस लोंडी 
के बेटे से भो णक ज़ाति उत्पन्न करूंगा क्यांक्ि वह तेरा बंश हे ॥ 
९४। तब अबिरहाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक कुप्प में पानी 
लिया और हाजिर: के कधे पर धर दिया और लड़के के। भी उसे सौंप 
के उसे बिटा किया वह चल निकली और बिअरसबः के बन में भ्वमती 
फिरी॥ २९४। और जब कुप्पे का पानी चक गया तब उस ने उस लड़के 
के! एक म्काड़ी के तले डाल दिया॥ ९६। और आप उस के सन्मख 
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एक तौर के टप्पे पर टूर जा बैठी क्योंकि वह बे।ली कि में इस बालक 
की रूत्यु के!न रेखूं ओर वुच्द उस के सन्मख बैठ के चिल्ला चिज्ला राई ॥ 
१९७। तब ईस्र ने उस वालक का शब्द सुना और ईख्पर के टूत ने सगे 
में से हाजिरः के पकारा और उसे कहा कि हे हाजिर: तक क्या हुआ 
मत डर क्यांकि जहां वह बालक हे तहां ईयग्वर ने उस के शब्द का सना 
है॥ १५८। उठ और उस लड़के का उठा और उसे अपने हाथ से घर 
लेकि में उस्मे एक बड़ी जाति वनाऊंगा॥ १५९। और ईम्थर ने उस कौ 
आंखें खालीं तब उस ने पानी का एक कआं देखा और उस ने जाके उस 
कुष्पे के पानी से भरा और उस लड़के के पिलाया ॥ २०। और ई स्वर 
उस लड़के के साथ था ओर वह बढ़ा और बन में रहा किया और 
घनघधारी हुआ॥ २१५। फिर उस ने फारान के बन में जाके निवास 
किया गज्जैर उस की माता ने मिख देश से उस के लिये एक पत्नौ लिई ॥ 
२२। ओर उस समय में ये हुआ कि अविम लिक और उस कौ सेना के 
प्रधान फौकुल्न ने अविरहाम के कहा कि सब कार्यों में जेए तु करता है 
ईम्घर तेरे संग हे॥ २३। ओर अब मस्से ईमश्वर कौ किरिया खा 
कि में तस्से और तेरे बटों और तेरे पेततों से छल न करूंगा उस अन ग्रह 
के समान जो में ने तस्कत पर किया हे मस्से ओर उस भरमि से जहां त्‌ टिका 
कहैकरे॥ २४। तव अविरहाम बोला कि में किरिया खाऊंगा॥ 
२५४५ । ओर अविरहाम ने पानी के एक कएं के लिये जिसे अविमलिक के 
सेवकां ने बरबस्तो से ललिया था अविमलिक के ट्पटा॥ २६। तब 
अविमलिक ने कहा कि में नहीं जानता किस ने यह काम किया है ओर 
आप ने भी तो मर्से न कहा और में ने भी तो आजही सना॥ २७। 
फिर अबिरहाम ने भड़ और गाय बैल लेके अविमलिक के? दिये और 
डन दानों ने आपस में नियम बांघा ॥ श८। तब अबिरहाम ने म्ंड में 
से सात मेमग्ने अलग रक्खे॥ २९। और अबिमलिक ने अबिरहाम से 
कहा कि आप ने भड़ के सात मेम्ने क्यों अलग रक्‍खे हें॥ ३०। उस ने 

कहा इस कारण कि त उन भेड़ के सात मेन्तों के! मेरे हाथ से ले कि वे 
मेरी साक्तो हाव॑ कि में ने यह कुआं खादा है ॥ ३९५! इस कारण उस ने 
छस स्थान का नाम बौअरसबञअ रक्‍वा क्योंकि उन दोनों ने वहां आपस 
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में किरिया खाईं॥ ३२। सो उन्‍्हों ने वीअरसबअ में नियम बांधा 
तब अबविमलिक और उस का प्रधान सेनापति फौकुज् उठे ओर 
फिलिस्तीयों के देश में फिर गये॥ ३३। तब उस ने बीअरसवच्य में कुंज 
लगाया और वहां सनातन के ईश्वर परमेमश्वर का नाम लिया॥ ३४। 
और अबिरहाम फिलिस्ती के देश में बहुत ट्नि ला टिका ॥ 


२२ बाईंसवां पब्बे । 


न बातों के पीछे यूं हुआ कि ईश्वर ने अविरहाम की परौक्षा किई 

और उसे कहा हे अविरहाम वचह बेला कि ट्ख इचहांहु॥ २।फिर 
उस ने कहा कि त्‌ अपने बेटे का अपने एकलोते इजहाक का जिसे त 
प्यार करता हे ले श्र मेएरिः के देश में जा और वहा पहाडे में से एक 
पहाड़ पर जा में तम्भे वताऊंगा उसे हाम की भंट के लिये चढ़ा ॥ ३। 
तब अविरहाम ने तड़के उठकर अपने गदहे पर काठी बांघी ओर अपने 
तरुणों में से दा के और अपने बेटे इज॒हाक के! साथ लिया और हे।म 
की भेंट के लिये लकड़ियां चौरीं और उठके जहां ई ग्यर ने उसे आज्ञा 
किई थी तहां चला गया॥ ४। तीसरे टिन अबिरहाम ने अपनी आंखें 
ऊपर किई तो उस स्थान को टूर से रेखा॥। ५। तब अबिरहाम ने 
अपने तरुणां से कहा कि गदटहे के साथ यहीं ठहरो और में इस लड़के 
के साथ वहां लो जाता हु और सेवा करके फिर तम्हारे पास आवबेंगे ॥ 
६ । तब अबिरहाम ने हेाम की भेंट की लकड़ियां लेकर अपने बेट 
इजहाक पर लादों और आग जऔर छरी अपने हाथ में लिई और 
हाने। साथ साथ गय॥ ७। और इजहाक अपने पिता अबिरहाम से 
बेगला कि हे पिता वह बोला हे बेटे में यहीं हूं उस ने कहा कि देखिये 
आग ओर लकड़ियां ता हैं पर हाम की भेंट के लिय भेड़ कहां हे ॥ 
८। और अबिरहाम बाला कि हे बेटे ईश्वर हेाम की भेंट के लिय भेड़ 
आपसी सिद्ध करेगा से वे दानाों साथ साथ-चले गये ॥ €<। और उस 
स्थान में जहां ईसग्वर ने कहा था आय तब अविरहाम ने वहां एक बेदी 
बनाई ओर उन लकड़ियों के वहां चना और अपने बेटे इज॒हाक केा 
बांधके उस बेटों में लकड़ियां पर धघरा॥ ५०। ओर अविरहाम ने 
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छरी लेके अपने बट के घात करने के लिये अपना! हाथ बढ़ाया ॥ 
११५। तब परमेग्वर के ट्वत ने खग पर से उसे पकारा कि अबिरहाम 
अबिरहाम वह बोला यहों 'हूं॥ ९२। तब उस ने कहा कि अपना हाथ 
लड़के पर मत बढ़ा और उसे कुछ मत कर क्योंकि अब में जानता हू कि 
तू ईम्थर से डरता है क्यांकि तू ने अपने बेटे अपने एकलौते को म॒स्से न 
रख छोड़ा ॥ ५३। तब अविरहाम ने अपनी आंखें ऊपर करके ट्खा 
और क्या टेखता हे कि अपने पीछ एक मेंढ़ा ककाड़ी में सोंगां से अटका 
हुआ है तब अविरहाम ने जाके उस मेंढ़ के। लिया और हेम की भेंट के 
लिये अपने बेटे की संती चढ़ाया ॥ १५४। ओर अबिरहाम ने उस स्थान 
का यह नाम रक्‍्छा कि परमेग्र टेखेगा जैसा कि आज ले कच जाता हे 
कि पहाड़ पर परमेश्वर ट्खा जायगा ॥ 

१५ । फिर परमेश्वर के ट्रत ने दाहराके ख० में से अबिरचह्याम का 
पुकारा॥ १९६। ओर कहा कि परमेग्थर कहता है कि में ने अपनी हो' 
किरिया खाई कै इस कारण कि त ने यह कार्य किया और अपने बेटे 
अपने एकलजेते के न रख छाोड़ा॥ १७। में तमे आशौोष पर आशीष 
हेजंगा और आकाश के तारों और समर के तोर के बाल के समान तेरे 
बंश के बढ़ाऊंगा और तरे बंश अपने बेरी के फाटक के अधिकारी 
हांगे॥ १९८। और तर बंश में एथिवी के सारे जातिगण आशीष पावेंगे 
इस कारण कि त ने मेरा शब्द माना क्*े। ९८। और अबिरहाम अपने 
तरूणों के पास फिर आया और वे उठके एकड्टे बीअरसबञअ के गये और 
अबविरहाम बीअरसबअ में रहा॥ २०। ग्यार इन बातों के पीछ ऐसा 
हुआ कि अबिरहाम के संदेश पहुंचा कि मिलकः भी त रे भाई नहर से 
बालक जनी॥ २९१ । ऊूज उस का पहिलौंठा और उस का भाई बज 
और कमणेल अराम का पिता॥ २२। ओर कसद ओर हज 
फिल्टूस ओर इट्लाफ ओर बतणएल॥ २३। ओर बतएल से एरिबकः 
उत्पन्न हुई मिलकः अबविरहाम के भाई नहर से ये आठ उत्पन्न हुए ॥ 
२४ । ओर उस की सरेतिन से जिस का नाम रूमच् था उसमे तिबख और 
जहम और ताहाश और मअक:ः उत्पन्न हुए ॥ 
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२६३ तेईसवां पब्ये ॥ 


८८ होल कौ बय एक से। सताईस बरस कौ हुई सरः के जोवन के 
बरस इतने थे ॥ २। और सरः करयत अरब में जे! कनहइन 
टेश में हवरून क्षे मर गई तब अबिरहाम सरः के लिये बिलाप करने 
और रोने के आया॥ ३। फिर अबिरहाम अपने म्ठतक से उठ खड़ा 
हुआ और हित्त के बंटां से यह कह्िके बोला॥ ४। कि में परदशो 
और तुम में टिकवेया हूं तुम अपने यहां मुस्के एक समाधि का स्थान 
अधिकार में दो जिसतें में अपने म्टतक का अपनी दृष्टि से अलग 
गाड़ं॥ ५। हित्त के संतान ने अविरहाम का उत्तर दके कहा ॥ ६॥। 
कि हे खामी हमारी सनिये आप हमस्में ईम्थर के अध्यक्ष हें से। आप 
हमारे समाधिन में से चनके एक में अपने म्टहतक का गाड़िये हन्म 
काई अपनी समाधि आप से न रख छोड़ेगा जिसतें आप अपने म्टतक को 
गाड़ें॥ ७। तब अविरहाम खड़ा हुआ ओऔर उस टेश के लोग अथेत 
छित्त के संतान के प्रणम किया॥ ्। और उन से वात चौत करके 
कहा कि यदि तम्हारा मन होवे कि में अपने स्टतक के! अपनी दृष्टि से 
अलग गाड़ ता मेरी सने और मेरे लिये सहर के बेटे इफरून से 
बिनती करेा।॥ <। जिसते वह मकफौलः को कंटला मर्क दवेजा 
उस के खत के सिवाने पर ह उस का परा माल लके मेरे बश में करट 
जिसतें में तम्हां में एक समाधि का अधिकार रकवां॥ १५०। और 
इफरून हित्त के संतानों में वास करता था और इफरून हत्तो ने छिक्ष 
के संतानों के और सबके सत्नें में जे! नगर के फाटक में गये थे अबिरहाम 
का उत्तर में कहा॥ १५९। नहों मेरे प्रभ मेरी समिय में यह खेत आप 
के देता हू और बह कदला जो उस में है आप के हेता हूं में अपने लेगें 
के बंटों के आगे आप के! देता हूं अपना स्टतक गाड़िये॥ ५२। तब 
अविरहाम ने उस देश के लोगों के! प्रणम किया॥ १५३। फिर उस 
टेश के लोगों के सुन्ने में वह इफरून से यां कहिके बेला कि यदि त 
ट्गा तो मेरी सुन ले में तुझे उस खेत के लिये रोकड़ हृऊंगा मस्खे ले 
और में अपने स्हतक के वहां गाड़ंगा। २४। इफरून ने अविरहाम 
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के उत्तर टेके कह्ा। ९५५। मेरे प्रभ मेरी सनिये उस भमि का मेल 
चार सो शेकल चांदी हे यह मेरे और आप के आगे क्या बस्त हे से 
आप अपने म्टतक के गाड़िये॥ २९६। और अबिरहाम ने इफरून को 
मान लिई ओर उस चांदी के! इफरून के लिये तै।ल दिया जो! उस ने 
चित्त के बेटों के सुन्ने में कही थी अथात्‌ चार सो शैकल चांदो जिन की 
चलन बेपारियां में थी॥ २९५७। से। इफरून का खेत जे! मकफीलः 
में ममरी के आगे था बुच्द खेत और कंट्ला जो उसमें थी और उस 
खेत में के सारे पेड़ जा चारों ओर उस के सिवाने में थे॥ ९८। 
हिक्ष के संतानों के आगे ओर सभेोंके आगे जो नगर के फाटक में 
से भीतर जाते थे अबिरहाम के अधिकार के लिये दृढ़ किये गये ॥ 
कै ड आफ, पे - 2०० कफ 
१७८ । इस के पीके अविरहाम ने अपनी पत्नी सरः के मकफौलः के खेत 
की कंटला में जा ममरी के आगे क्ञे गाड़ा वहौ हबरून कनआन देश 
० अ ५ ब दर] + किए ५ ॥७. पी. 
में्चे। २०। ओर वुच्द खेत ओर उस में की कंदला हित्त के संतानों 
से अबिरहाम के हाथ में समाधि स्थान के लिये दृढ़ किये गये ॥ 


२४ चोबीसवां पत्बे । 


ओ' अबिर हम ढड् और दिनी हुआ और परमेश्वर ने सब बातों में 
अबिरहाम के! बर टिया था॥ २। और अबिरहाम ने अपने घर 
के पराने सेवक के! जे। उस की सारी संपत्ति का प्रधान था कच्दा कि अपना 
हाथ मेरी जांच तले रख॥ ३। ओर में तम्क से परमेश्वर खगे के ई स्वर 
और एथिवी के ईस्वर की किरिया लेऊंगा कि त्‌ कनआनियां कौ 
लड़कियों में से जिन में म रहता हुं मेरे बट के लिय पत्नौ न लेना ॥ 
४। परन्त त मेरे रेश और मेरे कुट स्व में जाइया और मेरे बटे इज़हाक 
के लिये पत्नो लोजिया॥ ५। परन्त उस सेवक ने उसे कहा कि क्या जाने 
वह स्त्री इस ट्श में मेरे संग आने का न चाहे तो क्या अवश्य में आप के 
बंटे का उस ट्श में जहां से आप आये हें फिर लेजाऊं। ६। अविरहाम 
ने उसे कहा चाौकस रह त मेरे बंटे के उच्चर फिर मत ले जाना ॥ 
७। परंमेम्वर खगे का ईग्वर जे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्म भूमि 


से मश्के निकाल लाया ओर जिस ने मुझे कह्ा ओर मुक्त से किरिया 
6 [577. 3. 5.] 
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खाके बाला किमें तेरे बंश के यह ट्ेश देऊंगा वही तेरे आगे अपना टूत 
भेजेगा और वहीं से त मेरे बेटे के लिये पत्नी लेना॥ ८। और यदि बच 
स्त्री तरे साथ आने का न चाहे तो तू मेरी इस किरिया से छूट जायगा 
केवल मेरे बेटे को उधर फिर मत ले जा॥ «८ । उस सेवक ने अपना हाथ 
पने खामी अबिरहाम की जांघ तले रकद्ा और उस बात के बिषय में 
उस के आगे किरिया खाइई॥ ९५०। ओर उस सेवक ने अपने खामी के 
ऊटो में से ट्स जंट लिये और चल निकला क्योंकि उस के खामी की सारी 
संपत्ति उस के हाथ में थी से! वह उठा ओर अरामनहरी में नहूर के 
नगर का गया॥ ९९। और उस ने अपने ऊंटों का नगर के बाहर 
पानी के कएं के पास सांक्त के समय में जब कि स्त्रियां पानी भरने का 
बाहर जाती हैं बैठाया॥ २२। और कहा कि हे परमेम्थर मेरे खामी 
अबिरहाम के ईस्थर में आप की बिनती करता हू आज मेरा कार्य सिद्ध 
कौजिये और मेरे खामी अबिरह्ाम पर दया कौजिये ॥ १३। देख में 
पानी के क॒एं पर खड़ा हू और नगर के परुषां की बेटियां पानी भरने 
आती हैं ॥ १५४। एसा हेवे कि वह कन्या जिसे में कहूं कि अपना 
चड़ा उतार जिसतें में पीऊज॑ ओर वह कहे कि पी ओर में तरे जंटों 
का भी पिलाऊंगी वह्दी हा जिसे त्‌ ने अपने दास इज़हाक के लिये 
ठहराया है और इसौ से में जानंगा कि तू ने मेरे खामी पर दया 
किई क्ैे॥ १५५४। इतनी बात समाप्त न करते हो ऐसा हुआ कि दखोा 
रिवकः जे! अविरहाम के भाई नह्ूर कौ पत्नी मिलकः के बेटे बतूएल 
से उत्पन्न हुई थी अपना घड़ा अपने कांघे पर धरे हुए बाहर निकली ॥ 
९६ । ओर वह कन्या रूपव्ती और कुमारी थी जिस्म परुष अनज्ञान था 
उस कएं पर गई ओऔर अपना घड़ा भरके ऊपर आई॥ २१७। वह 
सेवक उस की भंट के दोड़ा ओर बोला में तेरी बिनती करता हूं अपने 
चड़े से थाड़ा पानी पिला॥ १५८। वह बाली कि पीजिय मेरे प्रभ 
ओर उस ने फरती करके घड़ा हाथ पर उतारके उसे पिलाया ॥ 
१७ । जब डसे पिला चकी तो बाजी में तेरे ऊंटां के लिये भी जबलों 
वे जल से ढम है| खोंचती जाऊंगी॥ २०। और उस ने फरती करके 
अपना घड़ा कटरे में उंडेला और फिर क॒एं पर भरने के शैड़ी और 
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उस के सब जंटों के लिये खोंचा। २९। और वुद् पुरुष आये 
करके देख रहा कि परमेग्र ने मेरी यात्रा सफल किई हे कि नहतें ॥ 
२९२। ग्ार यों हुआ कि जब ऊंट पी चके ता उस परुष ने आघे शेकल. 
भर सेने की एक नथ ओर दस भर सोने के दे खड़वे उस के हाथों के 
लिये निकाले॥ २३। गऔर कहा कि त किसकी बेटी हे मस्े ब्ता तेरे 
पिता के घर में हमारे लिये रात भर टिकने का स्थान क्षे। २४। ओर 
उस ने उसे कहा कि में मिलकः के बेटे बतएल कौ कन्या हूं जिसे वह महक र 
के लिये जनी॥ २५ | ओर उस ने उसे कहा कि हमारे यहां घास चारा 
भी बहुत है और रात भर टिकने का स्थान ॥ २९६। तब उस परूष ने 
अपना सिर रूकाया ओर परमेम्थर की टंडवत किई॥ २७। और 
कहा कि परमेम्वर मेरे खामी अबिरहाम का ईयग्पर धन्य हे जिस ने मेरे 
खामी के अपनी दया और अपनी सच्चाई बिना न छोड़ा मा में 
परमेम्यर ने मेरे खामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगआई किई ॥ 
र८। तब वह लड़की टोड़ी औएर अपनी माता क्रे घर में श्रे बातें 
कचहौं॥ २८। और लाबन नाम रिबकः का एक भाई थर जो ब्राहर 
कएं पर उस मनव्य कने टोौड़ा॥ ३०। ओर यां हुआ कि जब उस ने 
बह नथ और खड़वे अपनी बहिन के हाथों में टखे ओर जब उस ने 
अपनी बहिन रिबकः से ये बातें कहते सनी कि इस मनय्य ने मर्स यां 
कहा वह उस परुष पास आया और क्या टेखता है कि वह ऊंटों के 
पास कएं पर खड़ा हे। ३९। और कहा कि हे ईग्वर के आशौषित 
तू भीतरआ त किस लिये बाहर खड़ा क्षे क्यांकि में ने तेरे और तेरे 
ऊंटों के लिये घर सिद्ट किया क्षे। ३२। और वह परुष घर में आया 
और उस ने अपने ऊंट के पलान खोले ग्यार ऊंटां के लिये घास चारा 
और उस के ओर लोगों के जो उस के साथ थे चरण घोाने के जल 
दिया॥ ३३। ओर भेाजन उस के आगे रकक्‍्खा ग्रया पर वह बेला 
कि जब लो में अपना संट्श न पहुंचाऊं में न खाऊंगा वह बोला 
कहिये॥ ३४। तब डस ने कहा कि में अविरहाम का सेवक हूं॥ 
३५ । ओर परमेम्थर ने मेरे खामी के बहुत सा बर दिया है ओर वह 
महान हुआ है ओर उस ने उसे क्कुंड और ढेर ओर सेना चांदी ओर 
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दास ओर ट्ासियां और ऊंट और गधे दिये हैं॥ ३६। और मेरे 
खामी की पत्नी सरः बढ़ापे में उस के लिय बेटा जनी ओर उस ने अपना 
सब कुछ उसे दिया हे॥ ३७। और मेरे खामी ने यह कहके मुक्क से 
किरिया लिई कि तू कनआनियों की बेटियों में से जिन के देश में में 
रहता हूं मेरे बेटे के लिये पत्नी मत लीजिया॥ ३₹८। परन्त मेरे 
पिता के घराने ओर मेरे कुटंब में जाइये! और मेरे बेटे के लिय पत्नी 
लाइये।॥ ३८ । और में ने अपने खामी से कहा क्या जाने वर स्त्री 
मेरे साथ न आवे॥ ४०। उस ने मण्मे कहा कि परमेश्वर जिस के आगे 
में चलता #॑ अपना ट्ूत तेरे संग भेजेगा और तेरी यात्रा सफल करेगा 
तू मेरे कुटुम्ब और मेरे पिता के घराने से मेरे बेटे के लिये पत्नी लीजिये।॥ 
४९ | और जब त्‌ मेरे कुटुंब में आवे तब तू मेरी किरिया से बाहर 
होगा और यदि वे तस्के न ट्वें तो त मेरी किरिया से बाहर हे। जायगा ॥ 
४२ । से। में आज के दिन कएं पर आया ओर कहा कि हे परमेस्वर 
मेरे खामी अबिरहाम के ईसग्वर यदि त अब मेरी यात्रा सफल करोे॥ 
४६३। टख में जलके कएं पर खड़ा हू और यों हेगा कि जब कुमारी 
जल भरने निकले और में उसे कछूं कि में तेरी बिनती करता हूं कि 
अपने घड़े से मस्झे थोड़ा पानी पिला॥ ४४। झओऔर वह मम्मे कहे कि 
ते भी पी ओर में तेरे ऊंटों के लिये भी भरूंगी ते वबच्दौ बह स्त्री हे।वे 
जिसे परमेग्वर ने मेरे खामी के बेटे के लिये ठहराया हे॥ ४५। 
ड्तनी बात मेरे मन में समाप्त न हेतेही ट्खो रिबकः अपने कांघे पर 
घड़ा लेके बाहर निकली ओर वुच्द कूएं पर उतरी ओर खोंचा और 
में ने उसे कहा कि म्के पिला॥ ४६। उस ने फरती करके अपना 
घड़ा उतारा और बाली कि पी और में तेरे ऊंटां के भी पिलाऊंगी सेए 
में ने पीया ओर उस ने ऊंटां के! भी पिलाया॥ ४७। फिर में ने उत्ये 
पका ओर कहा कि त किसकी बेटी के बह बोली कि नहूर के बेटे 
बतूएल की लड़की जिसे मिलकः उस के लिये जनी ओर में ने नथ 
उस को नाक में ओर खड़वे उस के हाथों में डाले॥ ४८। और 
में ने अपना सिर मकाया ओर परमेश्वर की स्तति किई और अपने 
खामी अविरहाम के इंख्वर परमेश्वर का धन्य माना जिस ने मम्मे टीक 
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मा में मेरी अगआई किई कि अपने खामी के भाई की बेटी उस के बेट के 
लिये लेजं॥ ४८। से। अब यदि तम कृपा ओर सच्चाई से मेरे खामी के 
साथ ब्यवहार किया चाहे ते मम्क से कहे! और यदि नहीं ता मम्क से कहे। 
कि में टहिने अथवा बांयें हाथ फिरू॥ ५४०। तब लाबन और बत्‌एल 
मे उत्तर टिया और कहा कि यह बात परमेस्वर की ओर से है हम तम्ऊे 
बरा अथवा भला नहीं कहि सक्ते॥ ५९। ट्ेख रिबक॒ः तर आगे ह इसे 
और जा और जैसा परमेश्वर ने कहा हे अपने खामी के बेटे की पत्नी 
इसे कर ह॥ ५२। ओर ऐसा हुआ कि जब अविरहाम के सेवक ने थे 
बातें सनों भमि लॉ परमेश्वर के आगे टंडवत किई ॥ 

३। ओर सेवक ने चांदौ और सेने के बतैन और पहिरावा निकाला 
और रिबकः के। टिया और उस ने उस के भाई ओर उस की माता के भी 
बहुमल्य बस्त टिई॥ ५४४। और उस ने ओर उस के साथी मनव्यों ने 
खाया ओर पीया और रात भर ठहर और वे बिहान के उठे और उस 
ने कहा कि मस्मे मेरे खामी पास भेजिये ॥ ५४ । और उस के भाई और 
उस को माता ने कहा कि कन्या के हमारे संग एक ट्स ट्न रहने 
दौजिये उस के पीछ व॒ुह जायगी॥ ५१६। और उस ने उन्हें कहा कि 
म॒ुझझे मत रोके कि परमेश्वर ने मेरी यात्रा सफल किई है मस्के बिदा 
करो कि में अपने खामी पास जाऊं॥ ५७। वे बाले हम उस कन्या के 
बुलाके उसी से पूछते हें॥ ५८। तब उन्हों ने रिबकः के बलाया और 
उसे कहा कि तू इस परुष के साथ जायगी और वह बोली कि जाऊंगी ॥ 
५८। से। उन्‍्हें। ने अपनी बहिन रिबकः और उस की टाई और 
अबिरहाम के सेवक ओर उस के लागों के! बिदा किया॥ ६०। और 
उन्हों ने रिबकः के! आशीष दिया ओर उसे कहा कि त हमारी बहिन है 
कड़ारों की माता हे। और तेरा बंश उन के द्वारों का जो उद्मे बैर रखते 
हैं अधिकारी हेवे॥ ६९। ओर रिबक॒ः और उस की सहेलियां उ्दीं 
और ऊंटों पर चढ़के उस मनव्य के पीछ हुईं और उस सेवक ने रिबक 
के। लिया और अपना मारगे पकड़ा॥ ६२। और इजहाक सजीवन 
टेखनेवाले के कुएं पर मार्ग में आ निकला था क्योंकि वह ट्क्खिन देश 
में रहता था॥ ६३। ओर इजहाक संध्याकाल के ध्यान करने के 
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लिये खेत के निकला उस ने अपनी आंखें ऊपर किईं ओर क्या ट्खता के 
कि ऊंट चले आते हैं॥ ६४। रिबकः ने अपनी आंखें उठाई और जब 
उस ने इज॒हाक के ट्खा तो ऊंट पर से उतर पड़ी॥ ६५। और उस ने 
सेवक से पका कि यह जन जो खेत से हमारी भेंट के। चला आता है कान 
है सेवक ने कहा कि मेरा खामी है इस लिये उस ने घंघट लेके अपने तईः 
ढांपा॥ ६६। तब सेवक ने सब कुछ जा उस ने किया था इजहाक से 
कहा ॥ ६७। और इजहाक डसे अपनी माता सरः के तंब में लाया और 
रिबकः के। लिया वह उस की पत्नी हुई उस ने उसे प्यार किया और 
इजहाक ने अपनी माता के मरने के पीक शांति पाई ॥ 
२५ पचीसतवां पब्य । 

ब अबिरहाम ने कतरः नाम की एक पत्नी लिई॥ २। ओर उडरस्से 

जिमरान और यकसान और मिटान ओर मिट्यान और इसंवाक 
और सख उत्पन्न हुण॥ ३। ओर यकसान से सिबा ओर ट्दान उत्पन्न 
हुए और दान के बेटे असर ओर लतसी ओर ले।मी॥ ४ | और 
मिद्यान के बेटे ऐफः और गिफ्र ओर हनक और अंबिदाः और 
इल्टाआ उत्पन्न हुए ये सब कतरः के लड़के थे। ५। और अबिरहाम 
ने अपना सब कुछ इजहाक का दिया ॥ ६। परन्त टासियां के बट का 
अबिरहाम ने टान दिये और अपने जीते जी उन्हें अपने बेटे इजहाक पास 
से पूरब देश में भेज टिया॥ ७। और अबिरहाम के जीवन के टिन जिन 
में वह जीता रहा एक से! पचर्तत्तर बरस थे॥ ८ं। तब अबिरहाम ने 
अच्छ छड्ट बय में परिपर्ण और छडू मनव्य हेके प्राण व्यागा और अपने 
लागों में बटारा गया॥ <। और उस के बेटे इजहाक और इसमअएल 
मे मकफील:ः की कंटला में हित्ती सग के बेटे ईफरून के खेत में जग ममरी 
के आगे कै उसे गाड़ा। ९०। यह्दी खेत अबिरहाम ने हित्त के बेटों 
से मेल लिया था अबिरहाम और उस की पत्नी सरः वहीं गाड़े गये ॥ 
९९५ । ओर अबिरहाम के मरने के पीछे यों हुआ कि ईस्वर ने उस के 
बेटे इज॒हाक के आशीष टिया और इजहाक सजीवन टेखबवैया के कएं 
के पास रहता था॥ १५२। और अबिरहाम के बेटे इसमअण्ल की 
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बंशावली जिसे सरः की लौंडो मिस्ती हाजिर: अबिरहाम के लिये जनी 
थी ये ्ें। ९५३। उन कौ बंशावली की रीति के समान इसमअएल के 
बेटा के नाम थे हैं इसमअएल का पहिलौंठा नबीत और कौदार और 
अद्विएल और मिवसाम॥ १४ । ओर मिसमाअ झऔर टूमः ओर 
मस्सा ॥ २४५। ओर हट्र और तैमा ओर इतर और नफीस ग्रार 
किटिमः॥ ९६। थे इसमअण्ल के बेटे हें ओर उन के नाम उन की 
बसतियों और उन की गढ़िया में य हैं और य अपनी जातिगणों के 
बारह अध्यक्ष थे ९७। और इसमअणएल के जीवन के बरस एक से सें 
तोौस थे कि उस ने अपना प्राण त्यागा और मर गया और अपने लागें में 
बटर गया ॥ ५८। ओर वे हवीलः से रूर लें जे। अरूर के माण में मिस्त 
के आग हो बसते थे उस ने अपने सारे भाइयें के आगे वास किया ॥ 

९५। और अबिरहाम के बेटे इजुहाक की बंशावली यह क्ञे कि 
अविरहाम से इजहाक उत्पन्न हुआ ॥ २० । इजहाक ने चालीस 
बरस की बय में रिवक्‌ः से बिवाह किया वह फहानअराम के सरियानी 
बतएल की बेटी ओर सरियानी लाबन को बहिन थी॥ २९। ओर 
इजहाक ने अपनी पत्नी के लिय परमेग्वर से बिनती किई क्योंकि वह 
बांस थी ओर परमेश्वर ने उस की विनती मानी ओर उस कौ पत्नी 
रिबकः गर्िणी हुई॥ २२। ओर उस के पेट में बालक आपस में 
छेड़ा छेड़ी करने लगे तब उस ने कहा यदि यों ता ऐसा क्यों हैं| ओर 
बुच् परमेस्थर से बककने के गई॥ २३। परमेग्र ने उसे कहा कि तेरे 
गभ में ह। जातिगण हें ओर तेरी केाख से दा रीौति के लोग अलग 
होंगे ओर एक लेग टूस रे लोग से बलवंत होगा गऔर जेछ कनिष्ठ की 
सेवा करेगा॥ २४॥ ओर जब उप के जन्न के दिन परे हुए तो क्या 
देखते हें कि उस के गभ जमल थे ॥ २५। से पहिला ऐसा जैसा रोम 
का पहिरावा हेता हे बालें में छिपा हुआ लाज रंग का निकला ओर 
उन्हों ने उस का नाम एसे! रक्‍्खा॥ २६। उस के पीछ उस का भाई 
निकला और उस का हाथ एसा कौ एड़ी से लगा हुआ था और उस 
का नाम यअकब रकछा गया जब वह उन्‍हें जनी ता इज॒हाक की बय 
साठ बरस की थी॥ २७। ओर लड़के बढ़े औएर एसे खेत का रहवैया 
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और चतर अहेरी था और यञअकब सधा मनव्य तंब में रहा करता 
था॥ २८। और इजहाक एसे को प्यार करता था क्योंकि वह उस 
के अच्ेर से खाता था परन्त रिबकः यअकब को चाहती थी॥ २<। 
और यञअकब ने लपसौ पकाई ओर णएसे खेत से आया और वह थक 
गयाथा॥ ३०। और एसी ने यअकब से कहा में तेरी बिनती करता 
हूं कि इस लाल लाल में से मे खिला क्योंकि में मछित हूं इस 
लिये उस का नाम अद्बम हुआ ॥ ३९। तब यअ्कब ने कहा कि 
आज अपना जन्म पट मेरे हाथ बेच ॥ ३२। तब एसो ने कहा देख 
में मरने पर हूं और इस जन्म पट से मम्हे क्या लाभ हेगा॥ ३३। 
तब यअकब ने कहा कि आज मकर से किरिया खा उस ने उससे किरिया 
खाई और अपना जन्म पट यअक॒व के हाथ बेचा॥ ३४। तब यअकब 
ने रोटी और मस्हूर की दाल की लपसी दिई उस ने खाया और पीया 
और उडटके चला गया यो एसे ने अपने जन्म पट कौ निंदा किई। 


२६ छब्बौसवां पत्बे ॥ 


ञः उस ट्श में पहिले अकाल के छोड़ जा अबिरहाम के दिनों 
। में पड़ा था फिर अकाल पड़ा तब इज॒हाक अबिमलिक पास 
जे फिलस्तियों का राजा था जिरार के! गया॥ २। और परमेय्यर 
ने उस पर प्रगट होकें कहा मिस्र को मत उतरजा जहां में तके कह् 
उस ट्श में निवास कर॥ ३। त्‌ इस ट्श में टिक आर में तेरे 
साथ हेाऊंगा और तम्मे आशीष टऊंगा क्योंकि में तमे ओर तेरे 
बंश के। इन सारे देशों के देऊंगा और में उस किरिया को जो में 
ने तेरे पिता अविरहाम से खाई क्ले परी करूगा॥ ४। ओर में तरे 
बंश के। आकाश के तारों की नाई बढ़ाऊंगा और थे समस्त देश तेरे 
बंश के देऊंगा और एथिवी के सारे जातिगण तरेबंश से आशीष 
पावेंग॥ ५। इस लिये कि अबिरहाम ने मेरे शब्द के माना और मेरी 
आज्ञाओं और मेरी बातों ओर मेरी विधिन ओर मेरो ब्यवस्था का 
पालन किया॥ ६। से इज॒इह्तक जिरार में रहा॥ ७। ओर वह 
के बासियों ने उस्झे उस की पत्नी के बिष्रय में पूछा तब वुच्द बाला कि 


२६ पब्बे] की पस्तक । ४८ 


वह मेरी बहिन हे क्योंकि वह उसे अपनी पत्नी कहते हुए डरा न हे 
कि वहां के लेग रिबक: के लिये उसे मार डालें क्यांकि वह ट्खने में 
संदरी थी॥ ८। और यों हुआ कि जब वुष्द वहां बहुत ट्िन लों 

रहा तो फिलस्तियां के राजा अबिमलिक ने भरोखे से दृष्टि किई 
और देखा तो क्या देखता है कि इजहाक अपनी पत्नी रिबकः से 
कलाल करता है॥ <८। तब अबिमलिक ने इजहाक के बलाके कहा 
टेख वह निचञ्यय तेरी पत्नी है फिर त ने क्यांकर कहा कि वुह मेरो 
बहिन है इजहाक ने कहा इस लिये में ने कहा न हे। कि में उस के लिये 
मारा जाऊं ॥ ९१०। और अविमलिक बोला यह क्या है जो तू ने हम 
से किया है यदि लागों में से काई तरी पत्नी के साथ अकम्म करता तब 
तू यह दोष हम पर लाता ॥ १९९। तब अबिमलिक ने अपने सब 
लागां का यह आज्ञा किई कि जो काई इस परुष के! अथवा उस को 
पत्नी का छथगा निड्यवय घात किया जायगा॥ १९५२। तब इजहाक ने 
उस देश में खेती किई और उस बरस से गना प्राप्त किया और परमेश्वर 
ने उसे आशौष दिया॥ २३। और वह मनव्य बढ़ गया और उस की 
बढ़ती हेाती चलो जाती थी यहां ला कि वह अत्यंत बड़ा घनो हो गया ॥ 
९ ४। क्योंकि वह मंड और ढार और बहुत से सेवकों का खामी हुआ 
और फिलिकस्तियों ने उस्स डाह किया ॥ ९४। और सारे कएं जो 
उस के पिता के सेवकों ने उस के पिता अविरहाम के समय में खाद थे 
फिलिस्तियों ने ढांप दिये और उन्‍हें मदही से भर दिये ॥ १५६। से अबि- 
मलिक ने इज॒हाक से कहा कि हमारे पास से जा क्योंकि त हम से भो 
सामर्थों' है॥ ५७। और इजहाक वहां से गया औएर अपना तंब्‌ जिरार 
कौ तराई में खड़ा किया और वहीं रहा॥ ९५८। और इजहाक ने उन 
जल के कुओं का जो उन्‍्हों ने उस के पिता अबिरहाम के दिनों में खाद थ 
फिर खाद! क्यांकि फिलिस्तियों ने अबिरहाम के मरने के पीछ उन्हें ढांप 
टिया था और उस ने उन के वह्दी नाम रकक्‍खे जे उस के पिता ने रक्‍खे थे ॥ 
१५७ और इजहाक के सेवकों ने तराई में खादा और वहां एक कआं जिस 
में जल का सेता था पाया॥ २०। और जिरार के अहौरों ने इज॒हाक 


के अच्दौ रों से बह कहके म्कगड़ा किया कि यह जल हमारा हे और उन के 
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झगड़ा करने के लिये उस ने उस कुएं का नाम रगड़ रक्हखत॥ २९। 
और उन्‍्हों ने टूसरा कआं खेटा और उस के लिये भी रूगडा और उस ने 
उसका नाम विरोध रक्वा ॥ २२ । और वह वहां से आगे चला और 
टूसरा कआं खोदा उन्हों ने उस के लिये मगड़ा न किया ओर उस ने 
उस का नाम ठिकाना रक्‍्खा ओर उस ने कहा कि अब परमेश्वर ने 
हमारे लिय ठिकाना किया हु और हम इस भमि में फलवंत होंगे ॥ 
२३। ओर वह वहां से बीअरसबच के! गवा॥ २४। ओर परमेगर 
ने उसी रात उसे टशेन दके कहा कि में तेरे पिता अबिरहाम का 
ईश्वर हू मत डर क्योंकि में तेरे संग हूं ओर तसे आशीष टेऊंगा 
ओर अपने टास अविरहाम के जिये तेरः बंश बढ़ाऊंगा ॥ २५ । 
और उस ने वहां एक बेटी बनाई ओर परमेज्थर का नाम लिया और 
वहां अपना तंब्‌ खड़ा किया और इजहाक के सेवकों ने वहां एक 
काया खाहदा॥ २६ । तब जिरार से अबिमलिक ओर एक उस के 
मित्रों में से अखजत और उस के सेनापति फीकुल उस पास गये ॥ 
२७। ओर इजहाक ने उन्हें कहा कि तम किस लिये मम पास आय हो 
यद्यपि तम मस्क से बेर रखते हे। और तम ने मस्के अपने पास से निकाल 
दिया हे॥ २८। ओर वे बोले कि देखते हुए हम ने टेखा कि परमेश्वर 
निःसन्दह तरे संग हे से। हम ने कहा कि हम ओर त आपस में किरिया 
खां और तेरे साथ बाचा बांघें ॥ २८। जेसा हम ने तस्के नहीं छुआ 
और त॒म्क से भलाई छोड़ कुछ नहीं किया ओर तम्मे कुशल से जा त 
भी हमें न सता त्‌ अब परमेश्वर का आशीषित है ॥ ३०। ओर उस ने 
उन के लिये जेवनार बनाया ओर उन्‍हें ने खाया पीया॥ ३९। और 
बिहान के तड़के उठे ओर आपस में किरिया खाई और इजहाक ने 
उन्हें बिटा किया और वे उस पास से कुशल से गये ॥ ३२। और उसी 
दिन यों हुआ कि इज॒हाक के सेवक आये और अपने खादे हुए काएं के 
बिघय में कहा और बाले कि हम ने जल पाया॥ ३३। सो उस ने 
उस का नाम सबञय रक्दा इस लिये वह नगर आज लो वोअरसबञ्न कचह- 
लाता'क्षे । ३४। ओर णएसे। जब चालीस बरस का हुआ तब उस ने 
हह्ौवोअरी की बेटी यहूदियत का और हत्ती ऐलन कौ बेटी बशामत 
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के पत्नौं किया। ३४ । जो इज॒हाक और रिबक॒ः के लिये मन के 
कड़वाहट का कारण हुई। 
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जो" बा हुआ कि जब इजहाक बढ़ा हुआ ओर उस की आंखें 
न्धला गई ऐसा कि वह ट्ख न सक्ता था ता उस ने अपने जेठे 
बेटे एसो के। बलाया और कहा कि हे मेरे बेटे वह बेला देखो यहीं हूं ॥ 
२। तब उस ने कहा कि ट्ख में बढ़ा हूं और में अपने मरने का ट्नि 
नहीं जानता॥ ३। से अब त्‌ अपना हथियार ओर तरकस ओर 
अपना धनण ले ओर बन के जा और मेरे लिये म्टग मांस अहेर कर॥ 
४। गर मेरी रूचि के समान खादटित भाजन पका के मेरे पास ला 
जिसतें खाऊं ओर अपने मरने के आगे मन से तुम्के आशीष देऊ॑॥ 
५ । ओर जब इजहाक अपने बेटे एसे से बातें करता था तब रिबकः ने 
सुना आर जब एसो स्टग मांस अह्देरने बन का गया॥ ६। तब रिबक्‌ 
ने अपने बेटे यअकब से कहा कि ट्ख में ने तेरे भाई एसा से तरे पिता 
के यह कहते सना॥ ७। कि मेरे लिये म्टग मांस मार ला ओर मेरे 
लिये खादित भाजन पका जिसते खाऊं ओर अपने मरने से पहिले 
परमेग्वर के आगे तमे आशीष ट्ऊं॥ ८। सो अब हे मेरे बेटे मेरी 
आज्ञा के समान मेरी बात का मान॥ ८ । अब कंंड में जा ओर 
वहां से बकरी के दो मेग्ने मस्क्र पास ला और में तेरे पिता कौ रुचि के 
समान उस के लिय खादित भाजन बनाऊंगो॥ १५०। और त अपने 
पिता के पास ले जाइये। जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तम्फे 
आशोष ट्वे॥ २२९। तब यअकब ने अपनी माता रिवकः से कहा ट्ख 
मेरा भाई एसे राॉआर मनय्य हे और में चिकना हुं॥ ९२। क्या जाने 
मेरा पिता मस्के टटाले ओर में उस पास छलौ की नाई ठहरूं ओर 
आशीष नहों परन्त अपने ऊपर स्वाप लाऊं। १५३। उस की माता ने 
उसे कहा कि तेरा स्वाप मस्त पर होवे हे मेरे बेटे ते केवल मेरी बात 
मान और मेरे लिये जाके ला॥ २९५४ । से वह गया ओर अपनों 
माता पास लाया और उस की माता ने उस के पिता कौ रूचि के समान 
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खादित भाजन बनाया ॥ ९५ । और रिवकः ने घर में से अपने जेठे बेटे 
णसे का अच्छा पहिरावा लिया और अपने छोटे बेटे बअकब के 
पहिनाया ॥ १५६। ओर बकरी के भेग्नां का चमड़ा उस के हाथां और 
उस के गले की चिकनाई पर लपेटा॥ २९७। और अपना बनाया हुआ 
खादित भाजन और रोटी अपने बेटे यञ्कुब के हाथ दिई॥ 

९ ८। और वह अपने पिता के पास जाके बेला हे मेरे पिता और वह 
बाला में यहां हू त कान हे हे मेरे बेटे ॥ १५८। तब यअकूब अपने पिता 
से बेलला कि में आप का पहिलेंटा एसे हू आप के कहने के समान में ने 
किया है उट बैठिये और मेरे म्टग मांस में से कुछ खाइये जिसतें आप 
का प्राण मम आशीष ट्वे। २०। तब इजहाक ने अपने बेटे से कहा 
कि यह क्योॉकर है जेएत ने ऐसा बेग पाया हे मे रे बेटे और वचह बेला इस 
लिय कि परमेश्वर आप का इंग्यर मेरे आगे लाया ॥ २९५ । तब 
इजचहाक ने यअकब से कहा कि हे बेटे मेरे पासआ जिसतें में तस्फे 
टटोालों कि निशञ्यय त मेर/ बेटा एसो हे कि नहों ॥ २२। तब यअकब 
अपने पिता इजहाक पास- गया और उस ने उसे टोल के कहा कि 
शब्द ते यअक्‌ब का शब्द क्षे पर हाथ एसे के हाथ हैं॥ २३। और 
उस ने उसे न पह्चिचाना इस लिये कि उस के हाथ उस के भाइ णसेो के 
हाथों की नाई रॉआर थे से उस ने उसे आशीष ट्या॥ २४। और 
कहा कि त मेरा वही बटा एसा ही ह वह बाला कि में वही क्लू॥ २५ 
और उस ने कहा कि त मेरे पास ला किमें अपने बेटे के म्टग मांस से 
कुछ खाऊं जिसतें जी से तस्कर आशीष द्ऊं से! वह उस पास लाया और 
उस ने खाया और वुच्द उस के लिये दाख रस लाया और उस ने पीया ॥ 
२६ । फिर उस के पिता इजहाक ने उसे कहा कि बेटे अब पास आ 
और म्झे चम॥ २७। वह पास आया ओर डसे चमा ओर उस ने 
उस के पहिरावा की बास पाई ओर उसे आशीष दिया और कहा कि 
टेख मेरे बेटे का गंध उस खेत के गंध की नाई हे जिस पर परमेग्ररने 
आशीष दिया क्षे। २८। और ईय्वर तुझे आकाश की ओआस और 
एथिवी की चिकनाई ओर बहुत से अन्न और टाख रस दवे॥ २८। 
लाग तेरी सेवा करें और जातिगण तेरे आगे क्कुकें तू अपने भाइयां का 
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प्रभ हे और तेरी मा के बेटे तरे आगे मके जो तम्के खापे से! स्वापित 
और जो तम्के आशीबाद टवे से आशीषित हावे॥ ३०। और यों 
हुआ कि जेउंहों इज॒हाक यअक ब का आशीष दे चका और यअकब के 
अपने पिता इज॒हाक के आगे से बाहर जाते ही उस का भाई एसो अपनी 
अरहेर से फिरा। ३९। गैर उस ने भी खादित भाजन. बनाया ओर 
अपने पिता पास लाया और अपने पिता से कहा मेरे पिता उठिये और 
अपने बेटे का म्टग मांस खाइये जिसतें आप का प्राण मसे आशीष 
टेवे॥ ३२। उस के पिता इजहाक ने उसे पकछा कित कोन क्ले वह 
बाला कि में आप का बंटा आप का पहिलोंटा एसा ह्ू॥ ३३। तब 
इजहाक बंड़ी कंपकंपी से कांपा और बाला वह तो कान था और 
कहां है जा म्टग मांस अहेर करके मम्क पास लाया आर में ने सब में से 
तेरे आने के आगे खाया है और उसे आशीष दिया के हा वुद्र आशीषित 
हेागा॥ ३४। एसो अपने पिता की ये बातें सनके बहुत चित्लाया 
और फट फटके राया और अपने पिता से कहा मस्फे भी मस्फे हे मेरे पिता 
आशोष टीजिये ॥ ३५४५ । और वह बोला कि तेरा भाई छल से आया 
और तेरा आशीष ले गया॥ ३६। तब उस ने कहा क्या वुच्द यअकूब 
ठीक नहीं कहावता क्योंकि उस ने दोहराके मुम्भे अडुंगा मारा उस 
ने मेरा जन्म पट लेलिया और ट्खो अब उस ने मेरा आशीष लिया क्े 
और उस ने कहा क्या त ने मेरे लिये काई आशीष नहीं रख छोड़ा ॥ 
३७। तब इजहाक ने एसे। का उत्तर टके कहा कि ट्ख में ने उसे तेरा प्रभ 
किया ओर उस के सारे भाइयों के उस की सेवकाई में दिया और 
अन्न आर टाख रस से उस का सहारा किया अब हे मेरे बेटे तेरे लिये 
में क्या करू॥ ३८। तब एसो ने अपने पिता से कहा हे पिता क्या 
आप पास एकही आशीष ह हे मेरे पिता मकर भी मे आशोष दीजिये 
और एसे। चिल्ला चिल्ला रोाया॥ ३८। तब उस के प्रिता इज॒हाक ने 
उत्तर टिया ओर उसे कहा कि टेख भमि की चिकनाई और ऊपर से 
आकाश की ओस में तेरा तंब हेगा॥ ४०। और त अपने खज्ज़ से 

जौयगा ओर अपने भाई की सेवा करेगा और यों हेगा कि जब त 
. राज्य पावेगा तो उस का जआ अपने कांधघ पर से तोड़ फेंकेगा ॥ ४९। 
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से। उस आशीष के कारण जिसे उस के पिता ने उसे दियाथा णसे ने 
यञअकब का बेर रक्खा ओर णसे। ने अपने मन में कहा कि मेरे पिता 
के शाक के टिनिआते है किमें अपने भाई यंअकब के मार डालंगा ॥ 
४२९। और रिवकः का उस के जेठे बंटे एतेी की ये वातें कद्दी गई तब 
उस ने अपने छटके बेटे यअकब का बला भेजा और कहा कि देख 
तेरा भाई एसोा तस्के खात करने को तेरे बिषय में अपने का शांति देता 
कहै॥ ४३। से इस लिये हे मेरे बेटे त अब मेरा कहा मान उठ ओर 
मेरे भाई लाबन पास हरान के भाग जा ॥ ४४ | ओर थेड़े दिन 
उस के साथ रह जबलों तेरे भाई का काप जाता रहे॥ ४५ । जबलों 
तेरे भाई का क्राघ तक से न फिरे ओर जो त ने उस्म किया है से 
भल जाय तब में तक वहां से बला भेजंगी किस लिये एकद्दी दिन में 
तम दानोां का खाऊं ॥ ४६ । तब रिबकः ने इजहाक से कहा कि 
म हिक्त की बटियां के कारण अपने जीवन से सरकेत हू से यदि 
यअकूब हित्त की बेटियों में से जैसी उस देश कौ लड़कियां हें लेवे ते 
मेरे जीवन से क्या फल क्षे॥ | 


र८ अठाईसवां पत्बे । 

जीप इजहाक ने यग्रकब का बलाया और उसे आशीष टिया और 

उसे कहा कि त कनआनी लड़कियों में से पत्नो न लेना॥ २। 
उठ ओर फट्टानअराम में अपने नाना बतणल के घर जा ओर वह से 
अपने माम लाबन कौ लड़कियों में से पत्नी ले॥ ३। और सबसामर्थो 
ईंग्वर तम्के आशोष टवे और तस्मे फलमान करे और तस्के बढ़ावे जिसतें 
त लागां की मंडली हेवे॥ ४। और अविरहाम का आशीष तस्‍म्फे 
और तेरे संग तेरे बंश का दे वे जिसतें त अपनी टिकाव की भमि में जा 
ईम्यर ने अबिरहाम का दिई अधिकार में पावे॥ ५। फिर इज॒हाक 
ने यञकव के बिटा किया और वह फहट्टानअराम में रूरियानी बतएल 
के बेटे लाबन पास गया जे। यअकब ओर एते की माता रिबकः का भाई 
था॥ ६। और णएसे ने जब देखा कि इजहाक ने ययुकूव के! आशीष _ 
दिया ओर उसे फद्टानअराम से पत्नी लेने का वहां भेजा और कि उस ने 
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डसे आशीष दके कहा कि त॑ कनआन कौ लड़कियों में से पत्नौ न लेना ॥ 
७। और कि यअकब ने अपने माता पिता की बात मानी ओर 
फहानअराम के! गया॥ ८। और णसे ने यह भी देखा कि कनआनी 
लड़की मेरे पिता की दृष्टि में बरी हैं ॥ <। तब एस इसमअएल कने 
गया ओर अबिरहाम के बेटे इसमअएल की बेटी महलत का जो नबीत 
की बहिन थी अपनी पत्नियां में लिया ॥ ९ ० | ग्लैौर यअकव वीअरसबअ 
से निकल के हरान की ओर गया॥ ९५१। गऔऔर णक स्थान में टिका 
और रात भर रहा क्योंकि सर्य अस्त हुआ था और उस ने उस स्थान के 
पत्थरों के। लिया और अपना उसौसा किया और वहां सोने के लेट 
गया॥ ९५२। ओर वह सन्न में क्या टेखता क्षे कि एक सौढ़ी एथिवी 
पर घरी है ओर उस की टांक खणे से लगी थी ओर क्या टेखता है कि 
ईम्वर के ट्ूत उस पर से चढ़ते डतरते हैं ॥ १५३। और क्या ट्खता के 
की परमेश्वर उस के ऊपर खड़ा हे और यों बोला कि मैं परमेग्र तेरे 
पिता अविरहाम और इजहाक का ईय्वर हूं में यह भमि जिस पर त 
लेटा कहे तमी ओर तरे बंश का देऊंगा॥ ९४। और तरे बंश एथिवी 
की धल की नाई होंगे और त पश्चिम पी उत्तर ट्क्षिण के फट निकले 
गा ओर तर्क में ओर तरे बंश में एथिवी के सारे चराने आशीष पावेंगे॥ 
९५ । और ट्ख में तरे साथ ह#ं और सन जहां कहीं त जायगा तेरी 
रखवाली करूंगा ओर तम्के इस देश में फिर लाऊंगा और जबलो में 
तुम से अपना कहा हुआ परा न कर लेऊं तस्मे न छाडंगा॥ २६। तब 
यञअकुब अपनी नोंद से जागा ओर कहा कि निचञ्यय परमेम्बर इस स्थान 
में हैं आर में न जानता था॥ १९७। तब वह डर गया और बेला कि 
यह क्याही भयानक स्थान हे ईग्र के मंदिर के छेड़ यह और कुछ 
नहीं है और खणे का फाटक हे ॥ 

९८। और यअकुव विहान के तड़के उठा और उस पत्थर के जिसे 
उस ने अपना उसौसा किया था खंभा खड़ा किया और उस पर तेल ठाला ॥ 
९९ । ओर उस स्थान का नाम वैतएल रक्‍्खा पर उर्शे पहिले उस नगर 
का नाम लोजु था॥ २०। ग्यार यअकब ने मनीौती मानी ओर कहा कि 
यहि ईयर मेरे साथ रहे ओर भेरे जाने के मा में मेरा रखवाल हे 
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और मम्मे खाने के रोटौ और पहिस्ने के कपड़ा ट्वे॥। २९। ऐसा कि 
में अपने पिता के घर कुशल से फिर आऊं तब परमेच्र मेरा ईय्थर 
हेगा॥ २२। ओर यह पत्थर जो में ने खंभा सा खड़ा किया ईय्घर 
का मंदिर होगा और सब में से जो त मुझ्के देगा दूसवां भाग अवश्य 
तुम्के हेडंगा। 


२८ उन्‍्तीसवां पब्ये। 


ब यअक॒ब ने पांव उठाया और पी पत्रों के दश में आया॥ 
। २ । उस ने दृष्टि किई और खेत में एक कुआं ट्खा और ले। कि क॒एं 
के लग भेड़ों के तीन म्ंड बैठे हुए हें क्योंकि वे उसी कएं से मकंडां के 
पानी पिलाते थे और कएं के मंह पर बड़ा पत्थर धरा था॥ ३। और 
वहां सारी म्कंड एकट्टी होतो थी और वे उस पत्थर के कएं के मंह पर 
से हलका देते थे और भेढ़ों के! पानी पिलाके पत्थर के। उस के मुंह पर 
फिर रखते थे ॥ ४ । तब यअकब ने उन से कहा कि मेरे भाइया तुम 
कहां के हे! और वे बोले कि हम हरान के हें ॥ ५। फिर उस ने उन से 
पछा कि तम नहूर के बेटे लाबन के! जानते हे। और वे बाले जानते हें ॥ 
६ । और उस ने उन्हें कहा कि वह कुशल से है और वे बेतले कि कुशल 
से हे और ट्ख उस की बेटी राखिल भेड़े। के साथ आती है॥ ७। तब 
वुद्त बाला दखे। दिन अब भी बहुत हे और ढोरों के एकट्टे करने का 
समय नहों तम भेड़ां के! पानी पिलाके चराई पर ले जाओ॥ ए८। वे 
बोले हम नहीं सक्ते जब लो कि सारे मंड एकई्ठ न हावें और पत्थर के 
कुएं के मुंह पर से न ठुलकाव तब हम भेड़ों के। पानी पिलाते हैं ॥ <। 
वुष्द उन से यह कहौिि रहा था कि राखिल अपने पिता की भेड़ों के लेके 
आई ॥ ९० । क्योंकि वह उन की रखवालनी थी और यों हुआ कि 
यञअकब अपने माम्‌ लाबन की बेटी राखिल के! और अपने माम लाबन 
की भेड़ां के टेखके पास गया और पत्थर के! कएं के मह पर से ढल- 
काया और अपने माम लाबन की भेड़ों का पानी पिलाया ॥ २९५९ 
और यअकब ने राखिल का चमः ग"्लेर चिल्ला के रोया ॥ १५२ ॥ और 
यअकूब ने राखिल से कहा कि में तरे पिता का कुटम्व और रिबक्‌ 
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का बेटा हू उस ने हाड़के अपने पिता से कहा ॥ १५३ | और यों 
हुआ कि लाबन अपने भांजे यअकब का समाचार सनके उस्म मिलने 
के! दौड़ा ओर उसे गले लगाया ओर उसे अपने घर लाया ओर 
उस ने ये सारी बाते लाबन से कहीं ॥ १५४ । तब लाबन ने उसे 
कहा कि निश्चय त मेरी हड्डी ओर मांस है और वह एक मास भर 
उस के यहां रहा ॥ २१५५ । तब लाबन ने यअकब से कहा कि मेरा भाई 
होने के कारण ज्या त्‌ संत से मेरी सेवा करेगा से। कह में तम्फे क्या देऊं ॥ 
९६। और लावन की दो बेटियां थीं जेठी का नाम लियाह और लऊहुरी 
का नाम राखिल था॥ २९७। और लियाह की आंखें चन्चली थीं परन्त 
राखिल सन्‍्द री और रूपवती थी ॥ ९५८। और यञअकब राखिल के 
प्यार करता था ओर उस ने कहा कि तेरी लहुरी बेटी राखिल के लिये 
में सात बरस तेरी सेवा करूंगा ॥ १५८ । तब लाबन बाला कि उसे टूसरे 
के दनेसे तभी का देना भला हे से त मेरे साथ रह॥ २०। और 
यअकब ने सात बरस लो राखिल के लिय सेवा किई और उस प्रीति के 
मारे जे! वह उससे रखता था थोड़े टिन की नाई समम्क पड़े॥ २९। 
और यञकब ने लाबन से कहा कि मेरे ट्नि परे हुए मेरी पत्नी मग्फे 
टौजिये जिसतें में उसे ग्रहण करूुं॥ २२। तब लाबन ने वहां के सारे 
मनव्यों का एकट्टा करके जेवनार किया ॥ २३। और सांस के यों हुआ 
कि वह अपनी बेटो लियाह के उस पास लाया और उस ने उसे ग्रहण 
किया॥ २४। ओर टासी के लिये लाबन ने अपनी दासो जीलफः के 
अपनी बेटी लीयाह के दिया॥ २४। और ण्सा हुआ कि बिहान के। 
क्या देखता है कि लियाह हे तब उस ने लाबन के कहा कि आप ने यह 
मुक्त से क्या किया क्या में ने आप कौ सेवा राखिल के लिये नहीं किई 
फिर आप ने किस लिये मे छला॥ २६। तब लाबन ने कहा कि 
हमारे टेश का यह व्यवहार नहीं कि लहुरी के जेठौ से पहिले ब्याह 
देव॥ २७। उस का अठवारा परा कर और तेरी और भी सात बरस 
की सेवा के लिये हम इसे भी तम्ते टंगे॥ २८। और यअकब ने एसाही 
किया ओर उस का अठवारा परा किया तब उस ने अपनी बेटी राखिल 


का भौ उसे पत्नी में टिया॥ २८ । और लाबन ने अपनी ट्ासी बिलह 
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के अपनी बेटी राखिल को दसो होने के लिये टिया॥ ३०। तब 
यअकब ने राखील के भी ग्रह्मण किया और वह राखिल के लियाह से 
अधिक प्यार करता था और सात बरस अधिक उसने उस की सेवा किई ॥ 
३९। गैर जब परमेग्वर ने देखा कि लियाह घिनित हुई उस ने उस 
की काख खोली ओर राखिल बांस रहो ॥ ३२ | और लियाह 
गर्भिणी हुई और बेटा जनी गऔैर उस ने उस का नाम रूबिन रक्‍्खा 
क्योंकि उस ने कहा कि निश्चय परमेग्र ने मेरे दुःख पर दृष्टि किई हो 
कि अब मेरा पति मझ्मे प्यार करेगा ॥ ३३। और वह फिर गर्भिणी 
हुई ओर बेटा जनी जैर बाली इस लिये कि परमेश्वर ने मेरा घिनित 
हेनना सनके मम्मे इसे भी दिया से! उस ने उस का नाम समऊन रक्‍छा॥ 
३४। ओर फिर वह गर्भिणी हुई ओर बेटा जनी ओर बोली कि 
इडूस बार मेरा पति मस्क से मिल जायगा क्योंकि में उस के लिये तौन बेटे 
जनी इस लिये उस का नाम लावी रक्खा गया॥ ३५ । और वह फिर 
गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बेली कि अब में परमेग्थर की स्तति 
करूंगी इस लिये उस ने उस का नाम यहूदाह रक्‍्खा और जक्नेसे रह 


गई ॥ 
३० तीसवां पब्ब । 


८९ हे जब राखिल ने टेखा कि यअक ब का बंश मम से नहों हे।ता 
ते। उस ने अपनी बहिन से डाह किया और यअकब का कहा 
कि मस्फके बालक टे नहों तो में मर जाऊंगी॥ २। तब राखिल पर 
यअकब का क्राघ भड़का ओर उस ने कहा क्या में इंगश्वर की संतो हूं 
जिस ने तस्के केख के फल से अलग रक्‍्खा ॥ ३। ओर वह बेली कि 
मेरी टासी बिलह:ः के देख ओर उसे ग्रहण कर ओर वह मेरे घटनों 
पर जनेगी जिसतें में भी. उससे बन जाऊं ॥ ४। ओर उस ने उसे 
अपनी टासी बिलह:ः के पत्नी के लिये दिया और यअकब ने उसे 
ग्रहण किया ॥ ५। जर बिलक्तः गमिणी हुई ओर यअकब के लिये 
बेटा जनी ॥ ६। तब राखिल बोली कि ईयर ने मेरा बिचार किया 
और मेरा शब्द भी सुना और मुझे एक बेटा दिया इस लिये उस ने 
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छस का नाम दान रक्वा॥ ७। ओर राखिल की दासी बिलह: फिर 
गर्भिणी हुई ओर यञअकूब के लिये हूसरा बेटा जनी ॥ ८। और 
राखौल बोलो कि में ने अपनी बहिन से ईस्वरीय मज्न युद्ध किया और 
जौता झर उस ने उस का नाम नफताली रकक्‍्वा॥ <। और जब 
लियाह ने ट्खा कि में जन्ने से रह गई तो उस ने अपनी दासी जिलफः 
का लेके बझकुब को पत्नी के लिये दिया॥ ५०। से लियाह की दरासी 
जिलफः भी यअकब के लिये एक बेटा जनी॥ २१५१५॥। तब लियाह बेली 
कि जथा आती है और उस ने उस का नाम जट रक्‍्खा ॥ २९२। फिर 
लियाह की दासी जिलफः यञकव के लिये एक दूसरा बेटा जनी॥ 
९३। और जियाह बाली कि में आनंदि्त हूँ पत्रियां मम्मे घन्य कहें- 
गी गैर उस ने उस का नाम यशर रक्‍्वा॥ ९१४। और गेहूं के 
लवने के समय में रूबिन घर से निकला और खेत में दृद्फल पाया 
और उन्‍हें अपनी माता लियाह के पास लाया तब राखिल ने लियाह 
से कहा कि अपने बेटे का टदृदटाफल मे ट॥ १५४। उस ने कहा क्या 
यह छोटी बात है जो त ने मेरे पति के! ले लिया और मेरे पत्र के 
टृटाफल का भी लिया चाहती है राखिल बाली कि वह आज रात 
तेरे बेटे के दृदफल की संती तेरे साथ रहेगा॥ २९५६। और जब 
यञकूब सांस्क के खेत में से आया लियाह उसे आगे से मिलने के गई 
और कहा कि आज आप के मुक्त पास आना होगा क्योंकि निे्यय में 
ने अपने बेटे का टृटाफल देके आप के! भाड़े में लिया हे से वुह्र उस 
रात उस के साथ रहा ॥ ९७। और ईय्वर ने लियाह की सुनी और 
बह गर्भिणी हुई और यञअकब के लिये पांचवां बटा जनी ॥ ९८। और 
लियाह बाली कि ईयर ने मेरी बनी मम्के रिई क्योंकि में ने अपने 
पति के! अपनी टासी टिई हे और उस ने उस का नाम इशकार 
रक्‍खा॥ १८। और लियाह फिर गर्भेणी हुई और यञअकब के लिये 
छटावां बंटा जनी॥ २०। ओर बाली कि ईखर ने मम्मे अच्छा टैजा 
दिया हे अब मेरा पति मेरे संग रहेगा क्योंकि में उस के लिये छः बेटे 
जनी ओर उस ने उस का नाम जबलून रक्वा॥ २९। और अंत में 
वह बेटी जनी और उस का नाम टौनाह रकवा॥ २२। ओर ईस्घर ने 
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राखिल को स्मरण किया ओर उस की सुनके उस की केख के खेला ॥ 
२३ । वह गर्भिणी हुई और बटा जनी और बोली कि ईश्र ने मेरी 
निनन्‍्दा टूर किई ॥ २४। और उस ने उस का नाम यसफ्‌ रक्खा और 
बाली कि परमेग्वर मम्मे ट्ूसरा बेटा भी ट्वेगा ॥ २४५। ओर जब 
राखिल से यसफ उत्पन्न हुआ तो यों हुआ कि यअकब ने लाबन से कहा 
कि मम्मे मेरे स्थान और मेरे टश के। विदा कीजिये ॥ २६। मेरी 
स्त्रियां और मेरे लड़के जिन के लिये में ने आप की सेवा किई हे 
मुम्ते टोजिय और बिदा करिये क्योंकि आप जानते हें कि मैं ने आप 
की कैसी सेवा किई कहै॥ २७। लाबन ने उसे कहा कि जो में ने तेरी 
टरष्टि में अन ग्रह पाया है ता रह जा क्यांकि में ने ट्ख लिया ह कि पर मे- 
अर ने तेरे कारण से मम्मे आशीष दिया क्षे॥ २८। ओर उस ने कहा 
कि अब त अपनी बनी मस्क से 2हरा ले में तसे टेऊंग ॥ २६८। उस ने 
उसे कहा आप जानते हें कि में ने क्योंकर आप की सेवा किई कै और 
आप के ठार कैसे मेरे साथ थे॥ ३०। क्यांकि मेरे आने से आग वे 
थाड़े थे और अब म्मुड के म्ूंड हे गये और मेरे आन से परमेग्र ने - 
आप के आशीष दिया हे अब में अपने घर के लिये भी कब ठिकाना 
करूंगा ॥ ३९। ओर वह बोला कि में तस्क क्या टऊ' और.यअक ब ने 
कहा कि आप मस्क कुछ न टौजिय जो आप मेरे लिय एसा करेंगेतो 
में आप के म्मंड के! फिर चराऊंगा और रखवाली करूंगा॥ २३२१ 
में आज आप के सारे क्कंड में से चल निकलंगा ओर भेड़ों में से सारी 
फटफरटियां और चितकबरियों और भरियें का और बकरियों में से 
फटफटियों और चितकबरियों के! अलग करूंगा और मेरी बनी वैसी 
हागी॥ ३३। और कल के मेरा घमं मेरा उत्तर देगा जब कि मेरी 
बनी ओप के आगे आवे ते व॒ह जेः बकरियों में चितकबरी और 
फुटफुटिया और भेड़ों में भरी नहे। तो बुह मेरे पास चोरी की गिनी 
ज्ञाय॥ ३४। तब लाबन बोला ट्ख में चाहता हू कि जैसा तू ने 
कहा तेसाहदी हावे॥। ३४५। ओर उस ने उस टन पट्ढटेवाले और 
फटफटिया बकरे और सब चितकबरी ओर फटफटिया बकरियां अथात्‌ 
हर एक जिस में कक उजलाई थी ओर भड़ों में से भरी अलग किई 
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और उन्‍हें अपने बेटों के हाथ सौंप टिया ॥ ३६। ओर उस ने अपने 
और यअकव के मध्य में तीन ट्नि. की यात्रा का बीच ठहराया ओर 
यञकब लाबन के जबरे हुए मंडे! के! चराया किया॥ ३७। और 
यअकब ने हरे लवने लस ओर अरमन की हरी छड़ियां ले ले उन्‍हें 
गंडेवाल किया ऐसा कि छड़ियों की उजलाई प्रगट हुई ॥ ३८। और 
जब म्फंड पानी पीन के आती थों तब वह उन छड़ियोां का जिन 
पर गंडे बनाये थे मंडों के आगे कठरों ओर नालियों में घरता 
था कि जब वे सब पीने आवे तो गर्समिणी हावें ॥ ३८ | और 
छड़ियां के आगे रंड गर्णभिणी हुई और वे गंडेवाले और फटफ्टियां 
और चितकबरे बच्चे जनीं॥ ४०। और यअकब ने मेन्नां का अरूूग 
किया और क्ंड के मंह के! चितकवरों के ओर भरों के आर जा 
लावन की कंड में थे किया ओर उस ने अपने मकंड के! अलग किया 
और लावन के म्यंड में न मिलाया॥ ४९। और यों हुआ कि जब 
पष्ट ठार गर्निणी हा।ती थी ता वग्चक्‌ब छड़ियां का नालियों में उन के 
आगे रखता था कि वे उन छड़ियां के आग गमिणी हाव ॥ ४२। पर 
जब दुबेल ढार आते थ वुह् उन्हें वहांन रखता था से दुबंल दृबेल 
लावन की और मेटी मेटटी बअकुब की हुईं और उस परुष की अत्यंत 
बढ़ती हुई और वह बहुत पशण ओर दास और ट्रासियां और ऊंटां 
और गटहें का खामी हुआ। 


३९ एकतीसवां पब्बे ॥ 


८ हु उस ने लाबन के बेटों का ये बातें कहते सना कि यअकुब 
ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया और हमारे पिता कौ 
संपत्ति से यह सब विभव प्राप्त किया॥ २९। ओर यअकब ने लाबन 
का रूप ट्खा गर क्या रखता है कि कल परसे की नाई बच मेरी 
ओर नहीं हैे॥ ३। और परमेग्वर ने यश॒कुब से कहा कि त्‌ अपने 
पितरों और अपने कुटम्वां के देश का फिर जा ओर में तेरे संग 
हे।ऊंगा ॥ ४। तब यअकब ने राखिल और लियाह के अपनी म्कंड 
पास खेत में बला भेजा॥ ५। ओर उन्‍हें कहा कि में देखता छू कि 
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तम्हारे पिता का रूप आगे की नाई मेरी ओर नहीं क्षे परन्त 
मेरे पिता का ईश्वर मस्क पर ग्रगट हऊुआ॥ ६। ओर तम जानती 
हे कि में ने अपने सारे बल से तम्हारे पिता की सेवा किई के ॥ ७। 
और तम्हारे पिता ने मस्त छला है और ट्स बार मेरी बनी बटल दिई 
पर ईस्र ने मुझ दुख दने का लसे न छाड़ा॥ ८। यदि वुच्द यों बेला 
कि फटफटियां तेरी बनी होंगी तो सारे ढोर फटफायोां जने और यदि 
उस ने यां कहा कि पद्ढदेवाली तेरी बनी में हांगी तो ढोर पट्टवाल 
जने॥ ५। यां इंख्यर ने तम्हारे पिता के छोर लिये और म्के दिये ॥ 
९ ०। श्र यों हुआ कि जब ढार गर्मिणी हुए तो में ने खन्न में अपनी 
आंख उठाके रेखा और क्या टेखता हूं कि मेढ़े जो ठार पर चढ़ते हैं 
से पद्वेवाले और फटफटिये और चितकबरे थे। ५९। ओर इंगश्र के 
ट्रत ने खप्न में मुझ कहा कि हे यअक्‌ब मे बोला कि यहों छुं॥ ९२। 
तब उस ने कहा कि अब अपनी आंखे उठा और देख कि सारे मेंढ जा 
भेड़ों पर चढ़ते हैं पद्ेवाले और फुटफुटिये और चितकबरे हैं क्यों कि जे 
कुछ लाबन ने तुम्क से किया में ने टेखा हे॥ २३। बेतएल का ईस्घर 
जहां तू ने खंभे पर तेल डाला और जहां तू ने मेरे लिये मनैतती मानी 
मैं हु अब उठ इस देश से निकल जा और अपने कुटुम्व के दश के फिर 
जा॥ २९४। तब राखिल ओर लियाह ने उत्तर दके उसे कहा क्या 
अब लें हमारे पिता के घर में हमारा कुछ भाग अथवा अधिकार हे ॥ 
९५ । क्या हम उस के लेख पराये नहीं गिने जाते हें क्योंकि उस ने तो 
हमें बेच डाला हे और हमारी रोकड़ भी खा बैटा क्े॥ १६। परन्त 
इंस्थर ने जो घन कि हमारे पिता से लिया और हमें ट्या वचद्दी हमारा 
और हमारे बालकों का हे से अब जो कुछ कि ईश्वर ने आप से कहा 
है से! करिये॥ २७। तब यअकब ने उठके अपने बेटां और पढह्नियों 
के ऊंटां पर बठाया॥ ९५८। और अपने सब चैपाए ओर सामभ्ी 
जो उस ने पाई थी अपनी कमाई के चापाए जो उस ने फद्टानअराम में 
पाए थे ले निकला जिसतें कनआन टेश में अपने पिता इजहाक पास 
जावे॥ १५५। और जाबन अपने भेड़ों का रोम कतरने के! गया और 
राखिल ने अपने पिता कौ कई एक मूत्षि चरा लिई॥ २०। और 
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यअकब अरामी लाबन से अचानक चराके भागा यहां ला कि वह उद्समे 
न कहिके भागा॥ २९ । से वह अपना सब कुछ लेके भागा ओर उठके 
नदी पार उतर गया और अपना मंह जिलिअद पहाड़ की ओर किया ॥ 
२२। ओर यअकब के भागने का संदेश लाबन के तौसरे टिन पहुंचा ॥ 
२६३। सो वुच्त अपने भाइयों के लेके सात दिन के मागे लॉ उस के पीछ 
गया जऔर जिलिअद पहाड़ पर उसे जा लिया॥ २४। परन्त ईस्र 
अरामी लाबन कने खप्न में रात के। आया और उसे कहा कि चै।कस रह 
ते यअकब के भला बरा मत कहना॥ २५। तब लाबन ने यअकब 
का जा लिया और यअकब ने अपना डेरा पहाड़ पर किया था और 
लावन ने अपने भाइयों के साथ जिलिअद पहाड़ पर डरा खड़ा 
किया॥ २६। तब लाबन न यअकब से कहा कि त ने क्या किया जा त 
एका एक मझक से चरा निकला ओर मेरी पत्रियों के! खड़ में की बंधआई: 
की नाई ले चला ॥ २७। त्‌ किस लिये चपके से भागा और चोरीसे 
मम्क से निकल आया ओर मस्मे नहीं कहा जिसतें में तमको आनंद मंगल 
से भेरी और ढाल के साथ बिहा करता ॥ २८। और तू ने मुस्झे अपने 
बेटों और अपनी बेटियें के! चूमने न टिया अब त्‌ ने मखता से यह 
किया हे॥ २८। तुस्के दुःख टने के मेरे बश में हे परन्त तेरे पिता के 
इंस्थर ने कल रात मस्फे यों कहा कि चेकस रह त्‌ यअकब का भला 
बरा मत कहना ॥ ३०। ओर अब तम्के तो जाना ह क्योंकि त अपने 
पिता के घर का निपट अभिलाणी हे पर त ने किस लिये मेरे ट्वें के 
चराया क्षे । ३९५। ओर यञअकब ने उत्तर टिया और लाबन से कहा 
कि डरके में न कहा क्या जाने आप अपनी पत्रियां बरबस मुक्त से 
छीन लेंगे ॥ ३०२। जिस किसी के पास आप अपने देवों के! पावें उसे 
जीता मत छोड़िये और हमारे भाइयों के आगे टेख लीजिये कि आप का 
मेरे पास क्या क्या हे और अपना लीजिये क्योंकि यञअकब न जानता था 
कि राखिल ने उन्हें चुराया था॥ ३३। ओर लाबन यअकब के तंब में 
गया और लियाह के तंब में और होने दासियों के तंब में परन्त न 
पाया तब बुच्द लियाह के तंब से बाहर जाके राखिल के तंब में गया ॥ 
३४। ओर राखिल मर्त्तिन के लेकर ऊंट की सामग्री में रखके उन 
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पर बेठो थी ओर लाबन ने सारे तंब के देख लिया ओर न पाया ॥ 
३५४ । तब उसने अपने पिता से कहा कि मेरे प्रभु इस्से उदास न हेाव 
कि में आप के आगे उठ नहों सक्ती क्योंकि मस्त पर स्त्रियां की रीति 
है से उस ने ढढ़ा पर मत्तिन के न पाया॥ ३६। और यअकब क्रड 
हुआ और लाबन से विबाद करके उत्तर टिया और लाबन के। कहा कि 
मेरा क्या पाप ओर क्या अपराध हे कि आप इस रौति से मेरे पीछे 
स्पट ॥ ३७। आप ने जो मेरो सारीो सामग्री टंढी आप ने अपने घर 
की सामग्री से क्या पाई मेरे भाइयों और अपने भाइयों के आगे रखिये 
जिसतें वे हम टानों के मध्य में बिचार करें॥ ३८। यह बीस बरस जा 
में आप के साथ था आप की भड़ों ओर बकरियों का गभे न गिरा 
और मैं ने आप की कुंड के मेंढे नहों खाये॥ ३८। बुच्द जा 
फाड़ा गया में आप पास न लाया उस की घटी में ने उठाई व॒च जो 
ट्नि के! अथवा रात का चारी गया आप ने मस्त से लिया ॥ ४ ० । मेरी 
यह दशा थी कि दिन के घाम से भस्म हुआ ओर रात को पाला से 
और मेरी आंखां से मेरी नोंट जाती रही ॥ ४२ । यां मस्ते आप के घर 
में बीस बरस बौते में ने चादह बरस आप कौ ट्ानां बेटियां के लिये 
और छःबरस आप के पश के लिये आप की सेवा किई गैर आप ने दस 
बार मेरी बनी बदल डाली ॥ ३२। यदि मेरे पिता का इंश्वर ओर 
अबिरहाम का ईसमर और इजहाक का भय मेरे साथ न हेतता ते आप 
निः्यय मुझ अब छंछ हाथ निकाल ट्ते ईश्वर ने मेरी बिपत्ति और मेरे 
हाथें के परिश्रम के देखा है और कल रात आप के डांटा॥ ४३। 
लाबन ने उत्तर टिया ओर यअकब से कहा कि ये बेटियां मेरी बेटियां 
और ये बालक मेरे बालक ओर ये चैपाए मेरे चैपाए और सब जो त 
टेखता है मेरे हैं और आज के दिन अपनी इन बेटियों अथवा इन के 
लड़कों से जा वे जनी हें क्या कर सक्ता हूं। ४४। से अब आ में और 
तू आपस में एक बाचा बांध ओर वही मेरे ओर तेरे मध्य में साक्ष्गौ 
रहे॥ ४५४ । तब यञ्कब ने एक पत्थर लेके खंभा सा खड़ा किया॥ 
४६ । ओर यञकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर एकट्टा करो उन्‍्हों 
ने पत्थर एकट्टा करके एक ढेर किया और उन्‍हें ने उसी ढेर पर खाया ॥ 
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४७। और लाबन ने उस का नाम साच्छी का ठेर रक्‍वा परन्त यअकब ने 
उस का नाम जिलिआअट रक्‍्वा ॥ ४८। और लाबन बाला कि यह ढेर 
आज के टन मर में और तक में साक्षो है इस लिये उस का नाम 
जिलिआअुद ॥ ४८ | और चैेकस का गुस्मट हुआ क्यांकि उस ने कहा 
कि जव हम आपस से अलग हेवें तो परमेग्र मेरे तेरे मध्य में चें।कर्ी 
करे॥ ५० । जा तू मेरी बेटियों का दुख टेवे अथवा उन से अधिक 
स्त्रियां करे टेख हमारे साथ काई टूसरा नहीं ईश्वर मेरे और तेरे मध्य 
में साज्तो हे॥ १९। और लावन ने यअकब से कहा टेख बच ढेर और 
खंभा जो में ने अपने ओर आपके मध्य में रक्वा है ॥ ५२। यह्ो ढेर 
और खंभा साक्ष्ो हे कि मैं इस ढेर से पार तमे और त इस ठेर और 
इस खंभ से पार म्के दुख टेने के! न आवेगा॥ ४३। अविरहाम का 
ईम्वर और नहूर का ईस्घर और उन के पिता का ईश्वर हमारे मध्य में 
बिचार करे ओर यअकव ने अपने पिता इज॒हाक के भय की किरिया 
खाई ॥ ५४। तब यअकब ने उस पहाड़ पर बलि चढ़ाया औएर अपने 
भाईयों के। रोटी खान के। बलाया और उन्‍्हों ने रोटी खाई और सारी 
रात पहाड़ पर रहे॥ ५५ । ओर भार के तड़के लावन उठा और 
अपने बेटों और बेटियों के चमा और उन्हें आशीष ट्या और लाबन 
बिदा हुआ और अपने स्थान के फिरा ॥ 


३२ बत्तीसवां पत्य । 


जी" यञुकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के टूत उसे आ मिले ॥ 
२। ओर यञअकब ने उन्हें टेख के कहा कि यह ई्थर की सेना 
है और उस ने उस स्थान का नाम हो सेना रक्वा॥ ३। और यञअकब ने 
अपने आगे अट्टम के देश और शऔर की भूमि में अपने भाई एसे। पास 
हतों का भेजा ॥ ४। और उस ने यह कहिके उन्‍हें आज्ञा किई कि मेरे 
प्रभ एसो के! थों कहिया कि आप का दास यअक ब यो कह ता हे कि में 
लाबन कने टिका और अब लो वह्ों रहत॥ ५ । और मेरे बैल और गरहे 
और कुंड ओर दास और ट्रासियां हैं और में ने अपने प्रभ के कहला 


भेजा क्ञे जिसतें में आप की दृष्टि में अनग्रह पाऊं॥ ६। और दूतों ने 
9 [$४०, 8. 9] 
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यञअकब पास फिर आके कहा कि हम आप के भाई एसे। प॒स गये ओर 
बच और उस के साथ चार से मनव्य आप की भंट के भी आते हैं ॥ 
७। तब यअकब निपट डर गया ओर ब्याकुल हुआ और उस ने अपन 
साथ के लोगों और मंंडों ओर ढोरों और ऊंट के दे! जथा किये ॥ 
८। ओर कहा कि यदि एसे! एक जथा पर आवपे और उसे मारे ते 
हसरा जथा जो बच रहा है भागेगा ॥ <। फिर बञ्कुब ने कहा कि हे 
मेरे पिता अबिरहाम के ईग्वर ओर मेरे पिता इजह्नाक के ईय्घर वच्द 
परमेश्वर जिस ने मस्तते कहा कि अपने देश और अपने कुनबे में फिर जा 
और में तेरा भला करूंगा॥ ९ ०। में ते उन सब ट्या और उन सब 
सत्यता से जप त ने अपने दास के संग किई तच्छ # क्योंकि में अपने डंडे 
से इस यरदन पार गया और अब में दा जथा बना हूं॥ २२९. में तेरी 
बिनती करता हूं मस्फे मेरे भाई के हाथ अथात ण्से के हाथ से बचा 
ले क्योंकि में उस्स डरता हुं न होवे कि वह आके मस्के और लड़कों के 
माता समेत मार लेवे॥ १९२। ओर त ने कहा कि में निश्चय तम्क से 
भलाई करूंगा और तेरे बंश के समद्र के बाल की नाई बनाऊंगा जो 
बहुताई के मारे गिना नहीं जायगा॥ ९५३। और वह उस रात वहीं 

टिका और जे उस के हाथ लगा अपने भाई णते के भेंट के लिये लिया॥ 
१४। दे! सा बकरियां और बीस बकरे दा से भेड़ें और बीस मेंढे॥ 
९५। और तौस ट्घवाली ऊंटिनियां उन के बच्चे समेत चालौस गाय 
और ट्स बेल बीस गदटहियां और ट्स बच्चे॥ १९६ । और उस ने उन्हें 
अपने सेवकों के हाथ हर जथा के। अलग अलग सौंपा और अपने सेवकों 
के कहा कि मेरे आगे पार उतरो और जथा के जथा से अन्तग रक्‍्खो॥ 
९७। और पहिले का उस मे कहा कि जब मेरा भाई एसे तम्फे मिले 
और पके कि त्‌ किस का हे और किधर जाता है और थे जो तेरे आगे 
हैं किस के हैं॥ १५८। ते कहिये। कि आप के सेवक यअकब के हें यह 
अपने प्रभ एस के लिये भट के ओर ट्ेखिये वह आप भी हमार पीछे हे॥ 

&। और वैसा उस ने टूसरे और तीसरे के! ओर उन सब के जो 
जथा के पीछ जाते थे यह कहिके आज्ञा किई कि जब तम णसेो का 
पाओए ते। इस रोति से कहियोा॥ २०। और अधिक यह कहिये कि 


३३ पत्मे] कौ पुस्तक । मै 


हेखिये आप का सेवक यअक्‌ब हमारे पीछे आता हे क्योंकि उस ने कहा 
है कि में उस भट से जे। मस्त से आगे जाती है उर्से मिलाप कर लेजंगा 
लब उस का मंच ट्खंगा क्या जाने वह मम्फे ग्रहण कर ॥ २९५। से वह 
भेंट उस के आगे आगे पार गई और वह आप उस रात जथा में टिका॥ 

२। ओर उसी रात उठा और अपनी दे पत्नियों और दो सहेजियों 
और ग्यारह बटां के। लेके थाह यबक से पार उतरा॥ २३। ग्यार उस 
ने उन्हें लेके नाली पार करवाया और अपना सब कुछ पार भेजा ॥ 
२४। और यअकब अकेला रह गया ओर वहां पे! फट ले एक जन उद्पे 

मल्त यद्ध करता रहा॥ २४। जओर जब उस ने देखा कि वह उस पर 
प्रबल न हुआ ते! उस कौ जांघ के भीतर से छुआ तब यञ्वकूब के जांघ 
की नस उस के संग मज्ञ यद् करने में चढ़ गई ॥ २६। तब वह बाला कि 
मस्क जाने र क्यांकि पा फटती हु वह बेला कि म तक जाने न ट्ऊंगा 
छब लां त मर्से आशीष न दवे॥ २७। तब उस ने उसे कहा कि तेरा 
नाम क्या वह बेला कि यअकब॥ २८। तब उस ने कहा कि तेरा 
नाम आगे का यअकब न हागा परन्त इस राएल क्यांकि त ने ई अर के 
और मनव्य के आगे राजा की नाई मज्न यड्व किया ओर जौता॥ 
२८ । तब यअकब ने यह कहिके उस पक्ता कि अपना नाम बताइये 
बच बे।ला कि तू मेरा नाम क्यों पछता है और उस ने उसे वहां आशीष 
दिया॥ ३०। और यञ्कब ने उस स्थान का नाम फनएल रक्‍्खा 
क्योंकि मैं ने ईस्वर को प्रत्यक्ष रेखा और मेरा प्राण बचा है॥ ३९। 
और जब वचह फनणएल से पार चला तो रूय्ये की ज्योति उस पर पड़ी और 
वह अपनी जांघ से लेंगड़ाता था॥ ३२। इस लिये इसराणल के बंश 
उस जांघ की नस का जो चढ़ गई थी आजलों नहों खाते क्योंकि उस ने 
यञअकब के जांघ को नस का जे। चढ़ गई थी छुआ था ॥ 


३ तेंतीसवां पब्बे । 
7र यअकब ने आंखें ऊपर उठाई ओर क्या ट्खता क्े कि एसे 


और उस के साथ चार ले मनव्य आते हैं तब उस ने लियाहइ के 
और राखिल के! और टेएः सहेलियें के लड़के बाले बांट दिथि॥ २। 
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औरर उस ने सहेलियों और उन के लड़के के सब से आगे रकक्‍्वा और 
लियाह ओर उस के लड़कों के पीछ और राखिल और यसफ्‌ के! सब 
के पीछे ॥ ३। और वह आप उन के आगे पार उतरा और अपने 
भाई पास पहुंचते पहुंचते सात बार भमि लो टंडबत किई॥ ४। और 
एसे। उसे मिलने के ट्ौड़ा शण्लार उसे गले लगाया ओर उस के गले से 
लिपटा और उसे चमा ओर वे रोायं॥ ५। फिर उस ने आंखे उठाई 
ओर स्तियों के और लड़कों के! ट्खा और कहा कि ये तेरे साथ कान 
हैं और वचह बेला संतान जो ईम्थर ने अपनी कृपा से आप के सेवक 
के दियि॥ ६। तब सहेलियां और उन के लड़के पास आये और 
टंडवत किई॥ ७। फिर लियाह ने भी अपने लड़के समेत पास आके 
हंडवत किई अंत के। यसफ्‌ और राखिल पास आये ओर टंंडवत किई ॥ 
८। ओर उस ने कहा कि इस जथा से जा मक्क के मिली तस्के क्या 
ओर बह बाला कि अपने प्रभ की दृष्टि में अनग्रह पाऊं॑ ॥ <«। तब ण्सो 
बेला कि हे भाई मस्क पास बहुत हें तेरे तरे हो लिये हावें ॥ ५०॥। 
तब यअकब बोला कि में आप की बिनती करता हूं यदि में ने आप को 
दृष्टि में अनग्रह पाया हे तो मेरी भंट मेरे हाथ से ग्रहण कीजिये क्योंकि 
में नेजे। आप का मंच देखा है जाना में ने ईम्थर का मंद टेखा ओर 
आप मस्क से प्रसन्न कुण ॥ २९। मेरे आशीष के जा आप के 
आग लाया गया ह ग्रहण कीलशिय कि ईश्वर ने मस्त पर अनग्रह 
किया के और इस लिये कि मम पास सब कुछ हे से वह यहां लॉ 
गिड़गिड़ाया कि उस ने ले लिया। १५२५। ओर कहा कि आओ 
कंच करें. और चलें और में तेरे आगे आगे चलंगा॥ २९५३। तब उस ने 
उसे कहा कि मेरे ग्रभ जानते हैं कि बालक केमल हैं और क्ंड और 
ढेर ट््थ पिलानेवालियां मेरे साथ हें और जो वे दिन भर हांके जायें 
तो सारे म्कंड मर जायंगे ॥ ९४। से मेरे प्रभ अपने सेवक से पहिले 
पार जाइये और में घौरे घीरे जैसा कि ढेर आगे चलेंगे और बालक 
सह सकंगे चलंगा यहां ला कि शऔर का अपने प्रभ पास आ पहुंचां ॥ 
१९५५ । तब एसोा बोला अपने संग के कई एक तरे साथ छाड़ जाऊं वह 
बाला कि किस लिये में अपने प्रभ को दृष्टि में अनग्रह पाऊं॥ ९६ । 


₹४ पतन] को पुस्तक । हढ्‌ 


तब एसे। उसी दिन शऔर के मार्ग लौट गया॥ १५७। और यअकब 
चलते चलते सक्कात के आया और अपने लिये एक घर बनाया और 
अपने ठार के लिये पतछप्पर बनाये इसी लिय उस स्थान का नाम 
सक्कात हुआ ॥ ९८ । और यअकब फहद्टानअराम से बाहर हे के 
कनआन देश के सालिम के नगर सिकम में आया और नगर के बाहर 
अपना तंब खड़ा किया ॥ १५९। और जिस पर उस का तंब खड़ा था 
उस ने उस खेत का हमर के पिता सिकम के सनन्‍्तान से सी। टकड राोकड़ 
पर मेल लिया॥ २०। ओर उस ने वहां एक बेटी बनाई ओऔए उस 
का नाम ई स्वर इसराएल का ईश्वर रक्‍्खा । 
३४ चौंतीसवां पब्बे । 

ञ्' लियाह की बटी दौनः जिसे वह यअक्‌व के लिये जनी थी 

उस देश कौ लड़कियों के देखने के वाहर गई॥ २। ओर 
जब उस देश के अध्यक्ष हवी हमर के बटे सिकम ने उसे टेखा तो डसे 
ले गया और उस्मे मिल बैठा और उसे तचछ किया॥ ३। ओर उस 
का मन यञअकव की बेटी दौनः से अटका गर उस ने उस लडकी के 
प्यार किया और उस के मन की कही ॥ ४। ओऔर सिकम ने अपने 
पिता हमर से कहा कि इस लड़की को मुर्फे पत्नी में ट्लाइये ॥ ५४। 
और यञअकूब ने सना कि उस ने मेरी बेटी दौनः के! अशडू किया उस 
समय में उस के बेटे उस के ढार के साथ खेत में थे और उन के आने 
ला यअकब चप रहा॥ ६। और सिकम का पिता हमर बातचौत 
करने के! यअकब पास आया॥ ७। ओर सनते हो यअकब के बेटे 
खेत से आ पहुंचे ओर वे उदास हेके बड़े काोपित हुए क्योंकि उस 
ने इसराएल में अपमान किया कि यअक्‌ब की बटी के साथ अनचित 
रीति से मिल वेठा॥ ८। ओर हमर ने उन के साथ यों बातचौत 
किई कि मेर बेटे सिकम का मन तम्हारी बेटी से लालसित हे से। उसे 
उस को पत्नी में दीजिये ॥ <। और हमारे साथ समधियाना कीजिये 
अपनी बेटियां हमें टौजिये ओर हमारी बेटियां आप लीजिये ॥ २९०। 
और तुम हमारे साथ बास करे'गे और यह भूमि तुम्हारे आगे हेगी 


७० उत्पत्ति _ [३४ पब्ब 


उस में रहे! और व्यापार करा और इस में अधिकार प्राप्तकरो ॥ ९५२९। 
और सिकम ने उस के पिता और भाइयों से कहा कि तम्हारी दृष्टि में 
में अनग्रह पाऊं ओर जा कुछ तम लेग मस्मे कहेगे में दंगा ॥ ९२। 
जितना देजा और भेंट चाहे में तम्हारे कहने के समान हेऊंगा पर 
लड़की का मर पत्नी में ट्ओे!॥ १५३। तब यअकब के बट ने सिकम 
और उस के पिता हमर का छल से उत्तर टिया क्यांकि उस ने उन की 
बहिन टौनः के अशड किया था॥ १५४। और कहा कि हम यह नहीं 
कर सक्त कि एक अखतनः का अपनी बहिन ट्वं क्योंकि इस्स हमारी 
निन्‍्दा हेगी॥ २९१५५॥। केवल दस में हम तम्हारी बात मानेंगे कि तम में 
हर परुष हमसरीखा खतन:ः करावे ॥ ९६ । तब हम अपनी बंटियां तम्ह 
दंगे और तम्हारी बेटियां लगे औपर हम तम में निवास करेंगे और हम 
सब एक लोग होंगे॥ १५७। परन्त जा खतन:ः कराने में 'तम लेाग 
हमारी न सनेगे ते। हम अपनी लड़की ले लेंगे ओर चले जायेंगे ॥ ९७८ 
औपर उन की बातें सिकम और उस के पिता हमर को प्रसन्न हुई ॥ १५८। 
और उस तरुण ने उस बात में अंबेर न किया क्योंकि वह यअकब की 
बेटी से प्रसन्न था ओर वह अपने पिता के सारे घराने से अधिक कुलीन 
था॥ २०। और हमर ओर उसका बेटा सिकम अपने नगर के फाटक 
पर आये और उन्‍हें ने अपने नगर के लागो से यों बातचौत किई॥ 
२५ । किन मनुय्यों से हम से मेल कै से उन्हें इस दृश में रहने देओ 
और इस में ब्यापार करें क्योंकि देखे! यह देश उन के लिये बड़ा है से 
आशे हम उनकी वेटियों के पत्नियों के लिये लंबे ओर अपनी बेटियां 
उन्हें देवें॥ २२। परन्त हमारे साथ रहने के! और एक लोग हेने के 
केवल इसी बात से मानेंगे कि खतनः जेसा उन का किया गया है हम में 
हर परुष खतनः करावे ॥ २३। क्या उन के ढार ओर उन की संपत्ति 
और उन का हर एक चैपाया हमारा न हेगा केवल हम उन की उस बात 
के मान लेवें ओर वे हम में निवास करेंगे ॥ २४। ओर सभों ने जो 
नगर के फाटक से आते जाते थे हमूर ओर उस के बेटे सिकम कौ बात 
के! माना ओर उस के नगर के फाटक से सब जा बाहर जाते थे उन में 
से हर पुरुष ने खतनः करवाया॥ २५। और तीसरे दिन जब लों वे 
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घाव में पड़े थे थां हुआ कि यअकब के बट में से हीनः के दे। भाई 
समऊन गैर लावी हर एक ने अपनी अपनी तलवार लिई और साहस 
से नगर पर आ पड़े ओर सारे परुषां का मार डाला। २६। और 
उन्हां ने हमर ओर उस के बेटे सिकम के तलवार की धार से मार 
डाला जओर सिकम के घर से टोनः का लेके निकल गये ॥ २७। और 
यञकब के बेटे जमे हुए पर आये ओर नगर के लट लिया क्योंकि 
उन्हों ने उन की बहिन के अशडू किया था ॥ २८। उन्‍्हां ने उन की भेड़ 
और छन की गाय बैल और उन के गदहे और जो कुछ कि नगर में और 
खेत में था लट लिया॥ २«। ओर उन के सब घन ग्रार उन के सारे 
बालक ओर उन कौ पत्नियां ब्चआई में जाये और घर में का सब 
कुछ लट लिया॥ ३०। ओऔर यअकब ने समऊन ओर लावी से कहा 
कि तुम ने मम दुख दिया कि इस भूमि के बासियां में कनआनियों 
और फरिज्जोयां के मध्य में मम्मे घिनोना कर टिया और में गिनती में 
घाड़ा हूं और वे मेरे सन्मख एकट्ट हांगे और मम्छ मार डालेंगे और में 
और मेरा घराना नष्ट हेवेगा॥ ३९२॥। तब वे बाले क्या उसे उचित 
था कि हमारो बहिन के साथ बच्चा की नाई ब्यवहार कर। 


३५ पेंतीसवां पत्षे। 

जी ईस्र ने यआकूब से कहा कि उठ बैतएल के। जा और वहीं 

रह और उस ईयर के लिये जिसने तम्मे ट्शन दिया था जब 
तू अपने भाई एसा के आग से भागा था एक बंदी बना॥ २। तब 
यञकब ने अपने घराने से और अपने सब संगियें से कहा कि उपरी 
हवें का जो तम में हैं दूर करे! और शइ्ट हाओ और अपने कपडे 
बदले।॥ ३। ओर आये हम उठें और बेतएल के जायें और में 
बहां उस ईस्थर के लिये बेदी बनाऊंगा जिस ने मेरी सकेती के ट्नि 
मण्मे उत्तर दिया और. जिस माणे में मैं चला वह मेरे साथ साथ था ॥ 
४ । ओर उन्‍हें ने सारे उपरी ट्वे! के! जो उन के हाथां में थे ओर 
कंडल जो उन के कानों में थे बअ॒कब के दिये और यञअकब ने इन्हें 
बलत पेड़ तले सिकम के लग गाड़ दिया॥ ५। औरर उन्‍हें ने कंच किया 
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और उन के आस पास के नगरों पर ईम्वर की डर पड़ी और उन्हें ने 
यअकब के बेटों का पीछा न किया ॥ ६। से! यअकब और जितने लेग 
उस के साथ थे कनआन की भमि में लाज का जा बैतएल है आये॥ ७ 
औरर उस ने वहां एक बेटी बनाई और इस लिये कि जब वुच्र अपने भाई 
के पास से भागा तो वहां उसे ईम्घर दिखाई टिया उस ने उस का नाम 
जैतएल का इईस्वर रक्खा ॥ ८। और रिवकः की दाई ट्बरः मर गई और 
बैलएल के लग बलत पेड़ तले गाड़ी गई और उस का नाम राने का बलत 
रक्‍वा॥ 6८। और जब कि यअकब फह्ानअराम से निकला ईश्वर ने 
उसे फेर ट्शन दिया और उसे आशीष दिया॥ १५०। ओर ईयर ने 
डसे कहा कि तेरा नाम यअकब है तेरा नाम आगे के यअकब न हेगा 
परन्त तेरा नाम इसराएल हेगा से। उस ने उस का नाम इसराएल 
रक्‍वा॥ १५१५। फिर ईस्प्र ने उसे कहा कि में इंश्वर सबसामथोौं हूं 
त फलमान हे ओर बढ़ तम्क से एक जाति और जातिन कौ जाति 
और तेरी कटि से राजा निकलेंगे॥ २२। ओर यह भमिजो में ने 
अबिरहाम और इजहाक के दिई है तुमे और तेरे पीछ तेरे बंश के 
: देजंगा॥। ९३॥ ओर ईखर उस स्थान से जहां उस ने उसमे बातें किई 
थीं उस पास से उठ गया॥ १५४। और यञअकुब ने उस स्थान में जहां 
उस न उर्मे बातें किई पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर 
पीने कौ भेंट चढ़ाई और उस पर तेल डाला॥ ९५। ओर यअकूब ने 
उस स्थान का नाम जहां ईय्घर उससे बाला था बेतएल रक्‍क्वा॥ ९६। 
और उन्‍्हों ने बैतएल से कंच किया ओऔर वहां से इफ्रातः बहुत टूर न 
था और राखिल के पीर लगी ओएर उस पर बड़ी पीड़ा हुई॥ ९७। 
और उस पीड़ा की दशा में जनाई ढाई ने उसे कहा कि मत डर अब 
की भी तेरे बेटा हैेगा॥ १५८। और यों हुआ कि जब उस का प्राण जाने 
पर था क्योंकि वुद्द मर ही गईं ते। उस ने उस का नाम अपने उदास का पुत्र 
रक्‍वा पर उस के पिता ने उस का नाम विनयमीन रक्वा॥ २८। से 
राखिल मर गई और इफ्रात: के मागे में जो बेतलहम हे गाड़ी गई ॥ 
२०। जर यअकब ने उस के समाधि पर एक खंभा ख्ढा किया वह्दी 
खंभा राखिल के समाधि का खंभा आज ला है ॥ २९५। फिर इसराएल 
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ने कंच किया और अपना तंब अट्गर के गस्मट के उस पार खड़ा किया ॥ 
२२। और जब इसराएल उस ट्श में जा रहा तो या हुआ कि रूबिन 
गया गैर अपने पिता की सरेैतिन के संग अकस्स किया और इसराए्ल 
ने सना अब यअकब के बारह बंटे थ॥ २३। जीयाह के बेटे रूबिन 
यअकब का पहिलेोंठा ओर समऊन जैर लावी ओर यहटाह और 

शकार और जबलन ॥ २४। और राखिल के बेटे यसफ और बिनयै- 
मौन॥ २५। ओर राखिल कौ सहेली बिलह: के बंटे दान और 
नफताली॥ २६। और लियाह कौ सहेली जिलफः के बेटे जद और 
यंसर यञ्कब के बेटे जा फहानअराम में उत्पन्न हुए ये हैं॥ २७। 
और यअकब अरबः के नगर में जेए हबरून है ममरी के बीच अपने पिता 
इंज॒हाक पास जहां अविरहाम और इजहाक ने निवास किया था 
आया॥ २८। और इजहाक एक सो अर्सोौ बरस का हुआ॥ २<८। 
और इजहाक ने प्राण तव्यागा और बढ़ा और ट्नी हे।के अपने लागों में 
जा मिला गैर उस के बेटे एसे और यअकब ने उसे गाड़ा। 
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॥॥। से की जा अट्टम हे बंशावली यह क्षे। २। एसे ने कनआन को 
लड़कियों में से ऐलन इत्ती की बेटी आटः के और अहलिबामः 
के जे। अनाह की बेटी हवी सबऊन की बंटी थी। ३। और इस- 
मअंण्ल की बेटी नवायाोत कौ बहिन बशामत का ब्याह लाया। ४। 
और एसे के लिये आटः इलीफज के जनी ओर वशामत से रजएल 
उत्पन्न हुआ॥ ५। गऔर अहलिबामः से यजश और यअलाम ओर 
करह उत्पन्न हुए ये णसो के बटे हैं जे उस के लिये कमनआन की भरें 
में उत्पन्न ह़ुण॥ ६ । और एसे अपनी पत्नियां और बेटे और बेटियों 
और अपने घर के हर एक प्राणी और अपने ढार के! और अपने सारे 
पश के और अपनी सारी संपत्ति को जो उस ने केनआन देश में प्राप्त 
किईं थी लेके अपने भाई यअकबं पास से देश के निकल गया। ७। 
क्यांकि उन का घन ऐसा बढ़ गया था कि वे एकद्रे न रह सक्ते थे और 


उन के पशु के कारण से उन के परदेश की भूमि उन का भार न उठा 
]0 [3.770, 8. 5.] 
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सक्ती थी॥ ८। ओर एसे! जे अट्टम हे शऔर पहाड़ पर जा रहा॥ 
€। से एसे की बंशावली जा शऔर पहाड़ के मनुव्यों का पिता हे 
यह है ॥ २०। णसे के बटां के नाम यह हें एसे! की पत्नी आदः का 
बेटा इलोीफज एसे की पत्नी बशामत का बेटा रझएल ॥ २५१। 
इलौफज के बेटे नैमन ओर गरेमर और सफ और जञरताम और कनज ॥ 
१९५२। और एसे के बेटे इलीफज की सहेली तिमनअ थी से! वह् 
इलौफज के लिये अमाल)क के जनी से| एस की पत्नी आदः के बट 
येथे॥ ९३। और रऊएल के बेटे थे हैं नहत और शारिक ओर सम्माह 
और मिज्जः जे एतो की पत्नी वशामत के बेटे थे। २४। ओर ण्सा 
की पत्नी सबऊन की बेटी अनाह की बेटी अचहलिबामः के बेट ये थे आर 
वक्त एसे के लिये यऊस ओर यअलाम ओर करह जनी॥ २१५। एसो 
के बेटा में जा अध्यक्ष हुए ये हैं एसतो के पहिलींठ इलीफज के बेटे 
अध्यक्त तेमन अध्यक्ष ओआमर अध्यक्ष सफ अध्यक्ष कनजु॥ ९५६। अध्यक्ष 
करह अध्यक्ष जञ्रताम अध्यक्ष अमालीक य वे अध्यक्ष हें जा इलौफज 
से अद्टम की भूमि में उत्पन्न हुए आर आदः के बटेथ॥ १९५७। और 
ण्से केबेटे रऊण्ल के बेटे थे हें अध्यक्ष नहत अध्यक्ष शारिक्‌ अध्यक्ष 
शस्माह अध्यक्ष मिज्जः ये वे अध्यक्ष हें जा रकण्ल से अट्टम रृश में उत्पन्न 
हुए और णएसे की पत्नी बशामत के बेटे थे। ९८। ओर एसी की पत्नी 
अचहलिबामः के ये बटे हैं अध्यक्ष यझूस अध्यक्ष यअलाम अध्यक्ष क्ररह ये 
वे अध्यक्ष हैं जेए एसा की पत्नी अनाह की बटी अचह्दलिवामः से थे ॥ ९६ । 
से एसे के जा अट्टम है ये बेटे हें ये डन के अध्यक्ष क्*ें। २०। शऔर 
के बेटे हरी जे इस भमि के बासी थे ये हें लैतान ओर सेबल ओर 
सबऊन गैर अनाह ॥ २९ । ओर टेसन और असर ओर हेसान ये 
सब हूरियां के अध्यक्ष हैं ओर अट्टम की भमि में शऔर के बट हें ॥ २२ । 
और लैतान के सनन्‍्तान हरी और हैमान और जैतान की बहिन का 
नाम तिमनअ था ॥ २३। ओर सेबल के सनन्‍्तान ये हैं अलवान 
और मनहत और ण्ऐबाल ओर सफ्‌ ओर औनाम ॥ २४ । ओआर 
सवऊन के रुन्तान ये हें एयाह ओर अनाह यह बुह् अनाह हे जिस ने 
बन में जब वह अपने पिता सबऊन के गदहों का चराता था खच्चर पाये ॥ 


३६ पन्ने] की पस्तक । हि 


२५ | और अनाह के सन्तान थे हैं टैरून और अहलिबवाम:अनाह की बेटी ॥ 
२६। ओर देर्न के सनन्‍्तान हमटान गर इशबान ओर यथरान और 
करान॥ २७। असर के सनन्‍्तान थे कों बिलहान जअवान गऔर 
अकन ॥ २८। देस्हन के सनन्‍्तान ऊज जलर अरान॥ २८। वे अध्यक्ष 
जा हरियों में के थे थे हें अध्यक्ष लैततान अध्यक्ष सेबल अध्यक्ष सबऊन 
अध्यक्ष अनाह॥ ३०। अध्यक्ष टैरून अध्यक्ष असर अध्यक्ष टेसान ये 
उन हरियों के अध्यक्ष हें जे! शऔर की भूमि में थे । ३९। और राजा 
जो अट्टम पर राज्य करता था उस्झे पहिले कि इसराणल के बंश का काई 
राजा हुआ ये हैं॥ ३२। बग्यर का बेटा बालिग जो अट्टूम में राज्य 
करता था ओर उस के नगर का नाम ट्निहबः था ॥ ३३ । और बालिग 
मर गया और शारिक्‌ के बटे यबाब ने जे! बसरः था उस की संती राज्य 
किया॥ ३४ । ओर यवाब मर गया और क्लशाम ने जो तमन्नौ की भमि का 
था डस की संतो राज्य किया ॥ ३५ | और क्लशाम मर गया और बिदद 
का बेटा हट॒द जिस ने माअब के चागान में मिट्यानियां का मार डाला 
उस की संती राज्य किया और उस के नगर का नाम गवीत था॥ ३६। 
और हट्ट मर गया और मसरीकः के समलः ने उस कौ संती राज्य किया ॥ 
३७। और समलः मर गया ओर नदी के लग के रह्बात के साजल ने 
उस की संती राज्य किया॥ ३८। और साऊल मर गया ओर अकबर के 
बेटे बअलहनान ने उस की संती राज्य किया॥ ३८ । और अकबर का 
बेटा बअलहनान मर गया और हदट्र ने उस की संती राज्य किया उस के 
नगर का नाम फाग था ओर उस की पत्नी का नाम मक्तेतबिणल था जे। 
मतरिट की बंटी मेजहब की बेटी थी ॥ ४०। से उन के घरानों और 
उन के स्थानां ओर उन के नाम के समान णसी के अध्यक्षों के थे नाम हें 
अध्यक्त तिमनः अध्यक्ष अलियाह अध्यक्ष यतीत ॥ ४९। अश्यक्ष अहलि- 
बामः अध्यक्ष इलाह अध्यक्ष फैनून्‌॥ ४२ । अध्यक्ष कुनज अध्यक्ष तीमान 
अध्यक्ष मिबसार ॥ ४३ । अध्यक्ष मजदिणल अध्यक्ष ई राम ये अपने अपने 
स्थान में अपने अपने निवास के समान अट्टूम के अध्यक्ष थे जो अट्टमियों 
का पिता एस च्े ॥ 


3७६.. उत्पत्ति | [३७ पब्बे 


३७ सेंतोौसवां पब्षे । 

5२ हुआ यञअकब ने कनआन ट्श में अपने पिता के टिकने की भमि में 

बास किया ॥ २। यअकब कौ बंशावली यह है यसफ सत्रह्न बरस 
का हेके अपने भाइयां के साथ मकंड चराता था ओर वह तरुण अपने 
पिता की पत्नी विलहः ओर जिलफः के बेटों के सग था ओर यसफ ने 
उन के पिता के पास उन के बरे कामे का संदेश पहुंचाया ॥ ३। अब 
इसराएल यसफ के अपने सारे लड़कों से अधिक प्यार करता था इस 
लिये कि वह उस के बढ़ापे का बेटा था और उस ने उस के लिय रंग रंग 
का. पहिरावा बनाया ॥ ४ | और जब उस के भाइयों ने ट्खा कि 
हमारा पिता हमारे सब भाइयों से उसे अधिक प्यार करता हे तो उन्‍्हों 
ने उस्स बेर किया ओर उरहे कुशल से न कह सक्त थे । ५। और यसफ 
ने एक खप्न टखा और अपने भाइये से कहा और उन्‍्हों ने उससे आधिक 
तैर रक्‍खा॥.- $६। और उस ने उन्हें यं कहा कि जो खत्न में ने ट्खा हे से| 
सुनिये॥ ७। क्यांकि देखिये कि हम खेत में गट्टियां बांघते थे और क्या 
दखता हूं कि मेरी गद्टी उठी और सोधी खड़ी हुई ओर क्या देखता हूं 
कि तम्हारी गद्मियां आस पास खड़ी हुई: ओर मेरी गद्टी के दंडवत 
किई॥ ८। तब उस के भादइयां ने उसे कहा क्या त्‌ सच मच हम पर 
राज्य करेगा अथवा त हम पर प्रभता करेगा ओर उन्‍हें ने उस के ख्न 
और उस की बातों के कारण उससे अधिक बैर किया॥ «। फिर 
उस ने टूसरा खप्न टेखा और उसे अपने भाइयों से कहा कि देखा 
में ने णक और खप्न टेखा और क्या देखता हूं कि सब्ये ओर चन्द्रमा 
और ग्यारह तारों ने मस्के टंडबत किई॥ ९०। ग्रर उस ने यह 
अपने पिता ओर भाइयों से कहा पर उस के पिता ने उसे डपटा और 
कहा कि यह क्या खप्न हे जा त ने देखा है क्या में और तेरी मांता 
और तेरे भाई सच मच तेरे आगे, भमि पर स्ककके तस्के दंडवत 
करेंगे॥ ९९५। और उस के भाइयों. ने डाह किया परन्त उस. के 
पिता ने उस बात का सोच रक्खा ॥ १५२ । फिर उस के भाई अपने पिता 
कौ म्कंड चराने सिकम के गये ॥ १५३ । तब इसराएल ने यस॒फ्‌ 


३७ पत्ब] की पुस्तक । हि 
सेकहा क्या तेरे भाई सिकम में नहीं चराते आ में तम्के उन के पास 
ज्ञेज और उस ने उसे कहा कि में यहों ह्ुं॥ २९४ । फिर उस ने उसे कहा 
किजा अपने भाइयों ओर क्ंंडां की कुशलता टेख ओर मस्क पास 
संदश ला से। उस ने उसे हबरून की तराई से भेजा और वह सिकम में 
आया ॥ ९५५ । तब किसी जन ने उसे पाया और उसे खत में भ्वमते 
देखा तब उस परुष ने उद्म पका कि त्‌ क्या ढंढ़ता क्े। १९६। वह 
बाला में अपने भाइयों का ढंढता हूँ मस्क बताइये कि वे कहां 
चराते हैं ॥ ९७। और वह परुष बाला वे यहां से चले गये क्योंकि 
में ने उन्हें यह कहते सना कि आओ द्वतन का जावें तब यसफ अपने 
भाइयों के पीछे चलए और उन्‍हें ट्नैन में पाया॥ । ओर ज्यांद्ीं 
उन्हों ने उसे टूर से टखा तो अपने पास आने से पहिले उस के मार डालने 
के जगत किई॥ ९५९। ओर वे आपस में बेले देखे वह खप्रशों' 
आता है॥ २०। से आओ। अब हम उसे मार डालें और किसी कएं 
में डाल दवें और कहें कि कोई बन्य पश ने उसे भक्ष किया और देखगे 
कि उस के खां का क्या हागा॥ २९५। तब रूबिन ने सनके उसे 
उन के हाथों से छड़ाया और बाला कि हम उसे मार न डालें ॥ २२। 
और रूबिन ने उन्हें कहा कि लाह्न मत बहाओः परन्त उसे बन के इस 
कएं में डाल द्ओ और उस पर हाथ न डाले जिसते वह उसे उन के 
हाथों से छड़ाके उस के पिता पास फिर पहुचावे॥ २३। ओर यों 
हुआ कि जब यूसुफू अपने भाइयों पास आया तो डन्‍्हों ने उस का 
बहुरंगी बस्त् उस्म॒ उतार लिया॥ २४। ओर उन्‍्हों ने उसे लेके कएं 
में डाल टिया और व॒च् कआं अंधघा था उस में कुछ पानी न था॥ २५। 
तब वे रोटी खाने बैठे और अपनी आंख उठाई और क्या रखते हैं. कि 
इसमअएलियें का एक जथा जिलिअद से सुगंध ट्ब्य और वलसाम 
और मुर ऊटों पर लाई हुए मिस्र का उतर जाते हैं ॥ २६ । और यहदाह 
ने अपने भाइयां से कहा कि अपने भाइ के मारके उस का लेक छिपाने 
से क्या लाभ हागा॥ २७ | आओ उसे इसमअणलियों के हाथ बेचे 
और उस पर अपने हाथ न डाल क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा 
मांस हे और उस के भाइयें ने मान लिया ॥ २८ । उस समय मिट्यानी 


रा उत्पत्ति । [३८ पब्बे 


ब्यापारी उधर से जाते थे से उन्‍्हों ने यसफ का कएं से वाहर निकाल 
के इसमएलियां के हाथ बीस टकड़ चांदी पर बेचा और वे यसफ के 
मिख में लाये॥ २८। तब रूविन कुए पर फिर आया ओर यसफ 
के कएं में न देखके उस ने अपने कपड़े फाड़े॥ ३०। गऔर अपने 
भाइयों के पास फिर आया और कहा कि लड़का तो नहीं अब में कहां 
जाऊं ॥ ३९। फिर उन्‍्हों ने यसफ का पहिरावा लिया ओर एक 
बकरी का मेम्ना मारा ओर उसे उस के लाह में चभाड़ा॥ ३२। ग्यार 
उन्हें ने उस बहुरंगी बस्तर के भेजा और अपने पिता के पास पहुंचाया 
और कहा कि हम ने इसे पाया आप इसे पहिचानिये कि यह आप के 
बेटे का पहिरावा क्षे कि नहीं ॥ ३३। ग्यार उस ने उसे पहिचाना और 
कहा कि यह तो मेरे बटे का पहिरावः क्ले किसी बन पश ने उसे फाडा 
हे यसफ निःसन्देह फाड़ गया॥ ३४। तब यञअकब ने अपने कपडे 
फाड़ ओर टाट बस्त अपनी कटि पर डाला और बहुत ट्न लो अपने 
बेटे के लिये शाक किया॥ ३५ । ओर उस के सारे बट बेटियां उसे 
शांति टेने उठों पर उस ने शांति ग्रहण न किई पर बाला कि में अपने 
बेटे के पास रोता हुआ समाधि में उतरूगा से। उस का पिता उस के 
लिये राया किया॥ ३६। और मिट्यानियां ने उसे मिस्र में फिरऊन 
के एक प्रधान सेना पति फतिफर के हाथ बंचा 
३८ अठतीसवां पब्ब । 

ं जञैः उस समय में यां हुआ कि यहकूटाह अपने भाइयों से अलग 

हेकर हौर: नाम एक अट्टलामी के पास गया ॥ २। और यहदारह 
ने वहां एक कुनआनी की लड़की का देखा जिस का नाम रूआ था उस ने 
डसे लिया गऔर उस के साथ संगम किया ॥ ३। वह गर्भिणी हुई और 
एक बेटा जनी ग्ैर उस ने उस का नाम एर रक्खा ॥ ४। और वह फिर 
गर्भिणी हुई ओर बटा जनी गैर उस ने उस का नाम ओनान रकवा ॥ 
५। ओर वह फिर गर्भि णी हुई और बंटा जनी और उस का नाम सेल: 
रक्‍वा ओर जब वह उसे जनी ता वह कजीब में था ॥ ६। और यहूदाह 
अपने पहिलांट एर के लिये एक स्त्री ब्याह लाया जिस का नाम तमर 


ह८् पब्ब] की पुस्तक ॥ ७6 


था॥ ७। ओर यहदाह का पहिलौंटा एरपरमेग्वर को इष्टि में दुष्ट 
था से परमेग्वर ने उसे मार डाला॥ प८। तब यहटाह ने ओनान के 
कहा कि अपने भाई कौ पत्नो पास जा ओर उदस्मे ब्याह कर ओर 
अपने भाई के लिये बंश चला॥ «। और ग्जानान ने जान कि यह बंश 
मेरा न हेगा और यां हुआ कि जब बुच्द अपने भाई की पत्नी पास गया 
ते बीोये के भूमि पर गिरा दिया न हेवे कि उस का भाई उससे बंश 
पावे॥ ९०। ओर उस का वुद्द काये परमेश्वर की दृष्टि में ब्रा था इस 
लिये उस ने उसे भो मार डाला ॥ ११५। तब यहूटाह ने अपनी पताह 
तमर के कहा कि अपने पिता के घर में रांड बेठो रह जब लो कि मेरा 
बटा सेलः बढ़ जाय क्योंकि उस ने कहा न हेावे कि वह भी अपने भाइयों 
की नाई मर जाय से तमर अपने पिता के घर जा रहौ॥ २१५२। और 
बहुत दिन बीते रूअः की बेटी यहट्ाह की पत्नी मर गई और यहक्ूटाह उस 
के शाक के भला तब वह ओर उस का मित्र अटद्वलामी हौरः अपनी भेड़ों 
राम कतरने तिमनास के गया॥ २१५३। और तमर से यह कहा 
गया कि देख तेरा ससुर अपनी भेड़ां के रोम कतरने तिमनास के 
जाता क्षे। ९४। तब उस ने अपने रंडसाले के कपड़ों के उतार फका 
और घंघट ओढ़ा ओर अपने का लपेटा और तिमनास के मार्ग में एक 
खल हुए स्थान में बेठ गई क्यांकिउस ने ट्खा था कि सेल: सयाना हुआ 
और मण्के उस की पत्नी न कर दिया॥ १५५। जब यहूटाइह ने उसे दखा 
ता समम्का कि काई बेश्या है क्यांकि वह अपना मंह छिपाये हुए थी॥ 
९६ । और मारगगे से उस की ओर फिरा ओर उसे कहा कि मस्ते अपने 
पास आने दे ओर नज़ाना कि व॒ुह मेरी पताह है वह बाली कि 
मेरे पास आने में त मस्त क्या टेगा॥ ९७। वह बाला में मंड में से एक 
मेग्ना भेजंगा उस ने कहा कि त उसे भेजने ले मस्क कुछ बंधक द्‌ ॥ ९ ८। 
वह बाला में तम्के क्या बंधक ट्ऊं वह बाली अपनी छाप और अपने 
बिजायठ और लाठी जा तरे ह/थ में है उस ने टिया और उस के पास 
गया ओर वह उस्झ गर्भिणी हुई ॥ २५८। फिर वह उठी और चलौ गई 
और घंघट उतार रकखा ओर स्डसाले का बस्तर पहिन लिया॥ २०। 
और यह्हद्ाह ने अपने मित्र अट्टलामी के हाथ मेग्ना भेजा कि उस स्त्री के 
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हाथ से अपना बंधक फेर लेवे परन्तु उस ने उसे न पाया॥ २९। तब 
उस ने वहां के लागें से पछा कि जे बेश्या मागे में बैठी थी से! कहां है वे 
बोले कि यहां बेश्यान थीौ॥ २२। तंब वह यहूटाह के पास फिर 
आया और कहा कि में उसे नहीं पा सत्ता और वहां के लागें ने भी 
कहा कि बेश्या वहां न थो॥ २३। यहूदाह बाला कि उसे लनेटे न 
हैे। कि हम निन्दित हेवें टेख में ने यह मेम्ना भेजा और त ने उसे न 
पाया॥ २४। और तौन मास के पीछ य॑ हुआ कि यहूटाह से कहा गया 
कि तेरी पताह तमर ने बेश्याई किई ओर टेख कि उसे छिनाले का 
गर्भ भी क्षे यहूटाह बाला कि उसे बाहर लाओ और जला द्ओे॥ २५। 
जब वह निकाली गई तो उस ने अपने ससर का कहला भेजा कि 
मंम्ते उस जन का पेट क्ञे जिस की य बस्तें हें ओर कहा कि देखिये 
यह छाप और बिजायठ और लाठी किस की है ॥ २६। तब यहदाह ने 
मान लिया ओर कहा कि वह मस्त से अधिक घर्मों हे इस लिये कि में 
में उसे अपने बेट सेलः का ने टिया पर वह आगे को उर्से अज्ञान रहा ॥ 
९४७ ज्ैर उसे के जन्ने के संगय में यं हुआ कि उंस की कोख में 
जमल थ॥ २८। ओर जब वह पीड़ में हुई ता एक का हाथ निकला 
और जनाई टाई ने उस के हाथों में नारा बांघ क कहा कि यह 
पहिले निकला॥ २«। और ये हुआ कि उस ने अपना हाथ फिर 
खींच लिया गऔर क्या देखता है कि वहौं उस का भाई निकल पड़ा 
तब वुष्द बोली कितू ने यह ट्रार क्यों किया इस लिये उस का नाम 
फाडस हुआ॥ ३०। उस के पीछ उत्त का भाई जिस के हाथ में नारा 
बंधा था निकला और उस का नाम शारिक्‌ रकखा। 


३८ उन्‍्तालीसवां पब्बे। 


८९ हो यसफ के मिख में लाये और फतीफर मिसख्ी ने जो फिरझन 
का एक प्रधान ओर राजा का सेनापति था उस के। इसमअ- 
एजलियों के हाथ से जा उसे वहां लाये थ मेल लिया॥ २। परनन्‍्त परमे- 
आर यूसफ के साथ था और वह भाग्यमान हुआ और वह अपने मिस 
खामी के घर में रहा किया ॥ ३। और उस के खामी ने यह ट्रेखा कि 


३८ पन्बे] कौ पुस्तक । द््ए्‌ 


परमेग्यर उस के साथ है और यह कि परमेग्वर ने उस के सारे काया में 
उसे भाग्यमान किया॥ ४। और यसुफ्‌ ने उस कौ दृष्टि में अनग्रह 
पाया और उस ने उस की सेवा किई और उस ने उसे अपने घर पर 
करोड़ा किया ओर सब जे कुछ कि उस का था उस के हाथ में कर द्य॥ 
५। ग्यार थां हुआ कि जब से उस ने उसे अपने घर पर और अपनी 
सब बस्तन पर करोड़ा किया परमेग्यर ने उस मिस्ती के घर पर यसफ्‌ के 
कारण बढ़ती दिई और उस की सारी बस्तन में जेए घर में और खेत 
मेंथीं परमेश्वर की ओर से बढ़ती हुई॥ ६। और उस ने अपना 
सब कुछ यसफ्‌ के हाथ में कर दिया और उस ने रोटी से अधिक जिसे 
खा लेता था कुछ न जानता था और यसफ्‌ रूपमान ओर दखने में 
_ संदरथा॥ ७। ओर उस के पीछे यों हुआ कि उस के खामी कौ पत्नी 
की आंख यसफ पर लगी गैर वह बोलो कि मस्के ग्रहण कर॥ ८। 
परन्त उस ने न माना ओर अपने खामी की पत्नी से कहा कि ट्ख मेरा 
खामी अपनी. रोटी से अधिक जिसे खा लेता क्षे किसो बस्त केा नहीं 
जानता ओरएर उस ने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सांप दिया॥ <। 
इस घर में मस्क्त से बड़ा काईं नहीं ओर उस ने तस्कर का छोड़ केई बस्त 
मझ्क से अलग नहों रक्खी क्योंकि तू उस की पत्नी हे भला फिर में एसी 
महा दुष्टता कर क्यों ईश्वर का अपराधी हाज॑॥ १५०। और णेसा 
हुआ कि वह यसफ को प्रतिदिन कहती रही पर वह उसे ग्रहण 
करने का अथबा उस के पास रहने के उस कौ न मानता था॥ ९५१५। 
और एक समय एसा हुआ कि वह अपने कार्य के लिये घर में गया 
और घर के लोगों में से वहां कोई न था॥ २१५२। तब उस ने उस का 
पहिरावा पकड़के कहा कि मस्फे ग्रहण कर तब वह अपना पहिरावा 
उस के हाथ में छेड़ कर भागा और बाहर निकल गया॥ १५३।अब जो 
उस ने टेखा कि वह अपना पहिरावा मेरे हाथ में छोड़गया और 
भाग निकला ॥ १४। तो उस ने अपने घर के लागां के! बलाया और 
कहा कि टेखे! वह एक इबरानी के! हमारे घर में लाया कि हम से 
ठठोली करे वह मस्के अपत करने के! भीतर घस आया और में चिल्ला 


उठो॥ ९५४ । ओर थे हुआ कि जब उस ने देखा कि में शब्द उठा 
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के चिज्ाई तो अपना पहिरावा मेरे हाथ में छेड़ भागा ओर बाहर 
निकल गया॥ १५६। से। जब लॉ उस का पति घर में न आया उस ने 
उस का पहिरावा अपने पास रख छाड़ा॥ १५७। तब उस ने एसी ही 
बातें उस्म कहीं कि यह इबरी दास जात ने हम पास ला रक्‍्ख़ा घस 
आया कि मस्क से ठट्ठा करे॥ १८। और जब में चिल्ला उठी ता वह 
अपना पहिरावा मेरे पास छाड़ कर वाहर निकल भागा ॥ २९८। जब 
उस के खामी ने ये बात सनी जो उस की पत्नी ने कहों कि तर दास ने 
मस्क से यां किया तो उस का क्राघ भड़का॥ २०। और यसफ के 
खामी ने उसे लेके बंदौगुद में जहां राजा के बंधए बंद थे बंधन में 
डाला ओर वह वहां बटौगचइ में था॥ २९। परन्त परमेग्वर यसफ 
के साथ था और उस पर कृपा किई और बंटोगह के प्रधान के। उस 
पर ट्याल किया ॥ २२। ओर बंदौगह के प्रधान ने बंटौगचह के सारे 
बंधओं के! यसफ के हाथ में सोंपा ओऔर जो कुछ वे करते थे उन का 
प्रधान वही था॥ २३। ओर बंटोगह का प्रधान उस के सारे काय्यां 
से निश्यित था इस लिये कि परमेग्वर उस के साथ था ओर उस के 
काव्यां में जा उस ने किये ई स्वर ने भाग्यमान किया ॥ 


४० चालौसवां पब्षे । 


"र इन बातों के पीछे यां हुआ कि मिस्र के राजा के पियाऊ ने 

और रसेइंया ने अपने प्रभ मिस्र के राजा का अपराध किया ॥ 
२ । और फिरऊन अपने दो प्रधानों पर अथात प्रधान पियाऊ पर 
और प्रधान रसेइया पर क्रडू हुआ॥ ३। ओर उस ने उन्हें पहरू के 
प्रधान के घर में जहां यसफ्‌ बंद था बंटीगचह में डाला॥ ४। और 
पहरू के प्रधान ने उन्हें यसफ्‌ के सौंप दिया और उस ने उन की सेवा 
किई और वे कितने दिन लो बंद रहे॥ ५। और हर एक ने उन 
टानों में से बंदौगुह में अथेतत्‌ मिख के राजा के पियाज और रसेइंया ने 
एक ही रात एक एक खप्न अपने अपने अर्थ के समान टेखा॥ ६। ओर 
बिहान के यसफ्‌ उन पास आया और उन पर दृष्टि करके क्या ट्ेखता 
है कि वे उदास क्ञें। ७। तब उस ने फिरजन के प्रधानों से जे उस 
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के साथ उस के प्रभु के घर में बंद थे पूछा कि आज तुम क्यों कुरूप हे। | 
८। वे बाले कि हम ने खन्न टेखा के जिस का अर्थ करवैया नहीं तब 
यसफ्‌ ने उन्हें कहा क्या अर्थ करना इंय्वर का काय्ये नहों मम्क से 
कहे।॥ ८ । तब पियाऊज के प्रधान ने अपना खन्न यसफ से कहा और 
उसे बेला कि अपने खप्न में क्या रखता हूं कि एक लता मेरे आगे 
कहै॥ १५०। और उस लता में तौन डालियां थों उन में कलियां 
निकलीं और उस में फल लगे और'र उस के गच्ं में पक्के टख निकले ॥ 
९९ | और फिरफऊन का कटारा मेरे हाथ में था और में ने दाखां के 
लेके फिरकन के कथा रे में निचाड़ा और में ने उस कटारे के फ्रिऊुन 
के हाथ में टिया ॥ १५२। तब यसफ्‌ ने उसे कहा कि इस का यह अर्थ 
है किये तौन डालियां तौन ट्निक्टें। ९१३। फिरजुन अब से तीन 
दिन में तेरा सिर उभाड़ेगा और तस्के अपना पट फिर टेगाओरएर त 
आगे की नाई जब त फिरऊन का पियाऊ था उस के हाथ में फिर 
कटारा ट्गा॥ १५४। परनन्‍्त जब तेरा भला होय ता मर्के सर्ारण 
कौजियो ग्यार मकक पर ट्याल कजिया और फिरजन से मेरी चर्चा 
करिये और म्ते इस घर से छड़वाइयेए॥ २९५ । क्योंकि निे्यय में 
इबरानियों के देश से चराया गया था और यहां भी में ने ऐसा काम 
नहों किया कि वे मरे इस बंटौगह में रकवें॥ ९५६। जब रसाइंयों के 
प्रधान ने ट्खा कि अर्थ अच्छा हुआ तो यसफ से कहा कि में भी खप्न में 
था ओर क्या ट्खताहूं कि मेरे सिर पर तीन अत टोकरियां हैं ॥ 
१५७। और ऊपर की टोकरी में फिरिजन के लिये समस्त रीति का 
भोजन था और पंछी मेरे सिर पर उस टोकरी में से खाते थे॥ ९८। 
तब यूसफ्‌ ने उत्तर टिया और कहा उस का अर्थ यह हे की ये तोन 
शेकरियां तीन टन हें ॥ ९५८। फ्रिजन अब से तीन ट्न में तेरा सिर 
तेरे देह से अलग क रेगा और एक पेड़ पर तम्ते टांग रगा और पंछी तेरा 
मांस नाच नाच खायेंगे॥ २०। और यों हुआ कि तीसरे दिन फ्रिजुन 
के जन्म गांठ का दिनथा और उस ने अपने सारे सेवकों का नेलंता 
किया और उस ने अपने सेवके में पियाऊ के प्रधान ओर रसेइंयां के 
प्रधान के उभाड़ा॥ २९। और उस ने पियाऊ के प्रधान का पियाऊ 
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का पट फिर दिया और उस ने फ्रिजन के हाथ में कटोरा ढिया॥ 
२२। परन्तु उस ने यूसुफ्‌ के अर्थ करने के समान रसेइंयों के प्रधान 
का फांसी दिई॥ २३। तथापि पियाज के प्रधान ने यसफ के स्रण 
न किया परनन्‍्त उसे भूल गया ॥ | 


४९ एकतालौसवां पब्बे । 


| है दे! बरस बीते थां हुआ कि फिरिजन ने खनन टखा ओर क्या 
खता क्ञे कि आप नदी के तौर पर खड़ा क्षे। २। और क्या 
देखता है कि नौ से सात संटर और मे|टी मेरी गायें निकलों और 
चराव पर चरने लगों॥ ३। और क्या देखता हे कि उन के पीछ और 
सात गायें कुरुप और डांगर नदी से निकलौं और नदी के तीर पर उन 
सात गायों के पास खड़ी हुई ॥ ४। ओर उन कुरुप और डांगर गायों 
ने उन संदर और मेरी सात गायों के! खा लिया तब फिरऊन जागा॥ 
४ । ओर फिर से गया और दुद्राके ख्न देखा कि अन्न से भरी हुई और 
अच्छी सात बालें एक डांठी में निकलों ॥ ६। और क्या ट्खता के कि 
और सात बालें छितरी और परबी पवन से-मरम्काई हुई उन के पीछे 
निकलौं ॥ ७। और वे छितरी सात बालें उन अच्छी भरी हुई सात 
बालों के निगल गई और फि्रिजन जागा ओर क्या देखता है कि खन्न 
है॥ ८। और बिहान के थों हुआ कि उस का जीव ब्याकुल छुआ तब 
उस ने मिख के सारे टॉनहें और बुद्धिमानें के बुला भेजा और अपना 
खप्न उन से कहा परन्त उन में से काई फ्रिजुन के खभ्न का अथे न कर 
सका॥ <। तब प्रधान प्रियाऊ ने फिरजन से कहा कि मेरा अपराध 
आज मझस्क चेत आता है॥ २१५०। फ्रिकन अपने ट्रासां पर क्र था 
और मुझे और रसाइंये के प्रधान के बंदीगचह के पहरू के घर में बंद 
किया था॥ ९१९॥ ओर एकी रात हम ने अर्थात मे ने और उस ने एक 
एक खप्न टेखा हम में से हर एक ने अपने खन्न के अ्थ समान खन्न टेखा॥ 
९५२। और एक इबरानी तरुण पहरू के प्रधान का सेवक हमारे साथ था 
और हम ने उससे कहा और उस ने हमारे खप्त का अर्थ किया और उस ने 
हर एक के खन्न समान अर्थ किया॥ १५३। और जैसा उस ने हमारे 
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लिये अर्थ किया तेसा हुआ मस्के आप ने पद फिर टिया और उसे फांसी 
एरिई॥ २९४। तब फ्रिऊन ने यसफ के बलवा भेजा और उन्‍हें ने उसे 
बंदौगुह्द से दौड़ाया ओर उस ने बाल बनवाया ओर कपड़े बढल 
फि्रिजन के आगे आया॥ ९४। तब फि्रिऊन ने यूसुफ से कहा कि में ने 
एक खप्न देखा जिस का अथे केाई नहीं कर सक्ता और में ने तरे बिषय 
में सुना है कि तू खन्न के समुस्कके अर्थ कर सक्ता है॥ २६। और 
यूसुफ ने उत्तर में फ्रिकुन से कहा कि मुक्त से नहों ईय्थर ही फ्रिजन 
का कुशल का उत्तर टंगा॥ ५७। तब फ्रिझन ने यसफ से कहा कि 
में ने खन्न देखा कि में नही के तीर पर खड़ाह्॥ १५८। और क्या 
टेखता हूं कि मेटी ओर संदर सात गायें नदों से निकलीं और चराई 
पर चरने लगीं ॥ ९८। ओर क्या देखता हूं कि उन के पीछ अत्यंत कुरूप 
और बरी और डांगर ओर सात गायें निकलीं ऐसी बरी जो में ने मिस्र 
के सारे देश में कनकी न दखा॥ २०। ओर वे डांगर और कुरूप गायें 
अगिली मेटटी सात गायों के खा गई ॥ २९। और जब वे उन के उदर 
में पड़ों तब समक्क्त न पड़ा कि वे उन्‍हें खा गई ओर वे वैसी ही कुरूप थीं 
जैसी पहिले थीं तब में जागा॥ २२ | और फिर खप्न में देखा कि अच्छी 
चघनी सात बालें एक डांठो में निकलों ॥ २३। ओर क्या देखता हू कि 
और सात बालें मुरकाई हुई और पतली पुरबी पवन से कुम्हलाई 
हुई उन के पीछे उगीं ॥ २४ | और उन पतली बालों ने उन अच्छी सात 
बालों के। निगल लिया और में ने यह टानहें से कहा परन्त कोई 
अथ न कर सका॥ २५। तब यसफ ने फिरकन से कहा कि फ्रिजन 
का खप्न एक हो हे जा कुछ ईय्थर के करना हु से! उस ने फ्रिजन के 
ट्खिाया क्षे । २६। वे सात अच्छी गायें सात बरस हें और वे अच्छी 
सात बालें सात बरस हें खप्न एक हो है॥ २७। और वे डांगर और 
कुरूप सात गायें जा उन के पीछे निकलीं सात बरस हैं औरर वे सात 
छक्ी बालें जे! पुरवी पवन से कुम्हजाई हुई हैं से। अकाल के सात बरस 
हैं॥ २ण८। यही बात है जोमें ने फिरजन से कही ईग्वर जा कुछ 
किया चाहता क्ञे फ्रिज्न के दिखाया ॥ २८ । टेखिये कि सात 
बरस लॉ मिस्र के सारे देश में बड़ी बढ़ती हेगी॥ ३०। और उन 


दर्द उत्पत्ति [४९ पब्बे 


के पीछे सात बरस का अकाल हेगा ओर मिस देश की सारी बढ़ती 

भला जायगी और अकाल देश का नष्ट करेगा॥ ३९। और उस 
अकाल के मारे वह बढ़ती टेश में जानी न जायगी क्योंकि वह बड़ा 
भारी अकाल हागा॥ ३२। और फिरजन पर जो खन्न दाहराया 
गया से इस लिये है कि वह ई श्र से ठहराया गया है और ईम्र थोड़े 
टिन में उसे करेगा॥ ३३। से! अब फ्रिजऊन एक चतर बड्डिमान 
मनव्य ढठंठे ओर उसे मिख टेश पर ठचहरावे॥ ३४। फि्रिजन यही 
कर और ट्श पर करोड़ा ठहरावे ओर सात बढ़ती के बरसे में मिस्र 
हेश का पांचवां भाग लिया करे ॥ ३५। ओर वे अवैय अच्छ बरसे का 
सारा भेजन एकड्ठा करें और फि्रिकन के बश में अन्न धर रक्‍वें और 
वे अन्न नगरों में घर रक्‍्वं॥ ३६। ओर वही भेजन मिस्र के दृश में 
अकाल के अवैय सात बरसे के लिय दश के भंडार के लिये हेगा 
जिसते अकाल के मारे टेश नष्ट न है॥ ३७। तब यह बात फ्रिकन 
की दृष्टि में और उस के सारे सेवकों की दृष्टि में अच्छी लगी॥ ₹८। 
तब फिरऊन ने अपने सेवकों से कहा क्या हम इस जन के समान पा सक्ते 
हैं जिस में इंश्वर का आत्मा क्षे। ३५। और फि्रिजन ने यसफ्‌ से 
कहा जैसा किईस्र ने थे सारी बातें तस्से दिखाई हें से तेरे तल्य 
बड्धटिमान ओर चतर काई नहोौं ह॥ ४०। त मेरे घर का कराड़ाहेए 
ओर मेरी सारी प्रजा तरी आज्ञा में हे|गी केवल सिंहासन पर में तु से 
बड़ा हंगा॥ ४९। फिर फिरजन ने यसफ्‌ से कहा किट्ख में ने 
तम्के मिस्र के सारे देश पर कराड़ा किया॥ ४२। ओर फि्रिजन ने 
अपनी अंगटठी अपने हाथ से निकाल के यसफ के हाथ में पहिना 
दिई और उसे मीना बस्त से बिभषित किया और सेने की सिकरी 
उस के गले में डाली॥ ४३। ओर उस ने उसे अपने टूसरे रथ में 
चढ़ाया और उस के आगे प्रचारा गया कि सन्मान करो ओर उस ने 
उसे मिख के सारे टेशपर अध्यक्ष किया॥ ४४। और फिरिजन ने 
यसफ्‌ से कहा कि में फ्रिजन हूं ओर त॒म्त बिना मिस के सारे देश में 
काई मनव्य अपना हाथ पांव न उठावेगा॥ ४५। और फिरजन ने 
यूसफ का नाम सफनथफानिअख रक्‍खा ओर उस ने ओन के नगर 
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के याजक एतिफरअ की बेटी आसनाथ के उद्तमे ब्याह टिया और यसफ 
मिस्र देश में सबेत्र फिरा। ४६। ओर जब यसफ मिस्र के राजा 
फिरकऊन के आगे खड़ा हुआ तब वह तौस बरस का था ओर यसफ 
फिरकन के आगे से निकलके मिस्र के सारे देश में सबेत्र फिरा॥ 
४७। ओर बढ़ती के सात बरसें में भमि से मद्ठटी भर भर उत्पन्न 
हुआ॥ ४८। तब उस ने उन सात बरसे का सारा भाजन जा मिस्र 
देश में हुआ एकट्टे किया और भाजन के नगरों में घर रक्खा हर 
नगर के आस पास के खेतों का अन्न उसी बस्ती में रक्दा॥ ४९। और 
यसफ ने समद्र की बालू कौ नाई बहुत अन्न बटारा यहां लो कि गिन्ना 
छाड़ हिया क्योंकि अगणित था॥ ५०। और अकाशल के बरणसें से 
आगे यसफ के दे बट उत्पन्न हुए जा आन के याजक फतीफरअ की 
बेटी आसनाथ उस के लिये जनौ॥ ४१५। से यसफ मे पहिले का 
नाम मुनस््ो रक्‍्खा इस लिये कि उस ने कहा ईआवर ने मेरा और मेरे 
पिता के घर का सब परिश्रम भुलाया॥ ५२। और टूसरे का नाम 
इफ्रायम रक्‍्खा इस लिये कि ईग्थर ने मरे मेरे दुख के देश में फलमान 
किया॥ ५३। ओर मिस्र देश के बढ़ती के सात बरस बीत गये॥ 
५४ । और यसफ्‌ के कहने के समान अकाल के सात बरस आने लगे 
और सारे टेशां में अकाल पड़ा परन्त मिस्र के सारे दृश में अन्न था ॥ 
५४ । पर जब कि मिस्र के सारे दृश भख से मरने लगे ता लाग रोटी 
के लिय फि्रिजन के आगे चिहन्नाये तब फिरजऊन ने सारे मिख्तरियों से 
कहा कि यसफ्‌ पास जाओ ओर उस का कहा मानोा॥ ५६। ओर 
सारी भमि पर अकाल था ओआर यसफ ने खत्त खाल खाल मिखस्ियों के 
हाथ बेंचा और मिस के टेश में कठिन अकाल पड़ा था॥ ५७। और 
सारे दशगण मिस्र में यूस॒फ्‌ से माल लेने आय क्योंकि सारे देशों में 
बड़ा अकाल था । 


४२ बयालोसवां पब्बे । 


ग्रे जब॑ यअकब ने देखा कि मिख में अन्न है तब उस ने अपने 
बेटों से कहा कि क्यां एक एक के। ताकते हेस्‍॥ २। तब उस ने 
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कहा ट्खे में सनता छँ कि मिस्र में अन्न हें उधर जाओ और वहां से 
हमारे लिये मेल लेओ जिसतें हम जीवें और न मरें॥ ३। से! यसफ 
के दस भाई अन्न माल लेने का मिस्र में आय॥ ४। पर यअकूब ने 
यसफ के भाई बविनयमीन को उस के भाइयों के साथ न भजा क्यांकि 
उस ने कहा कह्ों ऐसा न हे। कि उस पर कुछ बिपत पड़े॥। ५। और 
इसराएल के बेटे ओर आनेवाले के साथ मेल लेने आये क्योंकि कनआन 
टेश में अकाल था॥ ६। और यसफतो देश का अध्यक्ष था और 
वह देश के सारे लागों के हाथ बंचा करता था से। यसफ्‌ के भाई आये 
और उन्हें ने उस के आगे भूमि लें प्रणम किया॥ ७। और यसुफ ने 
अपने भाइयों का ट्खके उनन्‍्हं पद्चिचाना पर उस ने आप का अन पहि- 
चान किया और उन से कटेपरता से बाला और उस ने उन्हें पछा कि तम 
लेग कहां से आते हे। ओर वे बाले अन्न लेने का कनआन दश से॥ ८। 
यसफ ने ते! अपने भाइयों के! पहिचाना पर उन्‍्हों ने उसे न पह्चिचाना ॥ 
6 । और यसफ ने उन के बिषय के ख्नां को जी उस ने टेखे थे खरण 
किया औरर उन्हें कहा कि देश की कुद्शा टेखने के भेटिये हेकर आये 
हे।॥ ९ ०। तब उन्‍्हा ने उसे कहा नहीं मेरे प्रभु परन्तु आप के सेवक अन्न 
लेने आये हैं॥ ९५९। हम सब एक ही जन के बेटे क्लें हम सच्चे हें आप 
के सेवक भेद्यि नहीं हैं ॥ ९२ । तब वुच्द उन से बाला कि नहीं परन्तु टेश 
की कुरशा टेखने आये हेस्‍ ॥ ५३। तब उन्‍्हें। ने कहा कि आप के सेवक 
बारह भाई कनआन दश में एक ही जन के बेटे हें ओर टेखिये छटका 
आज के ट्नि हमारे पिता पास है और एक नहीं कहै॥ १५४। तब यसफ्‌ 
ने उन्हें कहा सोई जो में ने तन्‍्हं कहा कि तम लाग भेटिये हेस्‍॥ १५५। 
इसी से नम जांच जाओ,्रेग फिरकन के जीवन को किरिया जब लॉ 
तम्हारा छाटा भाई न आवे तम जाने न पाओगे॥ २९६। अपना भाई 
लाने का अपने में से एक का भेजो! और तम लाग बंदौगच में रहे'गे जिसतें 
तम्हारी बातें जांचीौ जाव कि तम सच्च हे। कि नहों नहों तो फ्रिऊून 
के जीवन की किरिया तम लाग निड्यय भटिये हो॥ १५७ । फिर 
उस ने उन के तोन दिन लों बंधन में रस्खा॥ ९८। ओर तीसरे 
ट्नि यूसफ्‌ ने उन्ह कहा यों करके जौते रहे में ईश्वर से डरता हूँ॥ 
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९८। ज्ञा सच्च हो तो एक के अपने भाइयों में से बंदीगह में बंद 
रहने दओ और तम अकाल के लिये अपने घर में अन्न ले जाओ॥ २०। 
परन्त अपने छाटे भाई का मम्क पास लाओ7 से। तम्हारी बातें ये ठच्रर 
जायंगी ओर तम न मरोगे सो उन्‍होंने ऐसा ही किया॥ २९५। तब 
उन्हें! ने आपस में कहा कि हम निड्चय उस बात के विषय में दोषी हें 
कि जब हमारे भाई ने बिनती किई और हम ने उस के प्राण के कष्ट के 
ट्खा ते उस की न सनी इस लिये यह बिपत्ति हम पर पड़ी है ॥ ९२२। तब 
रूबिन ने उत्तर में उन्हें कहा क्या में ने तम्हें नहों कहा कि इस लड़के 
के बिरूड पाप न करो औरर तम ने न सना इस लिये देखो उस के लेह् 
का यही पलटा क्षे।॥ २३। ओर वे न जानते थे कि यसफ समम्कता के 
क्योंकि उन के मध्य में एक दाभाधिया था॥ २४। तब वह उन में 
से अलग गया ओर रोया और फिर उन पास आया और उन से बात 
चौत किई और उन में से समऊन के लेके उन की आंखों के आगे 
बांधा ॥ | 

२५ | तब यसफ्‌ ने उन के बारों का अन्न से भरने की और हर जन 
का रोकड़ उस के बारे में फरने की और मागे के लिये उनन्‍्ह भाजन 
देने की आज्ञा किई ओर उस ने उन्हें ऐसा हो किया॥ २६। ओर वे 
अपने गदहें पर अन्न लाहके चल निकले॥ २७। ओर जब उन में से 
एक ने टिकान में अपने गदहे का दाना घास टने के अपना बारा खेला 
ते उस ने अपना रोकड़ ट्खा क्योंकि वह बारे के मंह पर था॥ र८। 
तब उस ने अपने भाइयें से कहा कि मेरा राकड़ फेरा गया हे और देखो 
कि बह मेरे बोरे में हे से उन के जो में जी न रहए ओर वे डरके एक 
दुसरे के कहने लगे कि ईग्र ने हम से यह क्या किया॥ २९। और वे 
कनआन देश में अपने पिता यअकब पास पहुंचे और सब जे उन पर 
बीता था उस के आगे ट्हराया ॥ ३०। जा जन उस ट्श का खामी हे 
से। हम से कठारता से बाला ओ+र हमें टेश का भेटिया ठहराया ॥ ३९। 
और हम ने उसे कहा कि हम ते सच्चे मनुय्य हैं हम भेट्यि नहीं हैं ॥ ३२ 
हम बारह भाई एक पिता के बेटे हैं एक नहीं हे और सब से छोटा आज 


अपने पिता के पास कनआन देश में है॥ ३३। तब उस जन ने अथात 
2 [57., 3, 8.] 
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उस देश के खामी ने हम से कहा इस्स में तुम्हारी सच्चाई जांचंगा 
अपना एक भाई मम्क पास छोड़े और अपने घराने के लिये अकाल का 
भाजन ले जाओ ॥ ३४। और अपने कट के भाई को मेरे पास ले आओ 
तब में जानंगा कि तम भेटिये नहों परन्न सच्चे हे! फिर में तम्हारे भाई 
के तम्हें सांपंगा और तम देश में व्यापार कीजियो ॥ 

३५ । और यों हुआ कि जब उन्हें ने अपना अपना बारा छकछा किया 
ते देखो कि हर जन का रोकड़ उस के बारे में है और जब उन्हें ने 
और उन के पिता ने रोकड़ कौ थैलियां टेखों तो डर गय ॥ ३६। और 
उन के पिता यअकब ने उन्‍्हं कहा कि तम ने मस्के निःसंतान किया 
यसफ तो नहीं है ओर समऊन भी नहीं ओर तम लाग बिनयमीन का ले 
जाने चाहते हे। ये सब वातें म॒स्क्त से बिरुड्ड हें॥ ३७। तब रूबिन अपने 
पिता से कहे बाला जो में उसे आप पास न लाऊं ता मेरे दोनों बटों 
के। मार डालियो उसे मेरे हाथ में सैंपिये और में उसे फिर आप पास 
पहुंचाऊंगा ॥ ३८। और उस ने कहा मेरा बेटा तुम्हारे संग न जायगा 
क्योकि उस का भाई मर गया है ओर यह अकेला रह गया जो जाते 
जाते मार्ग में उस पर कुछ बिपत्ति पड़े तो तुम मेरे पक्के बालें के! शेक के 
साथ समाधि में उतारोगे | 


४३ तंतालौसवां पब्बे । 

जो हेश में बड़ा अकाल था॥ २। और यों हुआ कि जब वे 
मिस्र से लाये हुए अन्न का खा चके ता उन के पिता ने उन्‍हें कहा 
किफिर जाओ और हमारे लिये थाड़ा अन्न मेल लेओ।॥ ३। तब यह्वदाह 
उसे कहा कि उस परुष ने हमें चिता चिता कह्दा कि जब लॉ तम्हारा 
भाई तम्हारे साथ न हे मेरा मंंह न ट्खोगे॥ ४। से जे आप हमारे 
भाई के! हमारे साथ भेजियेगा ते हम जायेंगे और आप के लिये अन्न 
मेल लंगे। ५। परन्त जे आप न भेजेंगे तो हम न जा सकंगे क्यांकि उस 
परूष ने हम से कहा कि जब लो तम्हारा भाई तुम्हारे साथ न हे। तुम मेरा 
मंह न देखेगे। ६। तब इसराएल ने कहा कि तुम ने मुक्त से क्यों ऐसा 
बरा ब्यवह्ार किया कि उस परूष से कहा कि हमारा और एक भाई हे 


कमी मिशन सी. जी जकीकी न, सी लक जी 
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७। तब वेबाले कि उस परुष ने हमें संकेती से हमारा और हमारे कुट स्व 
का समाचार पक्का कि क्या तम्हारा पिता अब लो जीता क्ते क्या तम्हारा 
और कोई भाई है से। हम ने बातों के व्यवहार के समान उसे कहा क्या 
हम निश्चय जानते थे कि वह हमें कहेगा कि अपने भाई के ले आओ ॥ ८ 
तब यहूटाह ने अपने पिता इसराएल से कहा कि इस तरूण के मेरे साथ 
कर टौजिये और हम उठ चलेंगे जिसतें हम और आप और हमारे बालक 
जीवें और न मरं॥ ८ । में उस का बिचवई क्ूगा आप मे रे हाथ से उसे लीजि- 
थे! जा में उसे आप पास न लाऊं और आप के आगे न धरूं ते! आप यह 
दोष मस्क पर सदा धरिये॥ ९०। क्योंकि जे! हम विलंब न करते ता 
निः्चयय अब ला टाहरा के फिर आये होते ॥ ५१५। तब उन के पिता इस- 
राण्ल ने उन्हें कहा कि जो अब योंचों ह तो यों करा कि इस टेश के अच्छ 
से अच्छे फल अपने पात्रों में रख लेओ। और उस परुष के लिये भेंट ले जाओ 
घोड़ा नियैस थाड़ा मधु कुछ समंध ट्रब्य और बे!ल और बतम और 
 बदाम॥ ९२। और टूना रोकड़ हाथ में लेओ ओर वुच्द रोकड़ जो तुम्हारे 

बारों में फर लाया गया हैं अपने हाथ में फर ले जाओ क्या जाने वह 
भल से हुआ हे(॥ १५६। अपने भाई का भी लेओ उठा और उस परुष 
* पास जाओ॥ २९४। और सामथ्थों इंस्वर उस परुष के! तम पर द्याल 
करे जिसतें व॒ह तुम्हारे दूसरे भाई ओर बिनयमीन को छोड़ ट्वे और 
जो में निबंश हुआ ते कुआ॥ २५। तब उन्‍्हों ने वह भंट लिया ओर 
हने रोकड़ के अपने हाथ में बिनयमीन समेत लिया और उठे ओर 
मिख के। उतर चले ओर यसफ्‌ के आग जा खड़े हुए ।॥ २९६। जब 
यसफ ने बिनयमीौन को उन के संग टेखा ता उस ने अपने घर के प्रधान 
के कहा कि इन परुषों का घर में ले जा और कुछ मार के सिड्ट कर क्योंकि 
थे मनव्य दो पहर को मेरे संग खायंग ॥ ५७। सो जैसा के यसफ ने 
कहा था उस परुष ने वैसाददी किया ओर वह्द उन्हें यसफ के घर में लाया ॥ 
१५८। तब वे यसुफ के घर में पहुंचाये जाने से डर गय और उन्हें ने कहा 
कि उस रोकड़ के कारण जे! पहिले बार हमा रे बा रो में फिर गया हम यहां 
प्रहुंचाये गय हैं जिसतें बुद्द हमारे विरुद्ड एक कारण ढंढ़े और हम पर 
लपके ओर हमें पकड़के दास बनावे और हमारे गदहे के छीन लेवे ॥ 
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९७। तब उन्‍्हों ने यसफ्‌ के घर के प्रधान पास आके घर के द्वार पर डरस्प 
बात चौत किई ॥ २०। और कहा कि महाशय हम निचञ्यय पहिले बेर 
अन्न मोल लेने आये थे॥। २९५॥। ता या हुआ कि जब हम ने टिकाश्रय 
पर उतरके अपने बारों के! खेला ते क्या ट्खते हें कि हर जन का रो- 
कड़ उस के बारों के मंह पर है हमारा राकड़ सब परा था से। हम डसे 
अपने हाथ में फिर लाये हैं। २२। और अन्न लेने के ओर हम रोकड़ 
अपने हाथों में लाये हैं और हम नहों जानते कि हमारा रोकड़ किस ने 
हमारे बारों में रख ट्या॥ २३। तब उस ने कहा कि तम्हारा कुशल 
हेवे मत डरो तम्हारेईस्थर और तम्हारे पिता के ईश्वर ने तम्हारे बोरों 
में तम्हें घन ट्या है तम्हारा रोकड़ मम मिल चका फिर वह समऊन के 
उन पास निकाल लाया॥ २४। और उस जन ने उन्हें यसफ के घर में 
लाके पानी टिया और उनन्‍्होां ने अपने चरण घोाये और उस ने उन के गद्रें 
के दाना घास दिया॥ २४। फिर उन्‍्हों ने टे! पहर का युसुफ्‌ के आने 
पर भेंट सिद्ध किया क्योंकि उन्हों ने सना था कि हमें भाजन यहीौं खाना 
है॥ २६। ओर जब यसफ्‌ घर आया ता वे अपने हाथ की उस भेंट के 
भीतर लाये और उस के आगे भरमि लेर दंडवबत किई ॥ २७। ओर उस 
जे उन से कुशल क्षेम पका ओर कहा कि तुम्हारा पिता कुशल से हे 
बच छड जिस की चच्चा तम ने किई थी अब लो जीता क्षे। २८। और 
उन्हां ने उत्तर टिया कि आप का सेवक हमारा पिता कुशल से हे वह 
अब ला जीता ह फिर उन्‍्हों ने सिर सकककाके दँडबत किदं॥ २६॥ 
फिर उस ने अपनी आंखें उठाई और अपनी माता के बटे अपने भाई 
बिनयमीन के! टेखा ओर करह। कि तम्हारा छटका भाई जिस कौ 
चच्चा तम ने मस्त से किईं थी यह्दी हे फिरं कहा कि हे मेरे बेटे ईस्थर 
लग्म पर दयाल रहे॥ ३०। तब यसफ ने उतावली किई क्योंकि उस 
का जी अपने भाई के लिये भर आया और रोने चाहा और वह केाठरी 
में गया और वहां रोया॥ ३९। फिर उस ने अपना मुंह घाया और 
बाहर निकला और आप के रोका और आज्ञा किई कि भेजन परोंसे। ॥ 
३२। तब उन्‍होंने उस के लिये अलग ग्लार उन के लिये अलग और 
मिखियों के लिये जे उसे के संग खाते थे अलग परोंसः इस लिये कि मिस्त्री 
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इबरानियाँ के संग भेजन नहों खा सक्ते क्योंकि वह मिखियों के लिये 
* घिन क्षे। ३३। ओर पहिलौंठा अपनी पहिलेंःठाई के और छटका 
अपनी छेटाई के समान वे उस के आगे बेठ गये तब वे आय से एक 
दूसरे के देखने लगे॥ ३४। और उस ने अपने आगे से भेजन उन 
पास भेजा परन्त विनयमीन का भोजन हर एक के भाजन से पंच गन था 
और उन्‍्हों ने उस के साथ जी भर के पीया ॥ 
४४ चोंतालीसवां पब्बे । 
झ्रे' उस ने अपने घर के प्रधान का यह कहके आज्ञा किई कि उन 
मनव्यों के बारों के। जितना वे ले जा सके अन्न से भर दे और हर 
एक जन का राोकड़ उस के बारे में डाल टे। २। और मेरा रूपे का 
कटारा छटके के बारे के मं पर उस के अन्न के दाम समेत रख ह से 
उस ने यूसुफ की आज्ञा के समान किया ॥ 
३। ओर ज्योंहीं दिन निकला वे अपने गदहे समेत बिहा किये 
गये॥ ४। जब वे नगर से थाड़ी टूर बाहर गये यसफ ने अपने घर 
के प्रधान के कहा कि उठ और उन लोगों का पीछा कर ओर जब त 
उन्हें जा लवे ता उन्‍हें कह कि किस लिय तुम लागां ने भलाई की संती 
बराई किई है॥ ५। क्या यह वह नहों जिस में मेरा प्रभ पीता हे 
उस कौ नाई काई आगम का सच्चा संदेश टता हे तम ने इस में बरा 
किया क्षे । ६। ओर उस ने उन्हें जा लिया और ये बातें उन्हे कहों ॥ 
७। तब उन्‍्हों ने उसे कहा कि हमारा प्रभु ऐसी बातें क्यों कहता हे 
ईश्वर न करे कि आप के सेवक ऐसा काम करें॥ ८। देखिये यह 
रोकड़ जा हमने अपने थेलें में ऊपर पाया से! हम कनआन टेश से 
आप पास फिर लाथ थ से क्योंकर हेगा कि हम ने आप के प्रभ के घर 
से रूपा अथबा सेना चराया हे। ॥ <। आप के सेवकों में से वह जिस के 
पास निकले बुह्द मार डाला जाय ओर हम भो अपने प्रभ के दास हेंगे॥ 
९०। तब उस ने कहा कि तम्हारी बातां के समान हेगा जिस के पास 
बुह्द निकले से! मेरा दास होगा ओर तुम निर्दाष ठहरोगे॥ २९। 
 ज्ब हर एक पुरुष ने तुरंत अपना अपना बारा भमि पर उतारा और 
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हर एक ने अपना बारा खोला ॥ १५२। और वह बड़के से आरंभ करके 
ऋटके लें ढंढ़ने लगा और कटोरा बिनयमीन के यैले में पाया गया॥ - 
१५३। तब उन्‍हें ने अपने कपड़े फाड़ ओर हर एक परुष ने अपना 
गदरहा लादहा और नगर के फिरा॥ २ ४ । ओर यक्ूटाह ओर उस के भाई 
यसफ के घर आये क्योंकि वह अब लो वच्दों था और वे उस के आगे भमि 
पर मिरे॥ १५५ । तब यसफ ने उन्हें कहा कि तम ने यह कैसा काम किया 
क्या तम न जानते थे कि मेरे एसा जन निड्यय गणना कर सक्ता हे॥ ९ ६ 
तब यहूद्ाह बे।ला कि हम अपने प्रभ से क्या कहें ओर क्या बालें अथबा 
क्योंकर अपने के निदाष ठहराव ईस्थर ने आप के सेवकां को बुराई 
प्रगट किई टेखिये कि हम ओर वह भी जिस पास कटोरा निकला अपने 
प्रभ के टास कहैं॥ ९७। तब वह बाला ईय्थर न करे कि ने ऐसा करूं 
जिस जन के पास कटरा निकला वही मेरा दास हेगा और तम अपने 
पिता पास कशल से जाओ( ॥ ५८। तब यहूदा ह उस पास आके बाला कि 
हे मेरे प्रभ आप का सेवक अपने प्रभ के कान में एक बात कहने की 
आज्ञा पावे और अपने सेवक पर आप का केाप भड़कने न पावे क्योंकि 
आप फिरऊन के समान हैं॥ ९६८। मेरे प्रभ ने अपने सेवकों से या 
कहके प्रश्न किया कि तम्हारा पिता अथबा भाई है ॥ २०। और हम 
ने अपने प्रभ से कहा कि हमारा एक छड्ट पिता हे ओर उस का बढ़ापे का 
एक छेटा पत्र क्षे आर उस का भाई_ मर गय। और बच्द अपनी मात। का 
णक ही रह गया और वह अपने पिता का अति प्रिय क्षे। २९५। तब 
आप ने अपने सेवकों से कहा कि उसे मेरे पास लाओ। जिसते मेरी दृष्टि उस 
पर पड़े॥ २२। तब हम ने अपने प्रभु से कहा कि वुद्द तरुण अपने 
पिता के छोड़ नहीं सक्ता क्यांकि जे बुह्द अपने पिता के! छाड़ेगा तो 
उस का पिता मर जायगा ॥ २३ । फिर आप ने अपने सेवकों से कद्दा कि 
जब लॉ तुम्हारा छटका भाइ तम्ह/रे साथ न आवबे तम मेरा मंह फिर न 
टेखाोगे। २४। ओर यों हुआ कि जब हम आप के सेवक अपने पिता 
पास गये तो हम ने अपने प्रभु की बातें उस्झे कहों ॥ ३५४ । तब इमारा 
पिता बाला फिर जाओ और हम्गरे लिये थेष़ा अन्न मेल लेओ। ॥ 
२६। तब इम बाले कि हम नहीं जा सक्ते जे! हमारा छटका भाई 
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हमारे साथ हेवे तो हम जायेंगे क्योंकि जब लो हमारा क्ृटका भाई 
. हमारे साथ न हे। हम उस जन का मंह न टेखने पावंगे॥ २७। गैर 
आप के सेवक मेरे पिता ने हमें कहा कि तम जानते हे कि मेरी पत्नौ 
मुझ से दा बटे जनी॥ २८। ओर एक मम से अलग हुआ ग्ार मैं ने कहा 
निश्चय वह फाड़ा गया ओर में ने उसे तब से न हेखा॥ २९ | अब जो 
तुम इसे भी मुक्क्र से अलग करते है। और इस पर कुछ बिपत्ति पड़े तो तम 
मेरे पक्के बालां के शोक से समाधि में उतारोाग ॥ ३०। अब इस लिये 
जब में आप का सेवक अपने पिता पास पहुंच॑ं और वह तरूण हमारे 
साथ न हे! ओर इस कारण से कि उस का जोव इस तरुण के जीव से 
बंधा क्षे। ३९१५। ता अंत के! यही हेगा कि वुद्द यह टेख कर कि तरुण 
नहों है मरही जायगा और आप के सेवक अपने पिता के पक्के बालों 
के शाक से समाधि में उतारेंगे॥ ३२। क्यांकि आप के सेवक ने अपने 
पिता पास इस तरूण का बिचवई हे।े कहा कि यदि में इसे आप 
पास न पहुचाऊं तो में सबेदा लां अपने पिता का अपराधी हूंगा॥ 
३३। इस लियू, अब मेरी बिनतो सनिये कि आप का सेवक तरुण की 
संती अपने प्रभ का दास हाके रहे ओर तरुण के उस के भाइयों क 
संग जाने दीजिये ॥ ३४। क्योंकि जा तरुण मेरे साथ न हेवे में अपन 
पिता पास केसे जाऊं ऐसा न हेवे कि ज्ञा बिपत्ति मेरे पिता पर 
पड़ में उसे टेखं ॥ 
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ब यसफ्‌ उन सब के आगे जो उस पास खड़े थे अपने का रोक न सका 
98: चिज्लाया कि हर एक के मम्क पास से बाहर करो से। जब यसफ 
ने अपने का अपने भाइयों पर प्रगट किया तब कोई उस के संग न था ॥ 
२। ओर वुच्द चिज्नाके राया और मिखियें और फिरजन के घराने ने 
सुना। ३। ओर यूसुफ ने अपने भाइयों के। कहा कि में यसफ हूं 
क्या मेरा पिता अब ला जीता कै तब उस के भाई उसे उत्तर न दे सके 
क्यांकि वे उस के आगे घबरा गये ॥ ४। और यसफ ने अपने भाइयां 
से कहा कि मेरे पास आइये वे पास आये वह बोला में तम्हारा भाई 
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यसफ हूं जिसे तम ने मिस्त में बंचा॥ ५। से इस लिये कि तम ने 
मस्फे यहां बेचा उदास न हेओ। और ब्याकुल मत हो क्योंकि ईस्र 
न तम से आगे मस्फे प्राण बचाने के! भेजा॥ &। क्योंकि हो बरस से 
भमि पर अकाल हे ओर अभी और पांच बरस लो बेनना लवना न हेग्ा॥ 
७॥ तम्हा रे बंश कौ एथिवी पर रक्षा करने के! और बड़े उद्भार से तुन्हारे 
प्राण बचाने के ई स्वर न मस्षे तुम्हारे आगे भेजा ॥ ८। से अब तुम ने 

नहीं परन्त ईम्वर ने मस्के यहां भेजा और उस ने मस्ते फिरझून के पिता 
के तल्य बनाया और उस के सारे घर का प्रभओऔर सारे मिख देश का 
अध्यक्ष बनाया ॥ <«। फरती करे और मेरे पिता पास जाओ ओऔर 
उसे कहदिया कि आप का बेटा यसफ यों कहता हे कि ईस्र ने मश्फे 
सारे मिख का खामी किया मस््क पास चले आइये ठहारिये मत॥ ९०। 
और आप जश्न की भमि में रहियेगा और आप ओर आप के लड़के 
और आप के लड़के के लड़के और आप के म्ंड अर जन और जो 
कुछ आप का है मेरे पास रहेंगे। ९९। और यहां में आप का प्रति 
पाल करूंगा क्योंकि अब भी अकाल के पांच बरस हें, न हे। कि आप 
और आप का घराना जर सब जे आप के हें कंगाल हे। जायं॥ २९२। 
और देखे तम्हारी आंखें ओर मेरे भाई बनयमीन की आंखें देखतो 
हैं कि में आपद्दी तम से बोलता हं॥ १५३। और तम मेरे पिता से मेरे 
विभव की जा मिख में के और सब कुछ की जो तम ने देखा है चचे 
कीजिया और फरती करो ओर मेरे पिता के! यहां ले आओ ॥ २४। 
और वह अपने भाई बिनयमौन के गले लगके रोया ओर बिनयमीन 
भी उस के गले लगके राया॥ ९४ | और उस ने अपने सब भाइयों 
के चूमा और उन से मिल के राया उस के पीछ उस के भाइयों ने उस्पे 
बातें किईं॥ २६। ओऔर इस बात कौ कीर्ति फ्रिजन के घर में 
सुनी गई कि यूसुफ के भाई आये हें ओर उससे फिरजन ओर उस के 
सेवक बहुत आनन्दित हुए॥ १५७। ओर फिरजन ने यसफ से कह्दा 
कि अपने भाइयों से कह कि यह करो अपने पशन के नलाहा ओर 
कनआन देश में जा पहुंचे॥ १५८। और अपन पिता ओर अपन 

घरानों के लेओ और मुक्क पास आओ और मैं तुम्हें मिख टेश की अच्छी 
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बस्तें हूंगा और तम इस देश का पटारथ खाओगे॥ २९८। से अब 
तस्के यह आज्ञा क्षे यह करो कि मिस्र टेश से अपने लड़के बालों और 
अपनी पक्नियां के लिये गाड़ियां ले जाओ जऔर अपने पिता को ले 
आज ॥ २०। ओर अपनी सामग्री की कुछ चिंता न करो क्योंकि 
मिख ट्श के सारे पदटारथ तम्हारे हैं। २९५। और इसराएल के संता- 
नें ने बेसाही किया और यसफ ने फ्रिज॒न के कहे के समान उन्‍हें गाड़ियां 
दिईं और मार्ग के लिये भजन दिया॥ २२। ओर उस ने उन सब में 
से हर एक को बस्तर दिये परन्त उस ने बिनयमीन का तौन से टकड़े 
' चांदी और पांच जाड़े बस्तर दिये। २३। और अपने पिता के लिये इस 
रौति से भेजा ट्स गदहे मिख कौ अच्छी बस्तन से ले हुए और ट्स गंद- 
हियां अनाज और रोटी और भोजन से लटी हुई अपने पिता कौ यात्रा 
के लिये॥ २४। से उस ने अपने भाइयों को बिदा किया और वे चल 
निकले तब उस ने उन्हें कहा कि ट्खा मा में कहों आपस में बिगड़ा 
मत॥ २५ । ओर वे मिस्र से सिधारे और अपने पिता यअव ब पास 
कनआन देश में पहुंचें॥ २६। और यह कहके उसे बाले कि यसफ 
ते अब लो जीता है और वह सारे मिख टेश का अध्यक्त हे और यअकब 
का मन सनसना गया क्यांकि उस ने उन को प्रतीतिन किई॥ २७। 
और उन्हें ने यस॒ुफ्‌ की कही हुई सारी बातें उस से दुहराई और जब 
उस ने गाड़ियां जा यसुफ ने उसे ले जाने के लिय भेजी थों देखों तो 
उन के पिता यअकब का नया जीवन हुआ॥ २८। ओर इसराएल 
बाला यह बस क्ले कि मेरा बेटा यसफ अब ले जीता हे में जाऊंगा और 
अपने मरने से आगे उसे टेखंगा। 


४६ छियालिसवां पब्षे । 


ञ्ः इसराएल ने अपना सब कुछ लेके यात्रा किई और बिअरसबः 
में आके अपने पिता इज॒हाक के ईय्यर के लिये बलिदान चढ़ाया ॥ 
२। ओर ईम्र ने रात के खप्न में इसराएल से बातें करके कहा कि हे 
यञरुकव यअकब ओर वह बाला में यहां हूं तब उस ने कहा कि में ईस्वर 


तेरे पिता का ईश्वर हूं मिस्त में जाते हुए मत डर क्योंकि में तम्मे वहां 
]8 [#79. 3. $.] 
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बड़ी जाति बनाऊंगा॥ ४। में तर साथ मिस्र का जाऊंगा में तम्क 
अवश्य फिर ले आऊंगा ओर यसफ तेरी आंखें मंदेगा॥ ५। तब 
यञकब बिअरसबः से उठा और इसराएल के बेटे अपने पिता यअकब 
के और अपने लड़का ओर अपनी स्त्रियों के गाड़ियां पर जा फ्रिजन 
ने उस के पहुंचाने का भेजी थीं ले चले॥ ६। ग्यार उन्‍्हां ने अपना ढार 
और अपनी सामग्री जो उनन्‍्हों ने कनआन द्श में पाई थीं ले लिई और 
यञकब अपने सारे बंश समेत मिस में आया॥ ७। वह अपने बेटों 
और बंटों के बेटा और बेटियां और अपने बेटों की बेटियां और अपने 
सारे बंश के। मिस्र में लाया ॥ 

८। ओर इसराएल के बेटों के नाम जा मिस्र में आये अथात्‌ 
यअकब के बेटे थे हें यअकब कं पहिलोंठा रूविन। <। रूबिन 
के बटे इनक और : फल «और £ इसरून> यार करनी ॥ ४ &ऐ० / 
समऊन के बंटे यमएल ओर यमीन ओर अच्द और यकौन ओर 
सहर ओर कनआनी स्त्री का बेटा साजऊल॥ ९१९१५। ओर लावी 
के बेटे जेरसन किहात ओर मिरारो ॥ ९२। ओर बयहूदाह के 
बेटे एर और ओनान ओर सेल: शेर फाड़स और शारिक परन्त एर 
और ओनान कनआन टेश में मर ग्रथ और फाड़स के बेटे हसरून 
और हमल हुए ॥ २९३। ओर इशकार के बेटे तोलअ ओर फवः ओर 
यब ओर समरूमं॥) १५४। ओर जबलन के बेटे सरदत और गैलन ओर 
यहलिएल य लियाह के बेटे हें जिन्हें वुह् फहानअराम में यअकूब के लिये 
जनी उस के सारे बेटे बेटियां तैंतीस प्राणी उस की बेटी दौनः के संग थे ॥ 
१५६ । और जद के बेटे सिफयन-ओर हज्जी ओर शनी ओर इसबन 
और एरो ग ्र अरूटी और अरेली ॥ ९५७। और यसर के बेटे यिमन 
और इसवाह झर इसवी और बरीअः और उन कौ वहिन सिरह ओर 
बरीअः के बेटे हिब्र और मलकिएल॥ २५८। ये उस जिलफः के बटे हिें 
जिसे लाबन ने अपनी बेटी लियाह का दिया था ओर इन्‍न्ह वह यअकब 
के लिय जनी अथात्‌ सेलह प्राणी॥ १५८। झआऔर यअकब की पत्नी 
राखिल-से यूसुफ ओर विनयमीन॥ २०। झ्र मिस्र देश में यसुफ 
के लिए मनस्सखी ओर इफरायम उत्पन्न हुए जिन्हें ऊन के अध्यक्ष फती 


[४६ पब्बे] कौ पुस्तक । €्‌& 


फर कौ बेटी आसनाथ जनी॥ २९। ओर विनयमीन के बेटे बालिग 
और बकर जैर असबील ओर जैरा ओर नअमान और अखी ग्यार 
रूस ओर मपिम और हुफफीम ओर अरट॥ २२। इन्हें राखिल 
यअकव के लिये जनी सब चैौट्ह प्राणी ॥ २३। ओर दान का बेटा 
हेशीम॥ २४। और नफताली के बेटे यहसीएल और जनी गर 
थिख गैर सलीम ॥ २५ । थे विलहः के बेटे हें जिसे लाबन ने अपनी 
बेटी राखिल के। टिया से ये सब सातप्राणी क्लें जिन्हें वह यअकब के 
लिये जनी ॥ २६। सो सार प्राणी जे। यअकब के साथ मिस्र में आये 
और उस की करि से उत्पन्न हुए उन से अधिक जा यअकब के बेटे की 
स्त्रियां थीं छियासट प्राणी थे। २९७। और यसफ के बेटे जा मिस्र में 
उत्पन्न हुए दो थे से सारे प्राणी जे यअकब के घराने के थे जर मिस्र 
में आये सत्तर थे॥ २८। और उस ने यहूटाह के अपने आगे आगे 
जश्न लाों अपनी अगुआई करने के यसुफ्‌ कने भेजा ओर वे जश्न कौ 
भमि में आये॥ २८ । और यसफ ने अपना रथ सिद्ट किया और 
अपने पिता इसराएल से भेंट करने के लिये जश्न के गया और उस 
पास पहुंचा और उस के गले पर गिरके अबेर ले राया किया ॥ ६०। 
और इसराएल ने यसफ से कहा किअब मैं मरने का सिद्द हूं कि में 
ने तरामंह टेखा क्यांकि तअब भी जीताक्षे ॥ ३९। और यसफ ने 
अपने भाइयें और अपने पिता के घराने से कहा कि में संटेश दने का 
फिरिऊन पास जाता हूं और उसे कहता हू कि मेरे भाई और मेरे पिता 
का घराना जे। कनआन देश में थे मेरे पास आये क्रैं। ३२। ओर वे 
गड़रिय हें क्यांकि ढार चराना उन का ड्टद्मम है और वे अपनी मकड 
और ठार और सब कुछ जे उन का है ले आये हैं ॥ ३३। और यों 
हेगा कि जब फ्रिकन तुम्हें बुला के तम्हारा उद्यम पछे॥ ३४। तो 
कहिया कि आप के टास लड़काई से अब ले चरवाही करते रहे हैं क्या 
हम ओर क्या हमारे बाप दांदे जिसतें तम लोग जश्न की भमि में रहे 
क्यांकि मिस्तियां का हर एक गड़रियथ से घिन हे । 
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के । ब यसफ आया और फिरऊन से कहके बेला कि मेरा पिता और 
मेरे भाई और उन कौ मांड ओर ढेार ओर सब जेः उन के हें 
कनआन ट्श से निकल आये ओर देखिये कि जश्न की भमि में हें॥ 
२। ओर उस ने अपने भाइयों में से पांच जन लेके उन्‍्ह फिरऊन के 
आगे किया ॥ ३। गैर फिरजन ने उस के भाइयों से कहा कि तम्हारा 
उद्यम क्या उन्हों ने फिरफन के कहा कि आप के सेवक क्या हम ओर 
क्या हमारे बाप दाद गढ़रिये हैं ॥ ४। फिर उन्‍्हों ने फ्रिजन से कहा 
कि हम इस ट्श में रहने के आये हें क्योंकि ककआन टेशं में अकाल के 
मारे आप के सेवकों की म्कंड के लिये चराई नहीं है अब इस लिये 
अपने सेवकां का जश्न की भमि में रहने टौजिय॥ ५। तब फि्रिकन 
ने यसफ से कहा कि तेरा पिता और तेरे भाई तम्क पास आये हिें॥ 
६। मिख्र देश तेरे आगे हे अपने पिता और अपने भाइयां के सब से 
अच्छी भमि में बसा जश्न की भमि में रह और जे त उन में चालाक . 
मनव्य जानता हे तो उन्‍हें मेरे ढारों पर प्रधान कर ॥ ७। तब यूसफ 
अपने पिता यअकब के! भीतर लाया ओर उसे फिरजन के आगे खड़ा 
किया और यअकब ने फिरजन के आश्तीष टिया ॥ ८े। और फिरऊन 
ने यअकब से पका कि तरे जीवन के बय के बरसें के दिन कितने हें ॥ 
€। तब यञकब ने फ्रिकन से कहा कि मेरी यात्रा के दिनों के बरस 
णक से तीस हें मेरे जोवन के बरसे के दिन थेड़े और बरे हुए हैं ओर 
मेरे पितरों के जीवन के बरसों के दिनों का जब वे यात्रा करते थ नहों 
पहुंच॥ १५०। ओर यअकूब ने फ्रिजुन को आशौष दिया ओर 
फिरंऊजन के आगे से बाहर गया॥ १५९५। ओर यसफ ने अपने पिता 
और भाइयों का मिस्र देश में सब से अच्छी भमि में रामसौस की भमि 
में जैसा फिरऊन ने कहा था रक्खा और अधिकारी किया॥ ९१५२। 
और यसफ ने अपने पिता और अपने भाइयों और अपने पिता के 
सारे घराने का उन के लड़के बालां के समान प्रतिपाल किया। 

३। श्र सारे देश में रोटी न थी क्येंकि ऐसा कटिन अकाल था 
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कि मिस्र टेश आर कनआन ट्श अकाल के मारे स्कैंस गया था ॥ १५४। 
और यसफ ने सारे रोकड़ का जा मिश्व टश और कनआन देश में था 
उस अन्न की संती जो लागों ने मेल लिया बटारा और यसफ उस 
रोकड़ के फ्रिज॒न के घर में लाया ॥ ९५। ओर जब मिस्र रश और 
कनआन देश में राकड़ हे! चका तो सारे मिख्ियां ने आके यसफ से 
कहा कि हमें राटी टौजिय कि आप के होते हुए हम क्यां मर क्योंकि 
रोकड़ हे! चका है ॥ १५६। तब यसफ ने कहा कि जा रोकड़ न हेय 
ते। अपने ढार दओ में तम्हारे ठार की संतो टंगा॥ ९७। वे अपने 
ढोर यसफ के पास लाये ओर यसफ ने उन्‍हें घाड़ां और मंडां और 
ढारों के चोपाय ओर गदचहेों की संती राटियां टिईं और उस ने उन के 
ढोर की संती उन्‍हें उस बरस पाला॥ १५८। ओर जब वह बरस बीत 
गया वे ट्सरे बरस उस पास आये ओर उसे कहा कि हम अपने प्रभ से 
नहों छिपावेग कि हमारा रोकड़ उठ गया हमारे प्रभ ने हमारे ढारों 
कौ स्कंड भी लिई से हमारे प्रभ की दृष्टि में हमारे ट॒ह ओर भमि से 
अधिक कछ न बचा ॥ २१८। से हम अपनी भमि समेत आप की आंखो 
के आगे क्यों नष्ट हावें हमें और हमारी भूमि के! रोटो पर मेल लीजिये 
और हम अपनी भूमि समेत फ्रिजुन के दास होंगे ओर अन्न दौजिये 
जिसतें हम जीव ओर न मंरें जिसतें टंश उजड़ न जाय॥ २०। 
और यूसुफ ने मिस्॒ को सारी भूमि फ्रिकन के लिय मेल लिई क्योंकि 
मिख्तियां में से हर एक ने अपना अपना खत बेंचा इस कारण कि 
अकाल ने उन्हें निपट सकेत किया था से वह भूमि फ्रिकुन कौ हुई॥ 
२९५। रहे लाग से उस ने उन्हें नगरों में मिस के एक खिवान से दूसरे 
खिवाने लों भजा॥ २२। उस ने केवल याजकों कौ भूमि मेल न 
लिईं क्यांकि याजकों ने फिरजन से एक भाग पाया था ओर फिरऊन 
के दिय हुए भाग से खाते थे इस लिये उनन्‍्हों ने अपनी भमि का न बंचा ॥ 
२३। तब यसफ न लागां से कहा कि दखो में ने आज के दिन तम्ह 
और तम्हारी भूमि को फ्रिजन के लिये मेल लिया है से! यह बीज 
तुम्हारे लिये हे खेत में बाओे।॥ २४। और उस की बढ़ती में ऐसा 
हे।गा कि तुम पांचवां भाग फ्रिजन के देना और चार भाग खेत के बीज 
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के लिये और तन्‍्हारे गैर तम्हारे घराने के और तम्हारे बालकों के 
ज्लाजन के लिये हांगे। २५। तब वे बोले कि आप ने हमारे प्राण बचाय 
हैं. हम अपने प्रभ की दृष्टि में अनुग्रह पावें अर हम फिरिऊन के दास 
हांगे॥ २६। और यसफ ने मिख टेश के लिये आज लॉ यह ब्यवस्था 
बांधी कि फिरऊन पांचवां भाग पावे परन्त केवल याजकों की भमि 
फिरऊन की न हुई॥ २७। और इसराएल ने मिस की भमि में जन्न 
के हेश में निवास किया ओर वे वहां अधिकारी थे और वे बढ़े और 
हुत अधिक हुए॥ २८। जओर यअकब मिस देश में सत्रह बरस 
जीया से यअकब के जीवन के बरसों के टन एक सो सेंतालीस हुए ॥ 
२८ । और इसराएल के मरने का समय आ पहुंचा तब उस ने अपने 
बेटे यसुफ का बुलाके कहा कि अब जो में ने तेरी दृष्टि में अनुग्रद पाया 
है अपना हाथ मेरी जांघ तले रख और दया और सच्चाई से मेरे संग 
ब्यवहार कर मर्के मिस्र में मत गाड़ियेय ॥ ३०। परन्त में अपन पितरों 
में पड़ र्ंगा और त मग्फे मिस से बाहर ले जाइया और उन के समाधि 
स्थान में गाड़िया तब वह बाला कि आप के कहने के समान में करूंगा ॥ 
३९। ओर उस ने कहा कि मेरे आगे किरिया खा ओर उस ने उस के 
आगे किरिया खाई और इसराएल खाट के सिरहाने पर भ्कुक गया। 
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्रैः इन बातों के पीछ यां हुआ कि किसी ने यसफ से कहा कि 
देखिये आप का पिता रागो हु तब उस ने अपने टा बट मनस्मझी 
और इफरायम के अपने साथ लिया॥ २। और यअकब को संटेश 
टिया गया कि देख तेरा बेटा यसफ तक पास आता है और इसराएल 
खाट पर सभल बैठा ॥ ३। ओर यअकब ने यसुफ से कहा कि से सा- 
मर्था ईश्वर ने कनआन दृश के लोज में मे टर्श्न दिया और मस्फे 
आशीष दिया॥ ४। ओर मम्क कहा कि ट्ख में तमके फलमान करूंगा 
और बढ़ाऊगा ओर त॒म्त से बहुत सी जाति उत्पन्न करूगा ओर तेरे पीछे 
इस देश को तेरे बंश के लिये सबेदा का अधिकार करूंगा ॥ ५। ओर 
अब तेरे दा बेटे इफरायम ओर मुनस्मी जो मिस्र में मेरे आने से आगे 
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तुम्क से मिख देश में उत्पन्न हुए हें मेरे हें रूबिन और समऊन की नाई वे 
मेरे हांगे॥ ६। ग्यार तेरा बंश जा उन के पीछ उत्पन्न होगा तेरा हेागा 
और अपने अधिकार में वे अपने भाइयों के नाम पावंगे॥ ७। ओर 
मैं जा हूं सो जब फह्टान से आया और इफरातः थेड़ी टूर रह गया था 
तब कनआन टेश के मागे में राखिल मेरे पास मर गई और में ने इफरातः 
के मागे में उसे वहीं गाड़ा वही बैतलहम के ॥ 

८। तब इसराएल ने यसफ के बेटों का दखके कहा थे कोन हें॥ 
€ । यसफ ने अपने पिता से कहा कि ये मेरे बेट हें जिन्हें ईंग्र ने मस्‍्फे 
यहां दिया हो वह बाला उन्‍हें मम्क पास ला में उन्हें आशीष टंगा ॥ 

०। [अब इसराएल को आंख बढ़ापे के मारे घंघजी हुईं थों कि वह 
नरटटेख सका] और वह उन्‍हें उस के पास लाया और उस ने उन्हें चमा और 
उन्हें गले लगाया ॥ १५१५ । ओर इसराएल ने यसफ से कहा कि मस्फे ते 
तेरे मंह टखने कौ आशा न थी ओर टेख ईशर ने तेरा बंश भी मस्‍्फे 
दिखाया ॥ २१२। ग्यार यसफ ने उन्हें अपने घठनों में से निकाला और 
अपने के भूमि पर मुकाया ॥ ९३। और यसुफ ने उन दोनें के। लिया 
इफ्रायम का अपने ट्हिने हाथ में इसराएल के बाएं हाथ की ओर और 
मुनस्णो के! अपने बाएं हाथ में इसराएल के ट्हिने हाथ की ओर और 
उस के पास लाया ॥ १५४। तब इसराएल ने अपना ट्हिना हाथ लंबा 
किया ओर इफ्रायम के सिर पर जे छटका था रक्‍्खा ओर अपना 
बायां हाथ मनस्सो के सिर पर जान बूमके अपने हाथ का या रक्‍खा 
क्यांकि मनस्सो पहिलेांटा था॥ ५५। ओर उस ने यसफ को बर दिया 
और कहा कि वह ईय्थर जिस के आगे मेरे पिता अविरहाम और 
इजहाक चलते थे ओर व॒ह ईम्र जिस ने जौवन भर आज लो मेरी रख- 
वालौ किई॥ १६। वह ट्वटत जिस ने म॒स्फे सारी बराई से बचाया इन 
लड़कां के आशीष दट्वे और मेरा नाम और मेरे पिता अबिरहाम ओर 
इजहाक का नाम उन पर हेवे और उनन्‍्हं एथिवी पर मछलियों की नाई 
बढ़ावे। ९५७। ओऔर जब यूसुफ ने अपने पिता के अपना ट्हिना हाथ 
इफरायम के सिर पर रखते टेखा तो उसे बुरा लगा और उस ने अपने 
पिता का हाथ उठा लिया जिसतें उसे इफ्रायम के सिर पर से मनस्यी 
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के सिर पर रखे॥ १५८। और यूसफ्‌ ने अपने पिता से कहा कि हे मेरे 
पिता ऐसा नहीं क्योंकि यह पहिलोंठा क्षे अपना दहिना हाथ उस के 
सिर पर रखिये॥ १५७८। पर डउस के पिता ने न माना और कहा कि में 
जानता हूं हे बट में जानता कह वह भी एक जातिगण बन जायगा 
और वह भी बड़ा हेगा परन्त निच्ययय उस का क्टका भाइ उसमे भी बड़ा 
होगा और उस के बंश भरपूर जातिगण बन जायेंगे॥ २०। और उस 
ने उन्हें उस टिन यह कहे आशीष दिया कि इसराएल तेरा नाम लेके 
यह आशीष टेंगे कि ईश्वर तुझे इफ्रायम और मुनस्सी की नाई बनाबे 
से। उस ने इफरायम को मुनस्खी से आगे किया॥ २९। ओर इसराएल 
ने यूसुफ को कहा कि टेख मैं मरता हू परन्तु ईस्थर तुम्हारे साथ होगा. 
और तुम्हें तुम्हारे पितरों के देश में फर ले जायगा॥ २२। इस्धे 
अधिक में ने तुक्के तरे भाइयों से एक भाग जे में ने अम्रियों के हाथ से 
अपने तलवार और घनुष से निकाला अधिक टिया हे॥ 
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ज यअकब ने अपने बेटों के बलाया ओर कहा कि णबढक्के हाओ। 
जिसतें जा तुम पर पिछले दिनों में बौतेगा में तुम से कह ॥ 
२। हे यअकब के बटाो बटर जाओ ओर सने और अपने पिता 
इसराएल की ओर कान घरा ॥ ३। हे रूबिन त मेरा पहिलोंटा मेरा 
बूता और मेरे सामथ्यथे का आरंभ महिमा कौ उत्तमता ओर पराक्रम 
की उत्तमता॥ ४। जल की नाई अस्थिर त श्रेष्ठ न हैेगा इस कारए 
कित अपने पिता की खाट पर चढ़ा तब मेरे बिछाने पर चंढ़के उसे 
अणशड़ किया॥ ५। समऊन ओर लावी भाई हें अंघर के हथियार 
उन के निवासों में हें ॥ ६ । हे मेरे प्राण त उन के भेद में मत जा मेरी 
प्रतिषल। तल उन की सभा में मत मिल क्यांकि उन्‍्हां ने अपने क्राघ 
से एक मनव्य के! घात किया है और अपनी हो इच्छा से नगर को 
भीत ठा दिई॥ ७। डन कौ प्रचंडरिस के लिये ओर उन के क्रर काप 
के लिये घिक्कार मैं उन्हें यबग्यकुब में अलग करूंगा और दइसराएल में 
छिन्न भिन्न करूगा ॥ ८। यहदाह तेरे भाई तरी स्तुति करेंगे तेरा हाथ 
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करेंगे॥ <। यहूटाह सिंह का बच्चा मेरे बटे त॑ अहेर पर से उठ चला 
वह सिंह कौ हां बड़े सिंह की नाई मका और बैठा उसे कान छेड़ेगा॥ 
१९०। यहूदाह से राजटंड अलग न हेगा और न ब्यवस्थाटायक उस के 
बंश से जायगा जब लो सैला न आवे और लेगग उस के पास एकद्ठे हांगे॥ 
९९। उस ने अपना गदहा दाख से और अपनी गदटरही का बच्चा 
चुने हुए टाख से बांध के अपने कपड़े टखरस में और अपना पहिरावा 
हाख के लाह् में घेया ॥ ९२। उस की आंखें टाखरस से लाल ओर 
लस के दांत ट्ूघ से स्वत होंगे ॥ 

१५३ । जबलन समद्र के घाट पर निवास करेंगा और जहाजों के लिये 
चाट हे।गा और उस का सिवाना सैटा तक ॥ 

१५४। इशकार बली गदहा हे जो दो बेफम्कत तले मुंका क्षेै। २५। 
और उस ने ट्खा कि विश्राम अच्छा है और भूमि सदश्य है उस ने अपना 
काँघा बोक्क उठाने के म्कुकाया और कर देने का दास हुआ॥ ९६। 
दान इसराएल कौ गोप्टियों में के एक की नाई अपने लोगों का न्याय 
करेगा॥ ९७। द्वान मा का सर्प और पथ का नाग हेगा जो घोड़े 
की नलियों का एसा डसेगा कि उस का चढ़वैया पक्ाड़ा जायगा॥ ९५ष८। 
हे परमेग्पर में तेरी मक्ति कौ बाट जाहता कह्ुं॥ १५९। एक सेना जद का 
जीतंगी परन्त वह अंत का आप जौतंगा॥ २९०। यसर को रोटो 
चिकनी हेगी और वह राजीय पट्रारथ प्राप्त करेगा ॥ 

२९१५ । नफताली एक छाड़ा हुआ हरिन कै वह सबचन कहता हे ॥ 

२२। यसुफ्‌ एक फलमय डाल हे वह फलटायक डाल जा सोते के 
लग हो जिस की डालियां भोौत पर फैलती कों॥ २३। घनषधारियों 
ने उसे निपट सताया और मारा और उस्स डाह रक्वा॥ २४। ओर 
उस का धनंष बल में हृठ रहा और उस के हाथों की भजाओं ने यअकब 
के सबंशक्तिमान के हाथों से बल पाया वहां से गड़रिया इसराएल का 
चटान है ॥ २४ । तेरे पिता का इंग्वर तेरी सहाय करेगा ओर सबे 
सामथों जा तुम्के ऊपर से खर्गीय आशीष और नीचे गहिराव के आशीष 
और स्तनों का ओर केाख का आशीष टेगा॥ २६। तेरे पिता के 
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आशीष मेरे माता पिता के आशीषों से इतने अधिक हैं कि सनातन 
पब्नतों के अंत लां बढ़ गये और ये यसफ्‌ के सिर पर और उस के सिर 
के मकुट पर होंगे जे अपने भाइयों से अलग था ॥ 

२७॥ बिनयमौन फड़वय हुंडार कौ नाई हेागा बिहान का अच्ेर 
भक्तेगा और सांम्त के! लट बांटेगा॥ श८। ये सब इसराएल को बारह 
गाछी हैं जैर उन के पिता ने उन्हें यह कहे आशीष दिया और अपने 
अआशोणष के समान हर एक का बर दिया॥ २६८। फिर उस ने उन्‍हें आज्ञा 
किई जऔर कहा कि में अपने लोगों में एकट्ठे होने पर हूं मस्ते अपने 
पितरों में उम कंट्ला में जा हित्ती इफरून के खेत में हे गाड़िया॥ ३०। 
उस कंदला में जे। मकफीलः के खेत में ममरी के आगे कनआन दश में के 
जिसे अबिरहाम ने समाधि स्थान के अधिकार के लिये खेत समेत 
इफरून छित्तो से मेल लिया था॥ ३९ । वहां उन्‍्हों ने अबिरहाम के और 
उस कौ पत्ञी सरः के गाड़ा वहां उन्हें ने इजुहाक के और उस की 
पत्नी रिबकः के गाड़ा ओर वहां में ने लियाह का गाड़ा ॥ ३२। 
उनन्‍्हां ने वह खेत उस कंदला समेत जा उस में था हित्त केबटों से 
मेल लिया॥ ३३। ओर जब यञकब अपने बट के आज्ञा कर 
चुका ते। उस ने विछे।ने पर अपने पांव के। समेट लिया और प्राण 
त्यागा और अपने लागों में जा मिला ॥ 
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ब यसफ अपने पिता के मंह पर गिर पड़ा और उस पर रोया 
र्तो और उसे चमा ॥ २। तब यसफ ने अपने पिता में सगंध भरने के 
लिये अपने वैद्य सेवकों के! आज्ञा किई ओर बैद्यां ने इसराएल में 
सगंघ भरा॥ ३। और उस के लिये चालीस दिन बीत गय क्योंकि 
जिस में सगंध भरा जाता क्षे उतने दिन बीत्ते हैं और मिखियों ने 
उस के लिये सत्तर दिन लें बिलाप किया॥ ४। और जब रोने के 
दिन उस के लिये बीत गये तो यसफ्‌ ने फ्रिकजन के घराने से कहा कि 
जामें ने तम्हारी दृष्टि में अनग्रह पाया क्षे तोाशफरऊन के कानों में 
कह ट्ओ।॥ ५। कि मेरे पिता ने मस्त से किरिया लिई कि ट्ख में 
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मरता हूं त मस्के मेरी समाधि में जा में ने कनआन रेश में अपने लिखे 
खादी हे गाड़िये। से! मेरे पिता के गाड़ने के मग्के छद्ठी रौजिये ओऔर 
मैं फिर आऊंगा॥ ६। फि्रिझुन ने कहा कि जा और तम्क से किरिया 
लेने के समान अपने पिता के! गाड़॥। ७। से यूुसुफ अपने पिता का 
गाड़ने गया गैर फिरजन के सारे सेवक ओर उस के घर के प्राचीन 
और मिख देश के सारे प्राचीन उस के संग गये। ८। ओर यसफ का 
सारा घराना और उस के भाई जऔर उस के पिता का घराना सब उस 
के संग गये उन्हें ने केवल अपने बालक और म्ंड और ढोर जश्न की 
भमि में छाड़ टियि॥। <। और रथ और घोड़ चढ़े उस के साथ गये 
और वह एक अति बड़ी मंडली थी ॥ २९ ०। और वे अतद के खलिहान 
पर जो यरटन पार कै आये ओहर वहां उन्‍्हों ने अति बड़े बिलाप से 
बिलाप किया ओर उस ने अपने पिता के लिये सात टिन ला शोक 
किया॥ १५९। जब टेश के बासी कनआनियां ने अतद के खलिहान 
का बिलाप ट्खा ते। बोले कि यह मिखियां के लिये बड़ा बिलाप क्ले से 
इस लिये उस का नाम मिखस्तियों का विलाप कहलाया और वह यरदन 
के पार के) ९१२९। ओर उस कौ आज्ञा के समान उस के बेटों ने उस से 
किया॥ ९३। क्योंकि उस के बेटे उसे कनआन देश में ले गये और 
उसे उस मकफीलः के खेत को कंटला में जिसे अबविरहाम ने समाधि 
स्थान के अधिकार के लिये इफरून हित्ती से ममरी के सम्नें मोल लिया 
था गाड़ा। 

९४। और यूसफ्‌ आप और उस के भाई और सब जो उस के साथ 
डउस के पिता को गाड़ने गये थे उस के पिता का गाड़के मिस्र का फिरे ॥ 
९४५ । ओर जब यसफ्‌ के भाइयों ने टेखा कि हमारा पिता मर गया तो 
उन्हों ने कहा क्या जाने युसुफ हम से बैर करेगा ओर सारी बराई का 
जा हम ने उस से किई हे निश्चय पलटा लेगा॥ ९६। तब उन्‍होंने 
यूसफ्‌ का यों कददला भेजा आप के पिता ने मरने से पहिले आज्ञा किई॥ 
१५७। कि यूसफ से कहिया कि अपने भाइयों के पाप और उन के 
अपराध्र क्षमा कर क््यांकि उन्‍्हों ने तस्कर से बराई किई से। अब अपने 
पिता के इग्घर के द्वासों के एएप क्षमा कौजिये और जब उन्हें ने यह 
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कहा ते यूसुफ्‌ रोया॥ २९८। और उस के भाई भी गये और उस के 
आगे गिर पड़े और उन्‍्हों ने कहा कि टेखिये हम आप के सेवक हें ॥ 
९५७। यसफ ने उन्‍हें कहा कि मत डरो किक्धा में इंश्वर की संतोी 
हं॥ २०। पर तम जो हे तम ने मस्त से बराई करने की इच्छा किई 
परन्त ईय्घर ने उसे भलाई कर दिई कि बहुत से लागोां का प्राण बचावे 
जैसा कि आज है ॥ २९। इस लिये तम मत डरो मैं तम्हारा और 
तम्हारे बालकों का प्रतिपाल करूंगा और उस ने उन्हं घौरज दिया और 
उन से शांति कौ बाते कहों ॥ २२९। ओर यसफ झऔर उस के पिता के 
घराने ने मिस्त में निवास किया और यसफ एक से दस बरस जोया॥ 
२३। ओर यसफ्‌ ने इफरायम की तीसरी पीढ़ी देखी ओर मनस्सी के 
बेटे मकौर के भी लड़के यसफ के घठबों पर जनाये गये ॥ २४। गऔरर 
यसफ ने अपने भाइयों से कहा कि में मरता हूं ओर ईस्थर तम से निे्यय 
भट करेगा और तम्हें इस टृश से बाहर उस दृश में जिस के बिषय में 
उस ने अबिरहाभ और इजहाक और यञअकब से किरिया खाई थी 
जायगा ॥ २५४५। ओर यसफ ने इसराएल के संतानों से यह किरिया 
लेके कहा कि ईय्घर निच्यय तम से भेंट करेगा और तम मेरो हड्डियों के 
यहां से ले जाइये।॥ २६। से। यूसफ एक से दस बरस का हेके मर गया 
और उन्हों ने उस में सगंघ भरा ओर उसे मिस्र में मंजूषा में रक्वा । 


यात्रा को पुस्तक मुसा रचित। 


पहिला पब्बे । 


ब इसराएल के संतानें के नाम ये कहें हर एक जा अपने 
जायज के! लेके यअकब के साथ मिस में आया॥ २। रूविन 
समऊन लावी यह्टाह॥ ३। इशकार जबलन बिनयमीन॥ ४॥। 
दान और नफताली जद और यसर ॥ ५। और समस्त प्राणी 
जा यअकूब को जांघ से उत्पन्न हुए सत्तर थे ओर यसफ तो मिस में 
था॥ ६। ओर यसफ और उस के सारे भाई ओर वह समस्त पीढ़ी 
मर गई॥ ७। परत इसराएल के संतान फलमान हुए ओर बहुताई 
से अधिक हुए और बढ़ गये और अत्यंत सामर्थी हुए और देश उन से 
भर गया॥ ८। तब मिस्र में एक नया राजा उठा जा यसफ का न 
जानता था॥ < । ओर उस ने अपने लागे| से कहा कि देखे। इसराएल 
के संत।नों के लाग हम से अधिक और बलवंत हैं ॥ ९०। आओ हम 
डन से चतुराई से व्यवहार कर न हे कि वे बढ़ जायें और ऐसा हेय कि 
जब यड्डू पड़े तो वे हमारे बैरियां से मिल जावें और हम से लड़ और 
देश से निकल जायें॥ १९९। इस लिये उन्‍्हों ने उन पर करोड़ां के 
बैठाया कि उन्हें अपने बाम्कों से सतावं और उन्हें ने फिरकन के लिये 
भंडार नगरों के अथात्‌ पिताम ओर रामसौस के बनाया ॥ १५२ । परंत 
ज्यों ज्यों वे उन्हें दुख ट्ते थे त्यों त्यां वे बढ़ते गये और बहुत हुए ओर 
वे इसराएल के संतान के कारण से दुखी थे ॥ ९१३। और इसराणल के 
सतानों से मिस्तियां ने क्रेश से सेवा कराई॥ २९१५४ ओर उन्‍्हों ने 
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कठिन सेवा से गारा और ईट का कार्य और खेत की भांति भांति की सेवा 
कराके उन के जीवन के कडुआ कर डाला उन की सारी सेवा जो वे 
कराते थे क्केश के साथ थी ॥ 

१९५ । तब मिख के राजा ने इबरानी जनाई दाइयों के जिनमें 
एक का नाम सिफ्रः और टूसरी कानाम फअः था थों कहा॥ ९६। 
कि जब इबरानी स्त्री तम से जनाई टाई का कार्य करावें और तम 
उन्हें आसनों पर टेखे! यदि पत्र हाय तो उसे मार डाला और यदि पत्रौ 
हाय तो जौने टोत॥ १५७। परंतु जनाई टाई ईश्वर से डरती थीं और 
जैसा कि मिस्र के राजा न उन्हें आज्ञा किई थौ वैसा न किया परंतु 
पत्रों के जोता छोड़ ॥ ९५८। फिर मिख के राजा ने जनाई दाइयों 
के। बलवाया और उन्‍हें कहा कि तम ने ऐसा क्यों किया और पत्रों के। 
क्यां जीता छोड़ा॥ १५८। जनाई टराइयां ने फिरऊन से कहा इस 
कारण कि इबरानो सस्‍्ली मिस्र कौ स्त्रियां के समान नहाों क्यांकि वे फर- 
तौली हें और उससे पहिले कि जनाई दाई उन पास पहुंचे वे जन बेठ- 
तो हैं॥ २० । इस लिये ईचआ्र ने जनाई द्ाइयों से सुब्यवहार 
किया और लोग बढ़ गये और अत्यंत बलवंत हुणए॥ २१५। और इस 
कारण कि जनाई दाई इईंशर से डरती थो यां हुआ कि उस ने डन कोा 
बसाया॥ २२९। ओर फि्रिऊन ने अपने समस्त लागों के। आज्ञा किई 
कि हरणएक पुत्र जो उत्पन्न हे(य तुम उसे नदी में डाल देओ और इरणक 
पुत्री के जीती छोड़े। ॥ 
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ञ्रै एर लावी के घराने के एक मनव्य ने जाकर लावी की एक पत्नी ग्रहण 
किई॥ २। वुद स्त्रौ गर्भिणी हुई ओर बेटा जनी और उस ने 
उसे सन्दर टेख के तीन मास लें छिपा रक्वा॥ ३। और जब आगे का 
छिपा न सकौ ते उस ने सरकंडों का एक टेकरा बनाया और उस पर 
लासा ओर राल लगाया और उस बालक के उस में रखा ओर उस ने 
डसे नद्दी के तीर पर म्क्ाऊ में रख टिया ॥ ४। ओर उस की बहिन 
टूर से खड़ी देखती थी कि उस का क्या हेगा॥ ५। तब फिरझून की 
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पत्नौ सत्तान करने का नदी पर उतरी और उस कौ सहेलियां नदी के तौर 
पर फिरती थीं और उस ने क्काऊ में टाकरा देखकर अपनी सहेली के 
भेजा कि उसे लावे ॥ ६। जब उस ने उसे खेला तो बालक के ट्खा और 
देखे। कि बालक रोता हे वुह उस पर दया करके बाली कि यह किसौ 
इबरानियां के बालकों में से हे॥ ७। तब उस की बहिन ने फिरझन 
की पत्रौ का कहा कि मे जाके इबरानी स्त्रियां में से एक टाई तम्क पास 
ले आऊं जिसत वह तेरे लिये इस बालक के ट्ृघ पिलावे॥ ८। फि्र- 
ऊन कौ पुत्री ने उसे कहा कि जा वुह्र कन्या गई और बालक कौ माता 
के बुलाया॥ €। फ्रिकन कौ पत्री ने उसे कहा कि इस बालक को ले 
और मेरे लिये उसे टूध पिला ओर में तुम्म महिनवारी टूंगी और उस 
स्‍त्री ने उस लड़के का लिया और दूध पिलाया ॥ ९० । और जब बालक 
बढ़ा वह उसे फि्रिजन की पत्री पास लाई और वह उस का पत्र हुआ 
तब उस ने उस का नाम मसा रक्‍खा इस कारण कि उस ने उसे पानी से 
निकाला॥ २९९५। ओर उन दिनों में यों हुआ कि जब मसा सयाना 
हुआ वह अपने भाइयों पास बाहर गया और उन के बास्फा के! टेखा 
और अपने भाइयों में से एक इबरानी के देखा कि मिस्त्री उसे मार रहा 
है॥ २९२। फिर उस ने इधर उधर दृष्टि किई ओर टेखा कि काई 
नहीं तब उस ने उस मिस्त्री को मार डाला और बाल में उसे छिपा दिया ॥ 

३। जब व॒ह टूसरे ट्नि बाहर गया तो क्या ट्ेखता हे कि दा इवरानी 
आपस में मगड़ रहे कहें तब उस ने उस अंभ री के कहा कि त अपने 
परोसी को क्यों मारता हं। १४। उस ने कहा कि किस ने तम्मे हम 
पर अध्यक्ष अथवा न्यायों ठहराया क््यात चाहता हे कि जिस रौोति 
सेतु ने मिस्र के मार डाला मुस्के भी मार डाले तब मसा डरा और 
समम्का कि यह बात खल गई॥ २९५४। जब फिरजन ने यह बात सनी 
तो चाहा कि मसा के! मार डाले परन्त मसा फिरऊन के आगे से भाग 
निकला और मरटियान के देश में जा रहा और एक कएं के निकट बैठ 
गया॥ ९५६। और मदट्यान के याजक कौ सात पत्नी थीं वे आई ओर 
खोंचने लगों और कठरों के भरा कि अपने बाप के मंड के। पानी 
पिलाबें ॥ १५७। तब गड़रियों ने उन्हें हांक दिया परन्तु मूसा ने खड़ 
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हेके उन की सहाय किई और उन को म्कंंड के पिलाया॥ ९८। और 
जब वे अपने पिता रफऊएल पास आई उस ने पक्ता कि आज तम क्ष्यॉांकर 
सबेरे फिरों॥ १८। वे बालों कि एक मिस्ती न हमें गड़रियां के हाथ 
से बचाया और हमारे लिये जितना प्रयाजन था पानी भरा जर क्कंड 
के पिलाया॥ २०। तब उस ने अपनी पत्रियां से कहा कि वह कहां 
है उस मनव्य का क्यां छाड़ा उसे बलाओ कि राोटो खावे॥ २९। तब 
मसा उस जन के घर में रहने पर प्रसन्न हुआ और उस ने अपनी बंटी 
सफूरः मूसा को टिई॥ २२। व॒ह पत्र जनी उस न उस का नाम 
गैरसम रक्खा क्यांकि उस ने कहा कि में परट्श में परट्शी हूं॥ २३। 
और कितने टन के पीछ मिस्र का राजा मर गया और इसराएल के 
बंश सेवा के कारण आह भरने लगे और रोये औपर उन का रोना जा डन 
की सेवा के कारण से था ईम्घर ला पहुंचा॥ २४। ईमग्बर ने उन का 
कहरना सना और ईसग्वर ने अपनी बाचा के जो अविरहाम ओर 
इजहाक ओर यअकब के साथ किई थी सारण किया। २५। और 
ईश्वर ने इसराएल के संतान पर दृष्टि किए ओर उन कौ दशा का 


बनता । 


३ तीसरा पब्बे। 


८८ हु मसा अपने ससर यितरू की जा मट्यान का याजक था क्कंड 
का चराता था तब वह ममंड का बन की पजञ्ञो ग्येर ले गया 
और ईम्थर के पहाड़ हेरेब के पास आया॥ २। तब परमेग्वर का 
टृत एक भ्लाड़ी के मध्य आग कौ लौर में उस पर प्रगट हुआ ओर 
उस न दृष्टि किई तो क्या देखता है कि साड़ी आग से जलतो ह ओर 
म्काड़ी भर्म नहों हेतती॥ ३। तब मुसा न कहा किम अब एक अलंग 
फिरूंगा और यह महा दर्शन देखंगा कि यह क्काड़ी क्यों नहों जल 
जाती ॥ ४। जब परमेगर ने ट्खा कि वह देखने के। एक अलंग फिरा 
ताईम्र न क्काड़ी के मध्य में से उसे पकारके कहा कि हे मसा हे मसा 
तब बच बाला म यहां कहूं॥ ५। तब उस ने कहा कि इधर पास मल 
आ अपने पात्रों से जुता उतार क्योंकि यह स्थान जिस पर तू खड़ा हे 
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पवित्र भमि क्षे। ६। गौर उस ने कहा कि में तेरे पिता का ईस्वर अवि 
रहाम का ईस्वर इजहाक का ईय्वर और यअकब का ई अर हूं तब मसा 
ने अपना मंह छिपाया क्योंकि वह ईयस्थर पर दृष्टि करने से डरा ॥ ७। 
और परमेग्वर ने कहा कि में ने अपने लोागे के कष्ट को जो मिस में हें 
निश्चय देखा और उन का चित्ञाना जो करोड़ों के कारण से हे सुना 
क्योंकि में उन के दुखां के। जानता कूं॥ ८। ओर में उतरा हूं कि 
उन्हें मिस्तियों के हाथ से छड़ाऊं ओर उस भमि से निकालके अच्छी 
बड़ी भमि में जहां टूध और मघ बहता हे कनआनियों ओर हित्तियों 
और अमरियों और फरजियों ग्जेर हवियाों और यबसियां के स्थान में 
लाऊं॥ ८ । जऔर अब टेख इसराएल के संतान का चिह्लाना मुस्क लॉ 
आया गओर में ने वह अंघेर जा मिसखौ उन पर करते हैं दखा॥। 
२९०। सो अबत्‌ आओर में तम्के फिरजन पास भेंगा ओर तू मेरे 
लाग इसराएल के संतान का मिस्वत से निकाल ला॥ २५१५। तब मसा ने 
ईम्घर से कहा कि में कान हूं कि फिरकुन पास जाऊं और इसराएल के 
संतानों का मिख से निकालं॥ ५२। वह बाला निच्यय में तेरे संग 
हूंगा और तम्मे भेजने का यह चिक्ल हेगा कि जब त डन लोगों का 
मिख से निकाले तो तम इस पहाड़ पर ईग्थर की सेवा करोागे॥ २३। 
तब मसा ने ईस्वर से कहा कि देख जब में इसराएल के संतान पास 
पहुंच और उन्हें कहूं कि तम्हारे पितरों के इईंग्वर ने मरे तनन्‍्हारे पास 
भेजा है और वे मस्मे कहेंकि उसका क्या नाम हे ता में उन्हें क्या 
बताऊं ॥ ९४। ईम्थर ने मसा के। कहा कि में हुं जा हु ओर उस ने 
कहा कि तू इसराएल के सतान से यों कहिये कि वह जो है उस ने मस्फे 
तम्हारे पास भेजा क्षे॥ ५५। फिर ईयच्यर ने मसा से कहा कित 
इसराएल के स॒तान से यां कहिया कि परमेश्वर तम्हारे पितरों के ईस्थर 
अबिरहाम के ईश्वर इज॒हाक के ईम्वर और यअकब के ई खर ने मे तम्हा रे 
पास भजा हु सनातन लॉ मेरा यही नाम ह ओर समस्त पीढ़ियां में 
यहौ मेरा रण क्षे। ९६।जा ओर इसराएलियों के प्राचौनों का 
एकट्टा कर ओर उन्हें कह कि परमेश्वर तम्हारे पितरों का ईय्थर 


अविरहाम ओर इजहाक गैर यअकब का ईश्वर थां कहता हुआ म स्भे 
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दिखाई ट्या कि में ने निश्चय तम्हारी सधि लिई जऔैर जे कुछ तम 
पर मिख में हुआ से। टेखा। ९५७। आर में ने कहा हे कि में तम्हें 
मिखियों के दुखां से निकालके कमआनियों और हित्तियां और अम्‌रियों 
और फरजियां और हवियां और यबसियों के देश में जहां दूध गऔर 
मध्र बहता कै लाऊंगा॥ १५८। ओर वे तेरा शब्द मानंगे ओर त और 
इसराएलियों के प्राचौन मिख के राजा पास आगे ओर उसे कहेगे 
कि परमेश्वर इबरानियों के ईय्यर ने हम से भेंट किई और अब हम 
तेरी बिनती करते हैं कि हमें बन में तौन दिन के मा जाने दे जिसतें 
हम परमेम्ार अपने ईम्यर के लिये बलिटान करें॥ २८-। और में 
निजञ्चयय जानता हुं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने न देगा हां बड़े बल 
से भी नहीं ॥ २०। आर में अपना हाथ बढ़ाऊंगा और अपने समस्त 
आया से जा में उन के बीच ट्खिाऊंगा मिखियों के। मारूंगा उस के 
फोछ वह तम्हे जाने टेगा॥ २९। ओर में उन लागां के। मिखियां को 
दृष्टि में अनग्रह दूंगा और यों हेगा कि जब तम जाओगे तो छछे न 
जाओगे॥ २२। परन्त हर एक स्त्री अपनी परासिन से और उस से 
जे उस के घर में रहती है रूपे के गहने और सेने के गहने ओर बर्तन 
मांग लेगी और तम अपने पत्रों और अपनी पत्रियां के पहिनागओगे 
और मिखियों के लटागे। 


डर ८ 
४ चौथा पर्ब्ब। 

ब मसा ने उत्तर दिया और कहा कि ट्ख वे मेरौ प्रतीति न करेंगे 

और भेरा शब्दन मानेंगे क्योंकि वे कहेंगे कि परमेम्वर तमक पर 
प्रमर न हुआ॥ २। तव परमेआअर ने उसे कहा कि तेरे हाथ में क्या के 
वह बेला कि छड़ी ॥ ३। फिर उस ने कहा कि उसे भूमि पर डाल ट्‌ 
उस ने भूमि पर डाल दिया और वह सप्प्प बन गई ओर मसा उस के आगे 
से भागा॥ ४ । तब परमेग्यर ने मसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा और उस 
की पंछ पकड़ ले तब उस ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया वुह उस 
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के हाथ में छड़ी हे! गई ॥ ५। जिसतें वे बिचद्चास कर कि परमेगम्वर उन 
के पितरों का ईश्वर अविरहाम का ईब्र इजचहाक का ईश्वर और यअकूब 
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का ईयग्थर तम्क पर प्रगट हुआ॥ ६। फिर परमेग्रर ने उसे कद्दा कि त्‌ 
अपना हाथ अपनी गाद में कर ओर उस ने अपना हाथ अपनो गोद में 
किया णओर जब उस ने उसे निकाला तो ट्खे। कि उस का हाथ हिम के 
समान काढ़ी था॥ ७। और उस ने कहा कि अपना हाथ फिर अपनी 
गाद में कर उस ने फिर अपने हाथ के अपनी गोद में किया और अप- 
नौ गेट से निकाला तो टेखा कि जैसो उस कौ सारी द्ह थी बुच्द बैसा 
फिर हे| गया॥। ८ं। और एऐसा हेगा कि यदि वे तेरी प्रतीत न करें 
और पहिले आज के न मानें ता वे द्सरे आअयय के विश्यासी हेंगे॥ 
6 । और एसा हेगा कि यदि वे दोनों अच्यर्यें पर विश्वास न लाव 
और तेरे शब्द के श्राता न हैं तो त नरी का जल लेके रूखी पर ढालिये। 
और वह जल जा त नदी से निकालेगा रूखी पर लाह हे। ज.यगा ॥ 
९०। तब मसा ने परमेग्घर से कहा कि हे मेर प्रभ में सवक्ता नहों न तो 
आगे से और न जब से कि त ने अपने ट्ास से बात चौत किई परंत में 
भारी मंह और भारी जोभ काहूं॥ १५९। तब ई य्थर ने उसे कहा कि 
मनव्य के मंह के किस ने बनाया ओर कैन गंगा अथवा बहिरा अथवा 
दर्शों अथवा अंघा' बनाता हे क्या में परमेम्थर नहों॥ ९५२। अब त 
जा ओर में तेरे मंह के साथ कुंगा ओर जो कछ तस्पे कहना है तस्क 
सिखाऊंगा ॥ ५३। फिर उस ने कहा कि हे परमेमञ्र में तेरी बिनतो 
करता हूँ कि जिसे चाहे त उसे भेज ॥ १५४। तब परमेग्रर का क्राघ मसा 
पर भड़का ओर उस ने कहा कि क्या तेरा भाई हारून लावी नहीं है में 
जानता हूँ कि वह सबक्ता हे ओर टेख कि वह भी तरी भेंट के आता हे 
और तम्झे टेखके अपने मन में हित हेगा॥ २९५४। ओऔ।र त उसे कहेगा 
और उस के मह में बात डालेगा ओर म तेरे और उस के मंच के संग 
रहूंगा और जा कुछ तम्हें करना हे से। तम्हें सिखाऊंगा ॥ २६। ओर 
लागां पर वह तेरा बक्ता होगा ओर वह तेरे मंह की संती हेगा और त 
उस के लिये इईग्र के स्थ/न हेगा॥ ५७। ओर यह छड़ी जिस्म त 
आश्यर्य टिखावेगा अपने हाथ में रखियो। 

१८। तब मूसा अपने ससर यितरू के पंस फिर आया ओर उसे कद्दा 
कि म॑ तरी बिनती करता हूं कि मस्त छट्टी हे कि मिस्र में अपने भाइयों 
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पास फिर जाऊं और ट्खं कि वे अब लॉ जीते क्लें कि नहों यितरू ने 
मसा के कहा कि कुशल से जा॥ २८। तब परमेग्यर ने मर्ट्यान में 
मसा का कहा किमिखर में फिर जा क्यांकि वे सब जा तरे प्राण के 
गाहक थे से मर गये॥ २०। तब मूसा ने अपनी पत्नी के और अपने 
पत्रों के लिया ओर उन्हें गदहे पर बेठाया ओर मिस के टेश में फिर 
आया ओर मसा नेइंस्र की छड़ी हाथ में लिई॥ २९। ओर पर- 
मेख्वर ने मसा का कहा कि जब तू मिस्र में फिर जाय ता देख कि सब 
आश्य्य जा में ने तरे हाथ में रक्‍्खे हें फिरजुन के आगे टिखाइयो परंत 
में उस के मन का कठोर करूंगा कि वुह्द उन लागों के जाने न टेगा ॥ 
२२। तब फिरऊन को यों कहिया कि परमेगर ने यों कहा है कि इस- 
राएल मेरा पत्र मेरा पहिलीटाहे॥ २३। से में तमके कहता हूं कि 
मेरे पत्र केः जाने दे कि वह मेरी सेवा करे ओर यदि तू उसे राकेगा तो 
टेख में तेरे पच्चिलाठ का मार डालंगा ॥ 

२४। ओर मागे के एक टिकाव में यां हुआ कि परमेश्वर उसे मिला 
और चाहा कि उसे मार डाले॥ २४ | तब सफ्रः ने एक चे!खा पत्थर 
उठाया ओर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली ओर उसे उस के पागओं 
पर फेंका ओर कहा कि त निश्यय मेरे लिये रक्तपातीपति क्े॥ २६। 
तब उस ने उसे छोड़ दिया और वह बे।ली कि खतने के कारण त्‌ रक्त 
पातोपति है ॥ 

२७। ओर परमेग्वर ने हारून का कहा कि बन में जाके मूसा से मिल 
वुद्द गया और उसे इंश्वर के पद्दाड़ पर मिला और उसे चूमा॥ र८। 
और ईयर ने जा उसे भेजा था मूसा ने उस की सारी बातें और आअयये 
जो उस ने उसे आज्ञा किई थी हारून से कह सुनाये ॥ २८€। तब मूसा 
और हारून गये और इसराणएल के सतानों के प्राचौनें के। एकट्टा किया ॥ 
३० । ओर जो सारी बातें परमेश्वर ने मुसा के कहीं थी हारून ने कहीं 
और लोगों के आगे प्रत्यक्ष आअ्यये किये॥ ३१ । तब लाग बिग्यास 
लाये ओर सनके कि परमेश्वर ने इसराएल के संतान कौ सप्रि लिई 
और उन के दुख पर दृष्टि किई भके और ट्ंडबत किई । 


४ पच्ब] कौ पुस्तक । १९७ 


५ पांचवां पब्ये । 

जो उस के पीछे मूसा और हारून ने जाके फ्रिजन से कहा कि 

परमेश्वर इसराएल का ईय्वर यों कहता हो कि मेरे लागों का 
जाने दे कि वे अरण्य में मेरे लिये पब करें॥। २। तब फ्रिजन ने कह्दा 
कि परमेश्वर कान है कि में उस के शब्द के मानके इसराएल के जाने 
ृूं में परमेश्वर के नहीं जानता ओर में इसराएल के जाने न दूंगा॥ 
३। तब उन्‍्हों ने कहा कि इूबरानियां के ईस्वर ने हम से भेंट 
किई हे हमें छट्टी टौजिय कि हम तौन दिन के पथ अरण्य में जायें 
और परमेम्वर अपने ईम्वर के लिये बलिदान करें ऐसा न हे कि वह 
हमें मरी अथवा खड़ से मारे॥ ४। तब मिख के राजा ने उन्‍हें कहा 
कि हे मसा ओर हारून तम लोगों के उन के कार्य से क्यां राकते हे। 
तम अपने बास्कां के जाओ॥ ५४। और फिरजन ने कहा कि टेखोा 
दृश के लेग अब बहुत हें और तम उन्‍्हं उन के वस्त्तों से रे।कते हे। ॥ 
६ । और उसी दिन फि्रिऊजुन ने लागों के करोड़ों के! और अपने 
अध्यक्षां के। आज्ञा किई॥ ७। कि अब आगे की नाई उन लोगों के 
ईंट बनाने के लिये पथआआल मत दओ वे जाके अपने लिये पआल बटार ॥ 
प८न्‍। और आगे की नाई ईंट उनसे लिया करो उस में सेकुछमत 
घटाओ। वे आलसी हें इसी लिये वे रा रोके कहते हैं हमें जाने ट्गये। कि 
हम अपने ईश्वर के लिये बलिदान चढ़ावं ॥ «। उन मनव्याों का काम 
बढ़ाया जाय कि वे उस में परिश्रम कर और हथा बातों की ओर मन न 
लगावें॥ १५०। तब लोगों के करोड़े और उन के अध्यक्ष निकले ग्नार 
लागों से यों कहा कि फ्रिजुन कहता हे कि में तम्ह पञ्माल न टूंगा ॥ ५९ । 
तुम जाओ और जहां मिले तहां से पआल लाओ। तथापि तम्हारा कार्य न 
घट॥ १५२। से लोग मिस्र के सारे ट्श में छिन्न भिन्न हुए कि प आल की 
संती खंटी एकट्टी करें ॥ ९३। और करोड ने शीघ्रता करके कहा क 
जंसा पुआल पात हुए करते थ बसा अपने प्रतिदिन के कार्य उसी दिन 
देआ॥ ९४। और इसराएल के संतानों के प्रधान जिन्हें फिरजन के 
करोड़ों ने उन पर करोड़ किये थ मारे गय और पक गये कि अपनी 
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(559 आशिक कम मल कक 0 ०7 ४ 27 अप जकिके, 
उच्दराई हुई सेवा के जे! ईटें बनाने की हे कल औएर आज आगे की नाई 
क्यों नहीं परा किया ॥ १५५ । तब इसराएल के संतानों के प्रधान फिर- 
ऊन के आगे आके चित्लाथे ओर कहा कि अपने टासें से ऐसा ब्यवहार 
क्यों करता है ॥ २६। तेरे दासें के पञआाल नहीं मिला है ओर वे हमें 
कहते हैं कि ईट बनाओ ओर देख कि तेरे सेवकें ने मार खाई हे परंतु 
अपराध तेरे लागां का क्षे। ५७। उस ने कहा कि तम आलसोौ हे 
आलसी हे। इस लिये तम कहते है। कि हमें जाने टे कि परमेश्वर के लिये 
बलिदान करें॥ १९५८। से अब तम जाओ काम करो पाल तुम के न 
दिया जायगा तथापि तम गिनती की ईंट दोंगे॥ ९८। इस कहने से 
कि तम अपनी प्रतिदिन की ईंटॉ में से न वटाओएगे इसराएल के संतान 
के प्रधानें ने देखा कि उन की दृट्श्श हे॥ २०। और वे फिरिजुन पास 
से निकलके मसा ओर हारून के जो मा में खड़ थे मिलि॥ २९। 
और उन्हें कहा कि परमेग्थर तम्हं टेखे और न्याय करे इस लिये कि तम 
ने हमें फिरफन की ओर उस के सेवकों की दृष्टि में एसा घिनांना किया 
है कि हमारे मारने के कारण उन के हाथ में खड़ दिया ह॥ २२। तब 
मसा परमेश्वर पास फिर गयाओर कहा कि हे प्रभ त ने उन लागे के 
क्यों केश में डाला और मग्छे क्यों भेजा ॥ २३। इस लिये कि जब से 
तेरे नाम से में फिरऊन के! कहने आया उस ने उन लागों पर बराई किई 
और त ने अपने लेगा के। न बचाया ॥ 


६ छटवां पब्षे । 

ब परमेग्वर ने मसा से कहा कि अब त ट्खेगा में फिरऊुन से क्या 
त्त्‌ करूंगा क्योंकि वह बलवंत भजा से उन्‍हें जाने टेगा और बलबंत 
भजा से उन्हें अपने टेश से निकालेगा॥ २। ओर ईंस्र मसा से कहके 
बेला कि में परमेग्वर ह्ूुं॥ ३। ओर मैं अविरहाम और इजहाक ओर 
यअकब का सबशक्तिमान ईश्वर करके ट्खाई दिया परंत मेरा नाम यहावा 
उन पर प्रगट न हुआ ॥ ४। ओर में ने उन के साथ अपना नियम भौ 


बांघा है कि में उन के। कनआन का देश जो उन के प्रवास का टेश के 
जिस में वे परटेशी थे द्टगा॥ ५। ओर में ने इसराएल के संतानों का 


६ पब्ये] की पस्तक । ९९७ 


कुढ़ना भी सना क्षे जिन्हें मिख्री बंधआई में रखते हें और अपने 
नियम का सारण किया है ॥ ६। से। त इसराण्ल के संतानों से कह कि में 
परमेस्र हूं ओर में तम्हे मिख्ियों के बेस्फें के तले से निकालंगा और 
मैं तम्हें उन की टासता से कछडाऊंगा ओर में अपना हाथ बढ़ाक बड़े बड़े 
न्याय से तम्हें माच्त हृंगा॥ ७। ओर तम्हें अपने लेोग बनाऊंगा ओर 
में तम्हारा ई स्वर हंगा और तम जानेगे कि में परमेग्थर तम्हारा ईय्पर हूं 
जो तम्हं मिखियों के बास्कां के तले से निकालता हूं॥ ८ं। ओर में 
तम्ह उस देश में लाऊंगा जिस के बिषय में म ने हाथ उठाया हे कि उसे 
अबिरहाम ओर इजहाक ओर यअकब को हूं और में उसे तम्हारा अधि- 
कार करूंगा परमेश्वर में हू ॥ < । मसा ने इसराएल के संतानों के योंच्नों 
कहा परत उन्‍हें ने मन के क्लेश के मारे और परिश्रम के कष्ट से मसा की न 
सुनी॥ ९०। फिर परमेश्वर ने मूसा के कह ॥ ९१। जा ओर मिस्त 
के राजा फ्रिजन से कह कि इसराएल के संतानों के अपने दश से ज, ने 
हे॥ ९२। तब मुसा ने परमेश्वर के आगे कहा कि देख इसराएल के 
संतानें ने ता मेरी बात नहीं मानी हे ता में जो होंठ का अखतनः हूं 
फिरजन मेरी क्यांकर सनेगा॥ २९३। तब परमेश्वर ने मसा और हारून 
के कहा ओर उन्हें इसराएल के संतान और मिस के राजा फिरऊन के 
बिषय में आज्ञा किई कि इसराएल के संतान के। मिस्र के टेश से बाहर 
ले जावें। १४ । उन के पितरों के घराने के प्रधान थे थे इसराएल के 
पहिलेटे रूबिन के पत्र हनख और पत्ष और हजरून और करमी 
थे ये रूबिन के घराने॥ २१५ । शमऊजन के पत्र जमएल ओऔर यामत 
और ओहाःद और जाखीन ओर जाहर और शाबल कनआनी स्त्री का 
पत्र य शमऊन के घराने॥ २९६। ओर लाबी के पत्रों के नाम उन के 
पीढ़ियां के समान ये जीरशन और कुहास ओर मरारी ओर लगवी के 
जौवन के बरस एक सो सेंतीस थे॥। ५७। जोरशन के पत्र उन के घराने 
के समान लबनी और शमई थ॥ २९५८। कृहास के पत्र अमराम और 
इजहार ओर हिबरून और अजीोणएल गआेर कहास के जीवन के बरस 
एक से तेंतीस थ॥ २१८। ओर मरारोकके पत्र महलो और मशी उन 
की पोढ़ौयां के समान लावी के घराने ये थे। २० । अमराम ने अपने 
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पिता की बहिन यकीवट से ब्याह किया वह उस के लिये हारून ओर 
मसा का जनी अमराम के जोवन के बरस एक सा सेतोस थे ॥ 

२९ । इजहार के पत्र करह और नाफग और जखरीथे॥ २२। 
अजिएल के पत्र मीसाएल और इलजाफान ओर सथरो॥ २३। जेर 
हारून ने नखशन की बहिन अमोनाटाब को पत्री अलौशबा का पत्नी 
किया उरहे नाहाब और अबीहू ओर इलिअजर और एतामार उत्पन्न 
हुए॥ २४। करह के पत्र असोर आर इलकाना और अबियासाफ ये 
करोहू के घराने थे।॥ २५ । हारून के पत्र इलिअजर ने पतिणएल की 
पत्रियों में से पत्नी किई उस्म फीनीहाज उत्पन्न हुआ लावियां के बाप 
दादों के घरानों में ये प्रधान थे। २६। थे वे हारून ओर मूसा हों 
जिन्हें परमेश्वर ने कहा कि इसराएल के संतानों के! उन की सेना की रौति 
मिख के देशसे निकाल लाओ॥ २७। थे वे हें जिन्‍हां ने मिस्र के 
राजा फिरऊन से इसराएल के संतानों का मिख से निकाल ले जाने का 
कहा थे वे ही मसा और हारून हें ॥ 

र२८। ओर जिस दिन परमेम्वर ने मूसा को कहा॥ २८। किमें 
परमेग्वर हूं सब जो में तुमे कहता हूं मिख के राजा फिरकन से कह ॥ 
३०। मसा ने परमेचअर से कहा कि ट्ख में होंठ का अखतनः हूं 
फि्रिऊन मेरौ क्यांकर सुनेगा ॥ 


७ सातवां पब्बे । 


हि परमेग्वर ने मसा से कहा कि टेख में ने तम्झे फिरकन के लिये ई स्वर 
नाया श्र तेरा भाई हारून तेरा आगमज्ञानी हेगा॥ २। सब कुछ 
जे में तस्से आज्ञा करूंगा अपने भाई हारून से कहियाो ओर वह 
फिरऊजन से कहेगा कि इसराएल के सतानों का मिख के देश से जाने ढ्‌ ॥ 
३। ओर मैं फ्रिजुन के मन के! कठार करूंगा और अपने लक्षण ओर 
आश्युय का मिस के ट्श में अधिक करूंगा॥ ४। परंतु फिरऊून 
तम्हारी न सनेगा जिसते में अपना हाथ मिस पर धरू ओर अपनी 
सेनाओं के। जो मेरे लेग इसराएल के संतान हें बड़ न्याय ट्खिाके देश से 
मिख के निकाल लाऊं॥ ५। ओर जब में मिस पर हाथ चलाऊंगा 
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और इसराएल के संतानों के उन में से निकालंगा तब मिस्तो जानेंगे 
कि में परमेश्वर ७ ॥ ६। जैसा परमेश्वर ने उन्हें कहा मसा ओर हारून 
ने बैसाही किया॥ ७। और जिस समय में उन दोनों ने फ्रिकन से 
वात चौत किई मसा अस्सी बरस का ओर हारून तिरासी बरस का था। 
८। ओर परमेश्वर ने मसा जऔर हारून से कहा॥ <«। कि जब॑ 
फिरऊन तम्हें कहे कि अपने लिये आअ्यये ट्खाओए ते हारून कोा 
कहिये। कि अपनी छड़ी ले और फिरऊन के आगे डाल दे बह एक सप्प 
बन जायेगी ॥ ९०। तब मसा ओर हारून फिरकन कने गये ओर 
जैसा परमेम्घर ने उन्हें आज्ञा किईं थी उन्हें ने वेसा हो किया हारून ने 
अपनी छडी फ्रिजन के ओर उस के सेवकों के आगे डाल दिई ओर वह 
सप्पे हो गई॥ २९५। तब फिरजन ने भी पण्डितों और टोन्‍्हें का 
बलवाया सो मिस्र के टान्‍्हां ने भी टाना से ऐसा ही किया॥ २९५२। 
क्योंकि उन में से हर एक ने अपनी अपनी छड़ी डाल दिई ओर वे सप्प 
है| गईं परंत हारून की छड़ो उन की छड़ियां का निंगल गई ॥ -९५३॥। 
और फिरजन का मन कठार रहा जैसा परमेश्वर ने कहा था उस ने उन 
की न सनौ॥ ९४। तब परमेग्र ने मसा से कहा कि फि जन का अंतः 
करण कठोर हे वह उन लागों का जाने नहों टेता॥ ९४। अब त 
बिहान फ्रिकन के पास जा ट्ख कि वह जल की ओर जाता हु त्‌ नदौ 
के तट पर जिघर से वह आवे उस के सन्मख खड़ा कह्लजिया ग्ञार वह छड़ौ 
जो सर्प हुई थी अपने हाथ में लीजिये ॥ ९५६। ओर उसे कांहथे।क 
परमेम्थर इबरानियों के ईस्र ने मुक्के तेरे पास भेजा हे ओर कहा हे कि 
मेरे लागां का जाने दे जिसते वे अरण्य में मेरी सेवा करें और ट्ख कि 
ते ने अब लां न सना ॥ २१७। परमेम्र ने यों आज्ञा किई कि इस्मू त 
जानेगा कि में परमेग्वर हूं ट्ख कि में यह छड़ी जा मेरे हाथ में है नदी 
के पानियां पर मारूगा ओर वे लेक्न हे जायथग॥ ९८। ओर मछलियां 
जा नदी में हैं मर जायेंगी औ।र नदी बसाने लगेगी ओर मिस्र के लेएग 
नदी का पानो पीने के विन करंग॥ २१८। फिर परमेश्वर ने मसा से 
कहा कि हारून से कह कि अपनी छड़ी ले आर अपना हाथ मित्न के 
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और उन के सब पानियां पर चला कि वे लाक्न बन जायें ओर मिस्र के 
सारे दृश में हर एक पत्थर और काठ के पात्र में लाह्न हे जाय॥ २०। 
जैसा कि परमेग्वर ने आज्ञा किई थी मसा ओर हारून ने बैसाही किया 
मसा ने छड़ी उठाई ओर नदी के पानी पर फिरजन के ओर उस के 
सेवकों के साग्ने मारी और नदी के सब पानी लेाहक्न हे! गये ॥ २९ । और 
नदी की मछलियां मर गई और नदी बसाने लगी ओर मिस्र के लाग 
मी का पानी पीन सके ओर मिस्र के सारे देश में लाह् हुआ॥ 
२२। तब मिख के टान्‍्हों ने भी अपने टाना से ऐसाही किया और 
फिरऊन का मन कठोर रहा और जैसा कि परमेग्यर ने कहा था वैसा 
उस ने उन की न सुनी॥ २३ | फ्रिजन फिरा आर अपने घर के गया 
औफर उस ने अपना मन इस बात पर भी न लगाया॥ २४। ओर सारे 
मिखियां ने नटों के आस पास खाद कि उन से पानो पीव क्यांकि वे 
नदी का पानी पी नसके॥ २५। ओर परमेश्वर के नदी के मारने से 
पीछ सात दिन बीत गये ॥ छू 
पू आठटवां पत्मे । 
*ःि परमेश्वर ने मसा से कहा कि फिरऊन पास जा ओर उसे यह कर 
कि परमेग्वर ये कहता ह कि मेरे लागां का जाने टे जिसत वे मेरो 
सेवा करें। २। ओर यटि त उन्हें जानेन देगातो ट्ख में तेरे समस्त 
सिवानों के! मेंडकें से मारूगा॥ ३। और नदी बहुताई से मेंडकों 
के उत्पन्न करेगी और वे निकलके तेरे घर में और तेरे शयन स्थान में 
और तेरे बिछैानें पर ओर तेरे सेवकों के घरों में और तरी प्रजा पर 
और तेरी भट्टियों में ओर तेरे आटे गंघने के कठरों में जायेंगे॥ ४। 
और मेंडक तम्क पर ओर तेरी प्रजा पर ओर तरे समस्त सेवकों पर 
चढ़ेंगे॥ ५। ओर परमेश्वर ने मुसा से कहा कि हारून से कह कि छड़ो 
से अपना हाथ धारों पर ओर नदियां पर और कुण्डां पर बढ़ा ओर 
मेंडकेा के। मिख के टेश पर चढ़ा॥ ६। तब हारून ने मिस्र के पानियाँ 
पर हाथ वढ़ाया ओर मेंडकोां ने निकलके मिस्र के देश के ढांप लिया॥ 
७। और टोनन्‍्हां ने भी अपने टोना से ऐसाही किया ओर मिस्र के 
देश पर मेंड्क चढ़ाये॥ ८। तब फ्॒रिजन ने मूसा और हारून केए 
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बलाया ओर कहा कि परमेम्वर से बिनती करो कि मेंड़कां के मम्क से 
और मेरी प्रजा से टूर करे और में उन लागां के जाने देऊंगा कि वे 
परमेश्वर के लिये बलिदान चढ़ावं॥ ८। ओर मसा ने फ्रिजन के 
कहा कि तस्के मस्त पर यह महत्व हे! में तेरे और तरे संबकोां के और 
तेरी प्रजा के लिये प्राथेना करू कि मेंडक तक से ओर तरे घरों से टर 
किये जावे और नट्रीही में रहें ॥ ९ ० । वह बेला कि कल तब उस ने कह्दा 
कि तेरे बचन के अनसार जिसतें तू जाने कि परमेग्यर हमारे ईयग्घर के 
तल्य काई नहीं ॥ १५१५। और मेंडक तम्क से और तरे घरों से और तेरे 
दासे और तेरी प्रजा से जाते रहेंगे वे केवल नटी में रहेंगे। १५२ ।फिर 
मसा जेर हारून फ्रिकन पास से निकल गये ओर मसा ने परमेश्वर के 
आगे मेंडकां के लिये जा उस ने फ्रिकन के कारण भेजे थे प्रार्थना 
किई॥ १९३। ओर परमेश्वर ने मसा की प्रार्थना के अनसार किया ओर 
मेंडक घरों और गांओं और खेतों में से मर गये ॥ ९५४। ओर उन्‍्हों 
ने उन्हें जहां तहां एकट्ट कर कर ढर कर दिये और देश बसाने लगा॥ 
९५ । परत जब फ्रिकऊन ने ट्खा कि सावकाश मिला तो उस ने अपना 
मन कठोर किया और जैसा परमेग्वर ने कह्दा था बैसा उन की न सनी ॥ 
९६ । तब परमेग्वर ने मसा से कहा कि हारून से कह कि अपनो छड़ी 
बढ़ा और टेश की घल पर मार जिसतें वह मिस के समस्त देश में जई 
बन जायें॥ ९५७। उन्‍्हों ने वसा हो किया क्यांकि हारून ने अपना 
हाथ छड़ी के साथ बढ़ाया और एथिवी की घल के मारा ओर वहीं 
मन॒व्य पर और पश पर जुईं वन गई समस्त घल मिस्र के सारे देश में . 
जई बन गई। ९५८। ओर टान्‍्हें ने भी चाहा कि अपने थानों से 
जुई निकाले पर निकाल न सके से। मन॒व्य पर ओर पश पर जई थीं॥ 
९९। तब टान्हों ने फ्रिकन से कहा कि यह ईश्वर की अंगली 

और फिरिऊन का मन कटठार रहा और जैसा परमेश्वर ने कहा था उस 
ने उन की न सुनी॥ २०। तब परमेगचर ने मसा से कहा कि विहान 
के उठ और फिरऊन के आगे खड़ा हे टेख वह जल पर आता क्षैत 
उसे कह कि परमेश्वर यां कहता हे कि मेरे लागो के जाने ट किवे 
मेरी सेवा करें॥ २९। नहीं तो यदि तू मेरे लोग के। जाने न हेगा ते 
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देख में तस्क्र पर और तेरे सेवकों पर और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों 
में स्ंड के मंड मचछड भेजंगा ओर मिखियों के घर में ओर समस्त 
भमि में जहां जहां वे हें उन ककंडांसे भर जायेंगे॥ २२। और में 
उस टन जश्न की भूमि का जिस में मेरे लाग बास करते हैं अलग 
करूंगा कि मच्छड़ों के म्कंड वहां न होंगे जिसतें त जाने कि पए्थिवी के 
मध्य में परमेय्थर में क्ु॥ २३। ओर में तेरे लाग में ओर अपने लाग में 
विभाग करूंगा और यह आचच्यय कल हेागा॥ २४। तब परमेगर ने 
यांहीं किया ओर फिरिजन के घर में ओर उस के सेवकों के घरों में 
और मिस के समस्त दृश में मच्छड़ें के स्कंड आये और मच्छड़ों के मारे 
देश नाश हुआ । 

२५ | तब फि्रिजन ने मसा ओर हारून का बलाया ओर कहा कि 
जाओ और अपने ईश्वर के लिये देश में बलि चढ़ाओ।॥ २६। मसा ने 

हा कि यों करना. उचित नहों क्योंकि हम परमेम्ावर अपने ईपय्घर के 
लिये वुह् बलि चढ़ावेंगे जिस से मिस्त्री घिन रखते हें क्या हम मिल्लियों 
के घिन का बलि उन की दृष्टि के आग चढ़ाव क्या वे हमें पत्थरवाह 
नकरेंगे॥ २७। से हम बन में तौन दिन के पथ में जायेंगे और 
परमेश्वर अपने ईम्घर के लिये जैसा वुच्द हमें आज्ञा करेगा बलिदान 
करेंगे॥ २८। फिरजन बाला कि मैं तुम्हं जाने हूंगा जिसतें तुम 
परमेश्वर अपने इंस्र के लिये बन में बलि चढ़ाओ केवल बहुत टूर 
मत जायरा मेरे लिये बिनती करे।॥ २८ । मसा बे।ला ट्ख में तेरे पास 
से बाहर जाता हूं और में परमेगम्थर के आगे बिनती करूंगा कि मच्छड़ों 
के मंड फिरऊन से ओर उस के सेवकों से ओर उस की प्रजासे कल 
जाते रहें परनन्‍त एसा ज हो कि फिरकऊन फिर छल करके लागां का 
परमेश्वर के लिये बलि चढ़ाने का जाने न दवे॥ ३०। तब मुसा 
फिरिऊुन पास से बाहर गया ओर परमेश्वर से बिनती किई॥ ३९॥ 
परमेश्वर ने मूसा की बिनती के समान किया और उस ने मच्छड़ों के 
सांडां के फ्रिजन से ओर उस के सेवकों से ओर उस की ग्रजा पर से 
टूर किया ओर एक भी न रहा॥ ३२। फि्रिजन ने उस बार भौ 
अपना मन कठार किया ओर उन लागों का ज्ञाने न दिया। 
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€ नवां पब्बे । 

बे परमेग्वर ने मसा के। कहा कि फिरफन पास जा ओर उसे कह 

कि परमेग्वर इबरानियां का ई स्वर ये कहता क्ले कि मेरे लागों 
के जाने द्‌ जिसते वे मेरी सेवा करं ॥ २ । क्यांकि यदि तू जाने न टेगा 
ओर अब की भी उन्हे रोकेगा ॥ ३। ता टेख परमेग्वर का हाथ तेरे खेत के 
पशन पर घाड़ों पर गदहें पर ऊंटों पर बैलां पर और भड़े| पर अत्यंत 
मरी पड़गीो ॥ ४ | ओर परमेम्थर इसराएल के और मिख्ियां के पशन में 
विभाग करेगा ओर उन में से जो इसराएल के सतानों के हैं कोई न 
मरेगा॥ ५। ओर परमेगश्र ने एक समय ठहराया और कहा कि पर- 
मेश्वर यह काये देश में कल करेगा॥ ६। और टूसरे दिन परमेग्वर 
ने वेसाही किया ओर मिस्त के समस्त पशु मर गये परंतु इसराएल के 
संतानां के पशन में से एक भी न मरा ॥ ७। तब फिरकन ने भेजा तो 
क्या देखता है कि इसराएलियों के पशुन में से एक न मरा आर फ्रिजन 
का मन कठोर रहा ओर उस ने लागे। के। जाने न रिया॥ ८। और 
परमेम्वर ने मसा ओर हारून से कहा कि भट्टी में से मद्ठी भर भर के राख 
ला ओर मसा उसे फ्रिजन के साम्ने आकाश कौ ओर उड़ा ह॥ <। 
और वह मिस कौ समस्त भमि में रूच्छम धल हे जायगी और मिस्र के 
समस्त ट्श में मनव्यां पर और पशन पर फोाड़े ओर फफोाले फट 
निकलेंगे॥ ९५०। ओर उन्‍हें ने भट्टी कौ राख लिई ओर फि्रिऊन के 
आगे खड़े हुए ओर मसा ने उसे खगे की ओर उड़ाया ओर तरंत 
मनय्यां पर और पशन पर फाड़े और फफेाले फट निकले॥ १९२। 
और फोड़ों के मारे टान्ह मसा के आगे खड़े न रह सके क्योंकि टान्‍्हों 
पर ओर सारे मिख्ियों पर फाड़ थे।॥ २२। ओर परमेश्वर ने फिरझन 
के मन के! कठार कर दिया ओर जैसा कि परमेग्यर ने मसा से कहा था 
बेसा उस मे उन की बातन मानी॥ २९४३। फिर परमेगर ने मसा से 
कह्दा कि कल तड़के उठ और फिरऊन के आगे खड़ा हे। ओर उसे कह 
कि परमेग्धर इबरानियों का ईयग्वर यां कहता हे कि मेरे लागों का 
जाने द्‌ कि वे मेरी सेवा करं। ९४। इस लिये कि में अब की अपनी 
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सारो विपंत्ति तेरे मन पर ओर तेर सेवकां पर ओर तेरी प्रजा पर 
डालंगा कि त जाने कि समस्त प्थिवी पर मेरे तल्य काई नहां॥ 
९५ । क्यांकिअब में अपना हाथ बढ़ाऊंगा जिसतें में तम्ते ओर तेरी 
प्रजा के मरी से मारू ओर त्‌ एथिवी पर से नष्ट हे जायगा॥ २६। 
और निश्यय में ने तम्ते इस लिये उठाया क्षे कि अपना पराक्रम तम्कत पर 
दिखाऊं और अपना नाम सारे संसार में प्रगट करू॥ २९७। अब 
लें त मेरे लागां पर अहंकार करता जाता है ओर उन्‍हें जाने नहीं 
देता॥ ९८। टेख में कल इसो समय में एसे वड़े बड़े आले बरसाऊंगा 
जो मिस्र में उस के आरंभ से अबलोां न पड़े थे॥ १९८। सा अभी भेज 


और अपने पश ग्र जा कुछ कि खेत में तेरा के सभां का एक्ट कर 


वंधांकि हर एक मनव्य पर ओर पश पर जे खत में हेगा और घर में 
लाया न जायगा ओले पड़ंगे और वे मर जायेंगे॥ २०। जो परमेग्र 
के बचन से डरता था फिरऊन के सेवकों में से हर एक ने अपने सेवकों का 
और अपने पशन के घर में भगाया॥ २९। और जिस ने परमेग्वर के 
बचन के न माना अपने सेवकों ओऔर अपने पशन को खेत में रहने 
टिया॥ २२। ओर परमेग्र ने मसा का कहा कि अपना हाथ खभ कौ 
ओर बढ़ा जिसतें मिस्त्र के सारे देश में मनव्य पर ओर पश पर ओर 
खेत के हर एक साग पात पर जा मिस्र की भमि में हे ओले पड़ ॥ 
२३। जार मसा ने अपनी छड़ी खगे की ओर बढ़ाई और परमेश्वर ने 
गज्जैन और जले भेज ओर आग भमि पर चलतो थी ओऔर ईस्बर ने 
मिस की भमि पर ओले बरसाय॥ २४। सो मिस्र की भूमि पर 
ञले थे और ग्ेले से आग अति कशष्टित मिली हुई थी यहां ला कि मिस्त 
के समस्त दश में जब से कि वह टेशी हुआ था एसा न पड़ा था॥ २४। 
और गेलों नेमिख के समस्त ट्श में क्या मन॒व्य के और क्या पश सब 
के! जे। खेत में थे मारा और ओएलों से खेत के सब साग पात मारे गये 
और खेत के सारे ढक्ष टूट गये॥ २६। केवल जश्न की भूमि में जहां 
इसराएल के संतान थे गज्याले न पड़े। २७। तब फि्रिजन ने भेजा 
और मसा ओर हारून के बलवाया ओर उन्हें कहा कि में ने इस बार 
अपराध किया परमेश्वर न्यायी हे में और मेरी प्रजा दुष्ट हें॥ २८। 
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परमेश्वर से बिनती करो कि अब आगे को परमेश्वर का शब्द और ओला 
नहे गैर में तुम्हे जाने दंगा फिर आगे न रहागे॥ २९। तबमूसा ने 
उसे कहा कि में नगर से बाहर निकलते हुए परमेश्वर के आगे अपने 
हाथ डठाऊंगा और गज्जेना थम जायेगी और ओएजे भी न बरसेंगे जिसतें 
त्‌ जाने कि एथिवी परमेश्वर हो की है॥ ३०। परत में जानता हूं कि 
तू और तेरे सेवक अब भी परमेश्वर ईश्वर से न डरगे॥ ३९ । से ओलों 
से सन ओर जव मारे पड़े क्यांकि जब की बालें आ चकी थी और सन 
बढ़ चका था॥ ३२। पर गाह्ूं ओर जांघरी मारे न पड़े क्यांकि वे 
बढ़े न थे॥ ३३। ओर मसा ने फिरऊन पास से नगर के बाहर जाके 
परमेश्वर के आगे हाथ फैलाये और गज्जेना ओर ओले थम गये और 
भमि पर हृष्टि थम गई॥ ३४। जब फिरजन ने देखा कि मेंह और 
ओले और गज्जेना थम गया तो फेर दृष्टता किई ओर उस ने और उस के 
सेवकों ने ञ्पना मन कठार किया॥ ३५। और जैसा कि परमेग्वर ने 
मूसा की ग्रार से कहा था वैसा फ्रिकुन का अंतःकरण कठार रहा और 
उस ने इसराएल के संताने| केः जाने न दिया॥ 


९० ट्सवां पब्बे । 


कि परमेश्वर ने मुसा से कहा कि फ्रिजुन पास जा क्योंकि में ने उस 
कीलॉन:करंणं का गेार/ःलडस के सेवकों के अंतःकरण के >कंठेर कोर 
दिया है जिसते में अपने ये लक्षण उन के आगे प्रगट करू॥ २। 
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और जिसते तू अपने पुत्र और पोज्रां का मेरे लक्षण और जो जो मैं ने 
मिस्र में किया बर्ण न कर सुनावे जिसते तुम जाने कि परमेग्यर में ही हहं ॥ 

हल. हज कि जिद 

३। से। मूसा ओर हारून ने फिरजन पास आके उसे कहा कि परमेग्वर 
इंबरानियों का ईम्र यों कहता के कि कब लॉ तू मेरे आगे आप को 
नम्न करने से अलग रहेगा मेरे लागों का जाने ट्‌ कि वे मेरी सेवा कर 
४ । क्यांकि यदि त मेरे लागां के जाने से नाह करंगा ता ट्ख कल में 
तेरे सिवानों में टिड्ी भेजंगा॥ ५। ओर वे एथिवी को ढांप लेंगी कि 
काई एथिवी के टेखन सकेगा और वे उसःबचे हुए को जो ग्यालों से तरे 
लिये बच रहे हैं खा जायेंगी और हर एक छक्त के जे तम्हारे लिये खेत 
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में उगता क्े चट करेंगी॥ ६। ओर वेतेरे घर में और तेरे सेबकें के 
घर में ओर सारेमिखियां के घर में भर जायेंगी जिन्हें तेरे पितरों ने 
और तेरे पितरों के पितरों ने जिस टन से कि वे एथिवी पर आये आज 
लॉ नहीं देखा तब बुह फिरा आर फि्रिकून पास से निकल गया । 

७। फ्रिऊन के सेवकों ने उसे कहा कि यह पुरुष कबलों हमारे लिये 
फंदा होगा उन लागों का जाने ट्‌ जिसते वे परमेग्वर अपने ई ग्थर की सेवा 
करें अबताई त नहौं जानता कि मिख नष्ट हुआ॥ ८। तब मसा ओर 
हारून फिरजन पास फिर पहुंचाये गये ओर उस ने उन्हें कहा कि जाओ 
परमेग्वर अपने ईग्वर की सेवा करो परंत वे कान से लाग हें जो जायेगे॥ 
<। मसा बाला कि हम अपने तरुणां ओर अपने हृड् ओर अपने 
पत्रों और अपनी पत्नियां ओर अपने म्कंडों और अपने बैलें समेंत जायेंगे 
क्योंकि हमें आवश्यक हे कि अपने इग्थर का पबे मानें ॥। ५०। तब 
उस ने उन्‍हें कहा कि परमेश्वर यों हो तम्हारे संग रहे जो मैं तम्ह और 
तम्हारे बालकों का जाने दूं तम जाने क्यांकि बराई तम्हारे आंगहेे॥ 
९९। एऐसा नहों अब परुषगण जाओ ओर परमेश्वर की सेवा करो 
क्योंकि तुम ने यही चाहा से वे फिरफजन के आगे से निकाले गये । 

९२। तब परमेग्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ टिड्जौ के लिये 
मिख्॒ कौ भूमि पर बढ़ा जिसत वे मिस्र के देश पर आवे ओर देश के हर- 
एक साग पात जो ओजले! से बच रहा क्े खा लेबं॥ ९३। से मूसा ने 
मिस के टेश पर अपनी छड़ी बढ़ाई और परमेग्वर ने उस स।रे दिन 
और सारी रात परवी पवन चलाई ओर जब बिहान हुआ तो वुच्द परबी 
पवन टिड्ठी लाई॥ १५४। ओर टिटड्ठी मिस के सारे टेश पर आई ओर 
मिख्र के समस्त सिवाने पर उतरों वे अति थौं कि उन के आग एसौ टिड्ठी 
नआईथीोंन उन के पीछ फिर आवेंगी॥ ९५५। क्यांकि जन्‍्हों ने समस्त 
एथिवी के। छा लिया यहां ले कि देश अंधियारा हो आया ओर उन्‍्हों ने 
हेश की हर एक हरियाली के और छक्तां के फलों के जा ओलें से बच 
गये थे चाट लिया और मिस्र के समस्त ट्श में किसी ॒च्य पर अथवा खेत 
के साग पात में हरियाली न बची ॥ १५६। तब फिरऊन ने मसाओर 
हारून के बेग बलाया कि में परमेग्वर तम्हारे ईम्थर का और तम्हारा 
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अपराधी क्ुं॥ ९५७। से अब में तुम्हारी बिनती करता हूं केवल इस 
बार मेरा अपराध क्षमा करो ओर परमेग्थर अपने ई स्वर से बिनती करो 
कि केवल इसौ मरो के मर से टूर करे ॥ १५८। से। वह फ्रिकन के 
पास से निकल गया और परमेग्वर से बिनती किई॥ १५८। और पर- 
मेख्वर ने बड़ी पचछवां भेजी जा टिड्डो के ले गई ओर उन्‍हें लाल समद्र में 
डाल ट्या ओर मिस्र के समस्त सिवानों में एक टिड्वीन रही॥ २० 
परंतु परमेश्वर ने फ्रिजन के मन के कठार कर ट्याओर उस ने 
इसराएल के संतान के। जाने न दिया॥ २९। फिर परमेग्वर ने मसा 
से कहा कि अपना हाथ खगे कौ ओर बढ़ा जिसते मिस्र के दश पर 
अंधकार छा जाय ऐसा अंधकार जा टटाला जावे॥ २२। तब मसा 
ने अपना हाथ खगे कौ ओर बढ़ाया और तौन ट्नि लें सारे मिस्र के टश 
में गाढ़ा अंधियारा रहा ॥ २३। उन्‍्हों ने एक ट्ूसरे को न दखा काई 
तौन दिन भर के अपने स्थान से न उठा परत सारे इस राएल के संतान 
के निवासों में उंजियाला था॥ २४। तब फिरिजन ने मसा के। बजाया 
और करा कि जाओ परमेच्वर की सेवा करो केवल तन्हारे कड ओऔर 
तम्हाएे बैल यहौं रह तम्हारे बालक भी तम्हारे संग जायं॥ २५। मसा 
ने कहा कि तक अवश्यक हे कि हमें बलिदान ओर हे कौ भट द्वे 
जिसतें हम परमेम्वर अपने ईयस्थर के आग बलि चढ़ावें ॥ २६। हमारे 
पश भी हमार संग जायंगे एक खर छाड़ा न जायगा क्यांकि हमें अवश्यक 
है कि उन में से परमेश्वर अपने ईख्वर की सेवा के लिये लव॑ और जब ला 
उधर न जाव॑ हम नहों जानते कि ओनसोौ बस्तन से परमेग्वर कौ सेवा 
कर॥ २७। परंत परमेग्वर ने फ्रिकन के अंतःकरण का कठार कर 
दिया ओर उस ने उन्हें जाने न दिया॥ र८। ओर फिरऊन ने उसे 
कहा कि भेरे आगे से टूर हे। आप के चेकस रख ओर फर मेरा मंद 
मत ट्ख क्यांक जिस दिन मेरा मह टेखेगा त मर जायगा॥ २८। 
तब मृसा ने कहा कि तू ने अच्छा कहा में फ़िर तेरा मुह न देखंंगा ॥ 
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९९ ग्यारहवां पब्ब । 


ञ्ीै र परमेश्वर ने मसा से कहा कि में फिरऊज॒न पर ग्यार मिस्तरियों 
पर एक मरी और लाऊंगा उस के पीक वह तम्ह यहां से जाने 
देगा और जब वुद्द तुम्हें जाने दे तो निे्य तुम्हें सब्बेथा घकिआवेगा॥ 
२। से अब लागों के कानों कान कह कि हर एक पुरुष अपने 
परोसी से ओर हर एक सती अपनी परासिन से रुपे के ओर सेने के 
गहने मांग लेवे॥ ३। ओर परमेश्वर ने उन लागों का मिस्तियों को 
दृष्टि में प्रतिष्ठा दिई और मसा भी मिस्र कौ भमि में फिरज॒न के सेवकों 
कौ और लोगों को दृष्टि में महान था॥ ४। और मसा ने कहा कि 
परमेगर यां कहता ह कि में आधी रात का निकल के मिस के बीचां- 
बीच जाऊंगा ॥ ५। ओर मभिख्र के देश में सारे पहिलोंठ फिरिऊुन के 
पहिलौोंट से लेके जे सिंहासन पर बैठा है उस सहेली के पहिलीठ लो 
जा चक्की के पीछे हँ ओर सारे पश के पहिलेंठे मर जायेंगे॥ .६। 
और मिख के समस्त ट्श में ऐसा बड़ा रोना पीटना होगा जैसा कि 
कभो न हुआ था न कभी फिर हागा॥ ७। परन्त सारे इसराएल के 
संतान पर एक ककर भी अपनो जोभ न हिलावेगा न तो मनव्य पर 
और न पश पर जिसतें तम जाने कि परमेग्यर क्यॉंकर मिस्ियों में 
और इसराएलियां में बिभाग करता क्ञे। ८। और यह तेरे समस्त 
सेवक मस्क्र पास आवंग ज्यर मस्फे प्रणम करके कहणगे कि त निकल जा 
और सब लाग जो तेरे पच्माक्नामी हैं जावे और उस के पीछ में निकल 
खआऊगा फिर वह फिरऊन के पास से निपट रिसियाके निकल गया। 

6 । और परमेमख्वर ने मसासे कहा कि जिपतें मेरे आच््यर्थ मिस्र के 
हृश में बढ़ जाय फ्रिजन तम्हारी न सनेगा॥ ५०। और मसा और 
हारून ने ये सब आख्यये फिरिऊुंन के आगे दिखाय ओर परमेश्वर ने 
फि्रिकन के मन के। कठार कर दिया और उस ने अपने देश से इसराएल 
के सतान का जाने न दिया। 
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९२ बारहवरं पब्ब । 


तप ब परमेश्वर ने मिस्र के टेश में मसा ओर हारून का कचह्दा॥ २॥ 
कि यह मास तुम्हारे लिये मासें का आरंभ होगा और यह्द तम्हारे 
बरस का पहिला मास हेगा॥ ३। इसराएलियों कौ सारी मंडली से 
कहे कि इस मास के ट्सवें में हर एक परुष से अपने पितरों के घर के 
समान एक मेम्ना घर पीछे मेम्ना अपने लिये लेबें॥ ४। और यदि वह 
चर मेग्ना के लिये छाटा है। ता वह और उस का परोसी ज्ञे उस के 
घर से लगा हुआ हे। प्राणी की गिनती के समान लेख में मेम्ना के उचह- 
रावे॥ ५ । तुम्हारा मेम्न्ा निष्खेएटट हावे पहिले बरस का नरूख भेड़ों से 
अथवा वकरियों से डीजिया॥ ६। और तम उसे डसी मास के चौट्ह॑व 
दिन लो रख छेाडिया और इसराएलियें कौ समस्त मंडली सांस्क के 
उसे मारें॥ ७। ओर वे लाह् का लेवं ओर उन घरों के जहां वे 
खायेंगे द्वार की दोनों ओर और ऊपर की चेखट पर छोपा दवें॥ ८। 
और वे उसी रात के। आग में भना हुआ उस का मांस अखमौरी रोटो 
कड़वी तरकारी के साथ खात्र । <। उसे कच्चा ग्यार पानी में उसन 
के न खाते परंत उस के सिर पांवओऔर उदटर समेत आग पर भन के 
खावें॥ ९०। ओर उस में से बिहान लें कुछ न रहने दौजियो यदि 
कुछ उस में से बिहान ला रह जाय आग से जला दौजिया॥ ९११९। 
और उसे यां खाइया करटि बंधे हुए अपनी जूतियां पाओं में पहिने हुए 
अपना लठ अपने हाथों में लिये हुए और उसे बेग खा लीजियोा कि 
परमेश्वर का फसह है ॥ ९२ । इस लिये कि में आज रात मिस्र के देश में 
हेके निकलंगा ओर सब॑ पहिलेंटे मन्व्य के आर पशन के जे उप में 
हैं मारूंगा और मिस्र के समस्त ट्वताग्रें पर न्याय करूंगा में परमेम्धर 
हूं॥ ९३। ओर वह लाह्न तभहारे घर पर जहां जहां तम हे तम्हारे 
लिये एक चिक्न हेगा और में वह लेह देख के तम पर से बीत जाऊंगा 
और जब मिस्र के दश के! मारूगा तब मरी तम पर नाश करने के न 
आवेगी॥ ९५४। ओर यह टन तम्हारे लिये एक स्मरण के लिये हेगा 
और तम अप्रनी समस्त पीढ़ियों के लिये उसे परमेगश्वर के लिये पश्ने 
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रखियो तुम नित्य उस विधि से पवर रखिया॥ ५५। सात दिन लो 
अखमोरी रोटो खाइया पहिले हो टिन खमीर अपने घरों से उठा 
डालिया इस लिये कि जा काई पहिले दिन से लेके सातवें दिन लो 
खुमीरी रोटी खायगा से! प्राणी इसराएल से कारा जायगा॥ ९६। 
ओर पहिले दिन पवित्र बलावा होगा और सातवें टिन भी पवित्र 
बलावा होगा ऊस में काई काये न हागा केवल भाजन ही का काय 
हर एक मजव्य से किया जाय॥ १५७। ओर इस अखमीरी रोटौ के 
प्‌ के मानाग व्यांकि उसी टन में 7म्हारी सेनाओं के मिस्र के देश 
से निकाल लाया ह्ं इस लिये इस दिन का अपनी पीढ़ियों में बिधि से 
नित्य माना॥ १५८। पहिले मास की चोटहवों तिथि से सांकक का 
इक्कीसवों तिथि लो अखमीरी राटो खाइयोा॥ २९८। सात दिन लॉ 
तुम्हारे घरों में खीर न पाया जावे क्योंकि जो कोई खमीरी खायेगा 
वही प्राणी इसराएणल की मंडली से काटा जायगा चाहे परटशी हे। 
चाहे टशी॥ २०। तुम काई बस्तु खमीरी मत खाइये तुम अपने 
समस्त बस्तियां में अखमीरी रोटी खाइया॥ २९। तब मसा ने इसरा- 
एल के समस्त प्राचीनां का बलाया ओर उन्‍हें कहा कि अपने अपने घर 
के समान एक णक मेम्न्ना लेओआ ओर फसह का मेम्ना मारा ॥ २२। ओर 
एक मट्ठी जफा लेओ ओऔरर डसे उस लेहू में जे बासन में ह्षेबार के दार 
की दाने ओर उर्से छापे ओर तम में से काई विह्ान लो अपने 
चर के द्वार से बाहर न जावे॥ २३। क्योंकि परमेगर मिखियां का 
मारने के लिये आरपार जायगा ओर जब बुहद पटाव पर और टाोनों 
द्वार की ओर लेक का टेखे तब परमेग्वर द्वार पर से बीत जायगा ओआर 
नाशक तम्हारे घरों में जाने न देगा कि मारे। २४। ओर अपने 
और अपने संतानों के लिये बिधि करके इसे नित्य मानिया॥ २५४। 
और ऐसा हेगा कि जब तुम उस देश में जो परमेग्वर तम्ह अपनी बाचा 
के ममान देगा प्रवेश करोगे तब इस सेवा का पालन करिया॥ २६। 
ओर ऐसा हेागा कि जब तम्हारे संतान तम से कहें कि इस सेवा का 
क्या अथ हु ॥ २७। तब कहिया कि यह परमेग्वर के फसह का 
बलिदान हे जा मित्र में इसराएल के संतानों के घरों पर से बीत गया 
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अब उस ने मिखियां का मारा ओर हमारे घरों के बचाया तब 
लेगा ने सिर म्ककाये ओर प्रणाम किये॥ २८। ओर इसराशल के 
संतान चले गये जैसा कि परमेच्र ने मसा ओर हारून के आज्ञा 
किई थी उन्‍्हां ने वेसाही किया॥ २८ | और यों हुआ कि परमेग्रर 
ने आधी रात का मिख््र के देश में सारे पहिलांठे का फ्रिकुन 
के पहिलेट से लेके जे अपने सिंहासन पर बेठता था उस बंघआा 
के पहिलांट ला जा बंटोगह में था पशन के पहिलांटां समेत 
नाश किये ॥ ३०। और रात के फिरऊन उटा वह ओर उस के 
सब सेवक ओर सारे मिखी उठे ओर मिस्र में बड़ा बिलाप था क्यांकि 
केाई घर न रहा जिस में एक न मरा॥ ३९। तब उस ने मूसा ओर 
हारून के। रात हो के बलाया ओर कहा कि उठा मेरे लागों में से 
निकल जाओ तम और इसराएल के सतान जाओ ओर अपने कहेके 
समान परमेज्र की सेवा करोा॥ ३२। जंसा तम ने कहा हु अपना 
संड ओआर बेल भो लओ ओर बिदा हाओ।र और मेरे लिये भी आशीष 
चाहे॥ ३३ गार मिस्त्री उन लेागे पर शीघता करते थे कि वे मिस्र के 
टेश से बेग निकाले जाय क्यांकि उन्‍्हां ने कहा कि हम सब मर॥ ३४। 
और उन लागे ने आटा गंघा हुआ उस से आगे कि वह खमोर हे 
गंधने के कटरे समेत कपड़ों में बांध के अपने कांघां पर उठा लिया ॥ 
३५ । ओर इसराएल के सतानों ने मसा के कहने के समान किया 
और उन्हें ने मिखियां से रूपे के और सेने के गहने और बस्तर मांग 
लिये॥ ३६। ओर परमेश्वर ने उन लागें के! मिखियों को दृष्टि में 
शसा अन्ग्रह दिया कि उन्हों ने उन्हें दिया और उन्‍्हों ने मिखियां 
का लट लिया। 
३७। ओर इसराएज के संतान रामसीस से सक्कात के! पांव पांव चल 
निकले जो बालकों के छीाड़ छः लाख परुष थे। ३८। और एक मिलो 
जुली मंडली भी ओर म्कड ओर बैल और बहुत पश उन के साथ गये ॥ 
३८ । और उन्हे ने उस गंध हुए आट के जा वे मिस्र से ले निकले थ 
फलके पकाये क्योंकि वह खमीर न हुआ था इस कारण कि वे मित्र से 
खरेडे गये थे आर ठहर न सके ओर अपने लिये कुछ भेजन सिद्ू न किया। 
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४ ० | अब इसराएल के संतानों का निवास जा मिस्त में रहते थे चार से 
तौस बरस था॥ ४९। ओर चार से तौस बरस के अंत में यों हुआ कि 
ठौक उसो टिन परमेम्ायर कौ समस्त सेना मिस्र के देश से निकल गई ॥ 
४२। उन्‍हें मिस्र के टश से निकाल लाने के कारण यह रात परमेग्वर के 
लिये पालन करने के याग्य हे कि वह उन्ह मिस्र के देश से बाहर लाया 

० को पथ रे बुक 
यह परमेग्वर कौ वुह रात हे जिसे चाहिये कि इसराएल के संतान अपनी 
पीढ़ी पीढ़ी पालन करं॥ ४३। फिर परमेगर ने मसा और हारून के 
के #* ९ पक, रे ८ ०, 

कहा कि फसह को बिघधि यह हू कि डस्मे काई परट्शो न खावे॥ 
४४॥ परत हर एक का माल लिया हुआ दास जब त ने उस का 
खतनः किया तब वह उद्हे खावे॥ ४५। बिदेशी और बनिहार सेवक 
उस्म न खावें ॥ ४६ । यह णक ही घर में खाया जावे उस का मांस कुछ 
घर से बाहर न निकाला जावे और न उस की चड्»ी तोड़ी जांवे॥ ४७। 
इंसराएल के संतान की समत्त मंडली उसे पालन करें ॥ 7४८ । #गैरर 
जब काई परदेशी तुम्में बास करे ओर परमेश्वर के लिये फसह चाहे ते 
उस के सब पुरुष खतनः करावें तब बुच्द समीप आवे ओर उसे पालन 
करे ओर वुच्द ऐसा होगा जैसा कि देश में जन्म पाया हो क्यांकि काई 
अखतनः जन उस्सम न खावे॥ ४८। देश के उत्पन्न हुओआं के और दृशी 
बन ५ 32 ०. छ का ध् बिक 
जआ और बिट्शी के लिये एक ही ब्यवस्था हेगी॥ ५०। सारे इसराएल के 
संतानों ने जेसा कि परमेश्वर ने मूसा और हारून के आज्ञा किई 
वैसा ही किया॥ ५९५। ओर या हुआ कि ठीक उसी ट्नि परमेग्थर ने 
इसराएल के संतानों के सेना सेना मिख के देश से बाहर निकाला ॥ 


९३ तेरहवां पद्म ॥ 
झ्ै 7र परमेश्वर ने मसा से कहा॥ २। कि सब पहिलोंठ मेरे लिये 
पवित्र कर जा कुछ कि इसराएल के संतानों में गभ का खाले क्या 
मनव्य ओर क्या पश से। मेरा हेै॥। ३। ओर मसा ने लागों से कहा 
कि इस दिन के जिस में तम मिस से बाहर आये और बंधआई के घर से 
निकले सारण रखिया क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बाह़ बल से निकाल लाया 
खमीरी रोटी खाई न जावे। ४। तुम अबिब के मास में आज के दिन 
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बाहर निकले॥ ५ । और यों हागा कि जब परमेग्वर तमे कनआनियां 
और हित्तियां ओर अमरियों ओर हवियों ओर यबसियों के देश में 
लावे जिसे उस ने तम्हारे पितरों से किरिया खाई कि तम्ह दंगा जहां 
टृथ और मघ बहता है तव त्‌ इस मास में इस सेवा के पालन करियोा ॥ 
६। सात दिन ताई त अखमीरोी राटी खाइये। ओर सातवें दिन 
परमेग्यर के लिये पबे हागा॥ ७। अखमौरी रोटी सात दिन खाई जावे 
और केाई खमीरी रोटी त॒स्क् पास ट्खाई न ढेवे और न खमीर तेरे 
समस्त देश में तेरे आगे दिखाई देवे॥ ८। ओर त्‌ उसी दिन अपने 
पुत्र का समस्त इये। कि यह इस कारण हे कि जब हम मिस्र से बाहर 
निकले तब परमेश्वर ने हम से यह किया॥ ८<। ग्यर यह एक 
लक्षण तम्क पास तेरे हाथ में और तेरी हानें आंखों के बीच 
स््रण के लिय हागा जिसत परमेग्रर की ब्यवस्था तर मंच में हे। क्योंकि 
परमेश्वर तस्फे भजा के बल से मिस्त से निकाल लाया॥ १५०। इस लिये 
त्‌ यह बिधि इस रित में बरस बरस पालन करिया॥ २१५९५। ओर णएेसा 
होगा कि जब परमेग्वर तस्ते कुनआनियां के देश में लावे जेसा उस ने 
तक से और तेरे पितरां से किरिया खाई हे ओर उप्ते तक देवे॥ १२ 
तू सभां के जा कि गर्भ के खालता है और हर एक पशु के पहिलौंठ 
. नर परमेश्वर का॥ १५३। ओर गधे के हर णक पहिलोंठ के एक 
मेम्ना से छड़ाइया ओर यदि तडसे न छड़ावे तो उस का गला ताड़ 
दौजिया ओर अपने संतानों में से मनव्य के सारे पहिलोंठों के छड़ा 
लोजिया॥ ९४ । आर यां हे'गा कि जब तेरा पत्र कल के ते पछ 
कि यह क्या हे तब उसे कहिया कि परमेश्वर हमें अपनी भजा के बल से 
मिस्र से आर बंधआई के घर से निकाल लाया॥ ९४। ओर थां हुआ 
कि जब फि्रिऊन ने हमें कठिनता से छाड़ा कि परमेग्वर ने मिख के टेश 
में सब पहिलांठ मनव्य के पहिलोंटां से लेके पशन के पहिलोंटां ला मार 
डाला इस कारण में उन सब नरां का जो गर्भ खालत हें परमेम्घर के 
लिये बलि करता हूं परंत अपने संतानों के सब पहिलेठां का छड़ाता 
कुं॥ ९६। ओर यह तेरे हाथ में और तेरी आंख के बीच में एक 
चिक्लानो हेगी क्यांकि परमेश्वर अपने बाहु बल से हमें मिख से निकाल 
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लाया ॥ १५७। ओर यों हुआ कि जब फिरजन ने उन लागे के! जाने 
दिया तवईस्र उन्हें फिलिसंतियों के देश के मागे से ले न गया यद्यपि वह 

समौप था क्यांकि इंशर ने कहा कि न हा कि लोग लड़ाई देख के 
पछताव ओर मिख का फिर ज्ञावं॥ १५८। परंत इंस्थर उन लाग के 
लाल समुद्र के बन की ओर ले गया ओर इसराएल के संतान पांती पांतो 
मिख के देश से निकले चले गये॥ १९। ओर म्‌सा ने यसफ्‌ की हड्डियां 
साथ ले लिई क्य।कि उस ने इस राएल के संतान का किरिया टके कहा 
था कि निश्चय इंश्वर तुमसे भट करेगा और तम यहां से मेरी हड्ियां 
अपने साथ लेजाइया॥ २०। फिर वे मक्कात से चल निकले ओर बन 
के छार पर छावनी किई॥ २९। और परमेचञ्वर उन के आगे आगे 
दिन को मेघ के खंभ में हे।के उन्हें मागी बताता था और रात के आग के 
खंभ में हाके कि उन्हें प्रकाश करे जिसते रात दिन चले जावे ॥ २२। 
गह दिन में मेघ के खंभ का और रात में आग के खंभ के उन लोगों 
के आगे से न उठाता था ॥ 


१९४ चोटहवां पब्ये । 


ञ््रै “की हि 3५ मेक. 

7र परमेश्वर ने मूसा से कह्ा। २। कि इसराएल के संतान से 

कह कि फिर और मिजदाल के आगे फौउलह्चौरात ओर समद्र 
के मध्य में छावनी कर तम बअलसफन के सन्मरख जा समद्र के तौर पर 
हूं डरा करो॥ ३। क्यांकि फिरिजन इसराएल के संतानों के विषय में 
कहेगा कि वे इस रंश में बस हैं ओर बन ने उन्हें छक लिया क्हे॥- ४५ 
और में फ्रिकून के मन का कठार करूगा कि वह उन का पीछा करेगा 
ओर में फ्रिजन ओर उस की समस्त सेना पर प्रतिष्ठित हे।ऊंगा जिसते 
मिखौ जान कि परमेश्वर में कु और उन्‍हें ने एसाही किया॥ ५। और 
मिख के राजा के कहा गया कि लोग भाग गये तब फिरिजुन का और 
उस के सेवकों का मन लागें के बिराघ में फिर गया ओर वे बाले कि 
हम ने यह क्या किया कि इसराएल के अपनी सेवा से जाने दिया॥ 
६ । तब उस ने अपना रथ जाता और अपने लाग साथ लिय॥ ७॥ 
ध्यार उस ने छः से चुने हुए रथ ओर मिस्त के समस्त रथ साथ ज़िये 
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ओऔपर उन सभों पर प्रधान बैठाये ॥ ८। ओर परमेग्र ने मिख के राजा 
फिरजन के मन के कठार कर दिया ओर उस ने इसराएल के संतानों 
का पीछा किया परंत इसराएल के संतान हाथ बढ़ाये हुए निकले ॥ 
& | परंत मिस्त्री उन का पीछा किये चले गये ओर फिरजन के सारे 
घाड़ां और रथेां ओर उस के घाड़ चढ़ और उस कौ सेना ने समट्र 
के तोर फोडलहीरात के समौंप बञुलसफन के सनन्‍्मख उन्‍हें छावनौ 
खड़ी करते जाही लिया ॥ और जब फि्रिजुन पास आया 
इसराएल के संतानें ने आंखे ऊपर किई और मिखियां के अपने पीछ 
आते हुए टेखा और अत्यंत डर गये तब इसराएल के संतानों ने परमेग्वर 
कौ देा।हाई दिई॥ ९९ । और म्‌सा से कहा कि क्या मिस्र में समाधें 
नथोंकि तू हमें मरने के लिये वहां से बन में लाया तू ने हम से यह 
क्या व्यवहार किया कि हमें मिस्लत से निकाल लाया॥ १५२। क्या यह 
वही बात नहीं जा हम ने मिस्र में तस्कत से कह्दौथी कि हम से हाथ 
डटठा जिसतें हम मिखियों की सेवा करें कि हमारे लिये मिस्वियां कौ 
सेवा करनी बन में मरने से अच्छी थी॥ २९३। तब मसा ने लागों का 
कहा कि मत डरा खड़ रहे! और परमेश्वर कौ मेक्ष देखे जे आज के 
दिन वह तम्ह ट्खिवेगा क्यांकि उन मिस्रियां के जिन्हें तम आज 
ट्खते हे। उन्हें फिर कधाौ न ट्खागे॥ ९५४। परमेग्वर तम्हार लिये 
यद्ञ करेगा और तम चप चाप रहेगे॥ १५५ । तब परमेग्र ने मसा से 
कहा कि तू क्यों मेरी ओर बिलाप करता हे इसराएल के संतान से कद 
कि वे आगे बंढें ॥ १५६। परंत त अपनी छड़ी उठा और समृद्र 
पर अपना हाथ बढ़ा और उसे दा भाग कर ग्यार इसराएल के संतान 
समद्र के बीचेंबीच में से सखी भूमि पर हेाके चले जायेंगे॥ ५७। और 
ट्ख कि मैं मिखियां के अंतःकरण के कठोर कर टूंगा और वे उन का 
पीछा करेंगे आर मैं फ्रिजन और उस कौ सेना और उस के रथ ओर 
उस के घाड़ चढ़ां पर अपनी महिमा प्रगट करूंगा ॥ १५८। और जब 
में फ्रिजुन और उस के रथां और उस के घोड़ चढ़ों पर अपनी महिमा 
प्रगट करूंगा तब मिस्ती जानेंगे कि में परमेश्वर हूं ॥ ९५८ । और ईंस्र 


का टूत जा इसराएल की छावनी के आगे चला जाता था सो फिर7 ओर 
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उन के पीछ आ रहा और मेघ का खंभा उन के सन्मख से गया ओर 
उन के पीछे जा ठहरा ॥ २०। और मिखियों को छावनी शेर 
इसराएल कौ छावनी के मध्य में आया और वुह एक अधियारा मेघ 
मिखियों के लिये हे! गया परंत रात का इसराएल के उंजियाला देता 
था से। रात भर एक टूसर के पास न आया। २९१ । फिर मुसा ने समद्र 
पर हाथ बढ़ाया और परमेग्वर ने बड़ी प्रचंड १ रबी आंधी से रात भर 
समद्र के चलाया और सम॒द्र के सुखा दिया ओर पानी के दो भाग 
किया ॥। २२ | और इसराएल के संतान समट्र के बीच में से रूखे पर हे के 
चले गये और पानौ की भीत उन के दहिने ओर बाय ओर थी ॥ २३। 
और मिखियें ने पीछा किया ओर फि्रिऊन के सब घाड़े और उस के 
रथ और उस के घाड़ चढ़े उस का पीछा किये हुए समद्र के मध्य लो 
आये॥ २४। ओर यां हुआ कि परमेग्र ने ५िछले पहर उस आग 
और मेघ के खंभे में से मिखियां की सेना पर दृष्टि किई और मिखियों 
की सेना के! घबराया ॥ २४। और उन के रथों के पहिया के निकाल 
डाला कि वे भारी से हांके जाते थे सो मिखियों ने कहा कि आओ 
इसराएलियों के सन्मख से भागें क्यांकि परमेश्वर उन के लिये मि्लियां से 
लड़ता हैे॥ २६। जेर परमेश्वर ने मसा से कहा कि अपना हाथ 
समद्र पर बढ़ा जिसतें पानी मिखियों पंर और उन के रथां ओर 
उन के घाड़ चढाँ पर फिर आवे ॥ २७ | तब मसा ने अपना 
हाथ समट्र पर बढ़ाया ओर समुद्र विहान होते अपनी सामस्थे पर 
फिरा और मिखौ उस के आगे भागे ग्यार परमेम्वर ने मिखियां के 
समद्र में नाश किया॥ र८। ओर पानी फिरा ओर रथों ओर 
घाड़ चढ़ा और फ्रिजुन कौ सब सेना के जो उन के पीछ समद्र के 
बौच में आई थी छिपा लिया और एक भी उन में सेन बचा॥ २«<। 
परत इसराए्ल के संतान रूखी से समद्र के बौच में से चले गये और 
पानी की भीत उन के बाय और दहिने थी॥ ३०। से परमेम्वर 
ने उस टिन इसराएलियां का मिखियां के हाथ से यां बचाया 
और इसराएलियें ने मिखियें कौ लाथें समद्र के तौर पर ट्खों॥ 
३९। और जो बड़ा काये कि परमेम्वर ने मिखियों पर प्रगट किया 


९५ पब्ब] को पुस्तक । ९३८ 


इसराएलियों ने टेखा ओर ले!ग परमेम्थर से डरे तब परमेम्थर पर 
और उस के टास मुसा पर विश्वास लाये । 
३५ पंट्रहवां पब्ब । 

ब मूसा ओर इसराएज के संतान ने परमेश्वर का धन्यवाद और 
त स्तुति इस रीति से गाया और कहके बाला कि मैं परमेश्वर का 
भजन करूंगा क्यांकि उस ने विभव से जय पाया उस ने घोड़े का उस के 
चढ़बैया समेत समट्र में नष्ट किया ॥ २ । परमेश्वर मेरी सामण्थ और मेरा 
गान हे ओर वुच् मेरी मुक्ति हुआ वुच् मेरा ई खर हे में उस के लिये निवास 
सिट्ट करूंग्रा मेरे पिता का ई ऑ्यर ह्ष में उस को महिमा करूंगा ॥३। 
परमेश्वर याड्ा हे परमेश्वर उस का नाम क्षे। ४। उस ने फिरकन के 
रथ जेर उस की सेना के समद्र में डाल दिया उस के चने हुए प्रधान 
भी लाल समट्र में ड्बे हें॥ ५। गहिरापों ने उन्हें ढांप लिया वे 
प्रत्थर के समान नीचे लो ड्ब गये ॥ ६। हे परमेगश्वर तेरा टदृह्दिना हाथ 
सामथ्ये में महान हुआ हे परमेम्ार तरे दहिने हाथ ने बेरियों का 
टकड़ा टकड़ा किया॥ ७॥ त्‌ ने अपनी महिमा के मच्ष्त्व से अपने 
बिराखियां का उलट डाला त ने अपने काप को भेजके उन्‍हें खंटो 
कौ नाई भर्त किया ॥ ८। ओर तेरे नथनों के खास से जल एकट्ठे हुए 
और वाढ़ ढेर हाके खड़े हे गये और समद्र के अंतःकरण में गहिरापे 
जम गये ॥ «<। बेरी बाला कि में पीछा करूगा में जाही लेऊंगा 
लट का बांट लंगा डन से में अपनी लालसा को संतष्ट करूंगा में अपना 
खड़ खींचंगा मेरा हाथ उन का नाश करेगा ॥ ९०। त ने अपनी पवन 
से फक मारी समद्र ने उन्हें छिपा लिया थे सौसे की नाई महा जलों में 
डब गये ॥ ९९ । हे परमेगख्र ट्वों में तर तुल्य कान ह पवित्रता में तर 
तुल्य तेजामय कान है तरो नाई आइ्छयय करते स्तुति में भयंकर ॥ ९२। 
त ने अपना ट्हिना हाथ बढ़ाया पएथिवी उन्‍हें निगल गई॥ ९५४३। 
त्तने अपनी ट्या से अपने छाड़ाये हुए लागाों की अगआई किई त ने अपनी 
सामथ्थ से उनन्‍्हं अपने पवित्र निवास लॉ पहुंचाया ॥ १४। लाग सनके 
डरेंगे ओर फिलिसतोया के निवासिय्नां का भग्य पकड़ेगा ॥ २१५ । 


१४० यात्रा [१५५ पब्ये 


तब अट्टम के प्रधान बिस्धतित हांगे मोअब के बलवंतों के थ्थराहट 
पकड़े गी कुनआन के समस्त बासी गल जायेंगे ॥ ९६ । उन पर भय जऔर 
जडर पड़गा तेरी भजा के महत्व से वे पत्थर की नाई रह जायेगे जब लो 
तेरे लोग पार नजाव हे परमेम्धर जब लॉ तरे लाग जिन्हें त ने मे।ल 
लिया पार न जावें॥ १७। तू उन्हें भीतर लावेगा और अपने अधिकार 
के पहाड़ पर जो हे परमेश्वर तू ने अपने निवास के लिये बनाया क्षे और 
पवित्र स्थान हे परमेस्वर जिसे तेरे हाथों ने स्थापा है उस स्थान में तू उन्हें 
बेायेगा॥ ९१८। परमेश्वर सनातन सनातन राज्य करेगा॥ ९८। 
क्योंकि फिरिजुन का घोड़ा उस के रथों और झस के घाड़ चढ़े समेत समुद्र 
में पेटा परंतु इसराएल के संतान समुद्र के मध्य से रूखे रूखे चले गये ॥ 
२०। तब हारून की बहिन मिरयम आगमज्ञानिनी ने म्हटंग अपने 
हाथ में लिया और सब सती ठालों के साथ नाचती हुई ड्स के पीछे 
चलौं ॥ २९ । झऔर मिरयम ने उन्हें उत्तर ट्या कि परमेश्वर का गान 
करो क्योंकि वह अति महान है उस ने घाड़ का उस के चढ़वैंये समेत 
समद्र में नष्ट किया॥ २२। ओर मसा इसराएल का लाल समद्र से ले 
गया ग्ार वे रूर के बन में गये ओरर वे तीन दिन लो बन में चले गये 
और पानौ न पाया। २३। और जब वे मारः में आये तब मारः का 
पानी पी न सके क्यांकि वह कड़आ था इस कारण वह्त मारः कहाया ॥ 
२४। तब लाग यह कहिके मसा के बिराघ में कुड़कुड़ाने लगे कि हम 
क्या पीयें॥ २५। उस ने परमेश्वर से दाहाई दिई और परमेग्वर ने 
उसे एक पेड़ दिखाया जब डस ने उसे पानियों में डाला तब पानी मीठे 
हे। गये वहां उस ने उन के लिये एक विधि और ब्यवस्था बनाई और 
वहां उस ने उन्हें परखा॥ २६। और कहा कि यटि त परमेश्वर अपने 
ईम्घर का शब्द ध्यान से सने और जे उस की दृष्टि में अच्छा हे डसे 
करे और उस कौ आज्ञा पर कान घरे गैर उस की विधि के चेत में 
रक्‍्खे ता में डन रागां का जो मिस्तियां पर लाया तम्त पर न टेजंगा 
क्योंकि में वह परमेग्ार हूं जा तम्के चंगा करता ह॥ २७। वे फिर 
“लौम के जहां जल के बारह कएं और खजर के सत्तर उ॒क्ष थे आये 
ग्रार उन्‍्हों ने जल के तौर डरा किया ॥ 


९६ पनत्ब ] कौ पस्तक । ९४९ 


९६ सेलहदवां पब्बे । 


हर उन्होंने एलीम से यात्रा किई और इसराएल के संतानें की समस्त 
डली मिख देश से निकलने के पीछे ट्रसरो मास कौ पंट्रहवों 
तिथि के सोना के बन में जा ऐलीम और सोना के मध्य में है पहुंची ॥ 
२। जऔर इसराणएल के संतानों की सारी मंडली मसा जैर हारून पर 
बन में कुड़कुड़ाई॥ ३ | और इसराएल के संतानों ने उन्हें कहा कि 
हाय कि हम परमेम्वर के हाथ से मिख के टृश में मारे जाते जब हम मांस 
की हांडियों के लग बैठते थे और रोटी मन मनती खाते थे क्योंकि तम 
हमें इस बन में निकाल लाये हे। जिसतें सारी मंडली के भख से मार 
डाला॥ ४। तब परमेमग्यर ने मसा से कहा कि ट्ख में खगे से तम्हारे 
लिये भेजन बरसाऊंगा और लोग प्रति टिन बंधेज से जाके बटोरें 
जिसतें में उन्हें जांच कि वे मेरी ब्यवस्था पर चलेंगे अथवा नहीं ॥ ५ । 
और या होगा कि वे छठवें टिन और दिन से टूना बट रें और भीतर 
ला के पकावें॥ ६। से! मसा ओर हारून ने इसराएल के समस्त संतानों 
से कहा कि सांकक के तम जानागे कि परमेग्वर तम्हें मिस्चध दृश से 
बाहर लाया॥ ७। ओर बिहान के परमेश्वर का ऐश्वय हखे।गे क्योंकि 
परमेश्वर के बिराघ में वह तम्हारा कुड़कुड़़ाना सनता हे हम 
कान कि तम हम पर कुड़कुड़ात हे! ॥ ८ै। ओर मसा ने कहा कि यों 
हैगा कि संध्याकाल को परमेग्यर तम्हें खाने का मांस ओर विहान 
का रोटी मनमनती टगा क्योंकि तम्हारा म्ंकलाना जा तम उस पर 
आंम्कलाते हे। परमेग्वर सनता है और हम क्या हें तम्हारी मकमकलाहट 
हम पर नहीं परतु परमेश्वर पर क्षे॥। ९। फिर मूसा ने हारून से 
कहा कि इसराणएल के संतान की सारीम॑ंडली से कह कि परमेश्वर के 
समोप आओ क्योंकि उस ने तम्हारा कुड़कुड़ाना सना ॥ ९५०। और 
यों हुआ कि जब हारून इसराएल के संतान की सारी मंडलो के 
कचहरहा था तब उन्‍्हों ने बन की ओर दृष्टि किई ओर क्या टेखते हैं कि 
परमेसख्वर कौ महिमा मेघ में प्रगट हुई ॥ ९५१५। और परमेग्वर ने मसा 
सेकहा॥ १५२। कि म ने इसराएल के संतानों का कुड़कुड़ाना सना 


श्हर्‌ यात्रा (२६ पच्चे 


उन्हें कह कि तुम सांस्क के मांस खाद्येग और बिहान का राटो से दप्न 
हेओगे ओर तुमजानोगे कि मैं परमेम्वर तम्हारा ईग्वर ह्ू॥ ९३। 
और या हुआ कि सांस का बटर ऊपर आई और छावनी के। ढांप लिया 
और बिहान के! सेना के आस पास ओस पड़ी ॥ ९४। ओर जब ग्येस 
पड़के ऊपर गई तब क्या देखते हैं कि बन में छाटी छोटी गाल बस्त ऐसी 
खेत जैसे पाला का टकड़ा एथिवी पर पड़ा हे ॥ १५ । और इसराएल 
के संतानों ने टेख के आपुस में कहा कि यह क्या ह क्यांकि उन्‍्हां ने न 
जाना कि वुह क्या हे तब मूसा ने उन्हें कहा कि यह रोटी जिसे परमेग्वर 
ने तुम्ह खाने के दियाक्षे॥ ९६। यह वुच्द बात क्षे जा परमेण्र ने तुम्हें 
कहीं थी कि हर एक उस में से अपने खाने के समान मनुव्य पीछे एक 
ऊमर एकट्टे करे अपने प्राणियां की गिनती के समान उन के जिये जो 
उस के तंब में हैं लेवे॥ २७। तब इसराएल के संतानों ने यादों किया 
और किसी ने थाड़ा और किसी ने बहुत णकट्ठा किया॥ ५८। ओर 
जब हरणएक ने अपने का इसे से तैला ता जिस ने बहुत एकट्टा किया था 
कुछ अधिक न॒ पाया ओर उस का जिस ने श्राड़ा एकट्टा किया था कुछ 
न घटा हर एक ने उन में से अपने खाने भ्रर बटोारा॥ २९ । और मसा 
ने उन से कहा कि काई उस में से बिह्दान ला रख न छाड़े॥ २०। 
तथापि उन्‍्हों ने मसा की बात का न माना परंत कितनों ने बिहान लॉ 
कुछ रख छोड़ा और उस में कौड़े पड़ गये और बसाने लगा मुस। उन 
पर क्रद हुआ॥ २१। झऔर उन में से हर एक ने हर बिह।न का 
अपने खाने के समान बटारा और जव से को घाम पड़ी तब वुह्द 
पिचवल गया। 

२२। और या हुआ कि छठवे दिन उन्हें ने टूना भेजन बटे .रा जन 
पीछे दे। ऊमर जऔर मंडली के समस्त अध्यक्षां ने आके भूसा के जनाया ॥ 
२३। तब उस ने उन्हें कहा कि यह वही हू जा परमेश्वर ने कहा है ।क 
कल विश्राम परमेश्वर का पवित्र बिश्वाम क्ञे तम्हें भंजना है। से भंज 
लेओ, गर जो पकाना हे। सो पका लेओे। और जा बच रहे से। अपने 
लिये विहान लो यत्न से रकवा ॥ २४। से जेसा मूसा ने कहा था बसा 
उन्हों ने विहान लॉ रहने दिया वुद्द न सड़ा न उस में कौड़े पड़े ॥ २४ | 


[२७ पब्बे] को पस्तक । १४३ 


और मसा ने कहा कि उसे आज खाणओओ।7 क्यांकि आज परमेग्वर का विश्राम 
हें आज तम खत में न पाओगे ॥ २६। कछः दिन ले उसे वटारा परत 
सातवां टिन विश्वाम क्षे उस में कुछ न पाओगे॥ २७। ओर एसा हुआ 
कि बहुत रे उन लागों में से सातवें टन बटारने का गये और कुछ न 
पाया॥ २८। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कब लों तुम मेरो 
आज्ञाओं के और मेरी ब्यवस्था के पालनन करागे॥ २८। टेखा 
कि परमेम्वर ने त॒म्ह विश्राम टिया इस लिये वह तुम्हें छठवें दिन में द्‌ए 
दिन का भाजन दता हे हर एक तुस्म से अपने स्थान से बाहर न जावे ॥ 
३०। तब लोगों ने सातवें टन विश्राम किया॥ ३९। ओर इसराएल 
के घराने ने उस का नाम मन्न रखा ओर वह घरनिआं की नाईे खत और 
उस का खाद मधु सहित टिकिया कौ नाईंथा॥ ३२। ओर मूसा ने 
कहा कि यह बुच्द बात हे जो परमेग्वर आज्ञा करता हे कि उस्झे एक ऊमर 
भर अपनी पौढ़ियां के लिये धर रक्खा जिसत वे उस राटी का रख जा 
मैंनेतम्हबन में खिलाई जब में तम्हें मित्र के दश से बाहर लाया ॥ ३२। 
और मसा ने हारून के। कहा कि एक हांड़ी ले और एक ऊमर मन्न उस में 
भर ओर परमेग्थर के आगे रख छाड़ जिसत वह तम्हारी पीढ़ियां के 
लिय घरा जाय॥ ३४। से जैसा कि परमेग्वर ने मसा का कहा था 
बैसा हारून ने साच्यी के आगे उसे घर रक्वा॥ ३५। और इसराएल के 
संतान चालौस बरस जब लो कि वे बस्तो में न आये मन्न खाते रहे जब लो 
कि वे कूनआन को भूमि के खिवाने में न आये मन्न खाते रहे॥ ३६। 
अब एक ऊमर ईफा का ट्सवां भाग हे । 


९७ सत्तरहवां पब्म । 


ले ब इसराएल के संतान की समस्त मंडली ने अपने पात्र में परमेग्वर 
की आज्ञा के समान सौन के बन से यात्रा किई ओर रफौदीम में 
डरा किया वहां लागों के पीने के पानी नथा॥ २। से लोग मसा से 
कगड़ने लगे ओर कहा कि हमें पानी ट्‌ कि पीय मसा ने उन्हें कहा कि 
मुझ से क्यां रूगड़ते है। परमेग्वर की क्यां परीक्षा करते हे।॥ ३। 
और लाग पानी के पियासे थे और मसा पर कुड़कुड़ाय और करह्ाकि 


१४४ यात्रा . [९५७ पब्ब 


त हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया कि हमें ओर हमारे लड़कों के और 
हमारे पशुन के पियास से मारे। ४। और मूसा ने पुकारके परमेश्वर 
से कहा कि में इन लागों से क्या करूं वे मस्त पर पत्थरवाह करने के 
सिद्ध हैं। ५। और परमेश्वर ने मसा से कहा कि लोगों के आगे 
जा ओर इसराएज के संतान के प्राचोौनाों के अपने साथ ले और 
अपनी छड़ी जिस्म तू ने समुद्र का मारा था अपने हाथ में ले और जा ॥ 
६। ढेख में वहां हे।रेब के पहाड़ पर तेरे आगे खड़ा हूंगा तू उस 
पहाड़ के मारेगा ओर डतस्समे जल निकलेगा कि लोग पीये से। मूसा ने 
इसराएल के प्राचौनों की दृष्टि में बद्दी किया ॥ ७। और इसराएल के 
संतानें के बिबाट के कारण और इस कारण कि उन्‍्हों ने परमेश्वर को 
परीौक्षा करके कहा था कि परमेग्थर हमारे मध्य में है कि नहों उस ने उस 
स्थान का नाम मस्झः और मरीबः रकवा॥ द८। तब अमालीक्‌ चढ़ आय 
और रफ़्ोटौम में इसराएल से न्‍्ड़ ॥ <। तब मृसा ने यह्अ से कद्दा 
कि हमारे लिए लेग चुन और निकल कर अमालौक्‌ से लड़ कल में ईयर 
की छड़ी अपने हाथ में लेके पहाड़ की चाटी पर खड़ा छंगा॥ ९०। 
से। जैसा मूसा ने उसे कहा था यहर्हअ ने वैसा किया और अमालौक्‌ से 
लडा मसा और हारून ग्यार हर पहाड़ की चोटी पर चढ़े ॥ ९५९। और 
यों हुआ कि जब मूसा अपना हाथ उठाता था तब इसराएल के संतान 
जय पाते थे और जब हाथ लटका देता था तब अमालीक जय पाते थ ॥ 
९ २। परंत मसा के हाथ भारी हे रहे थे तब उन्हों ने एक पत्थर लेके उस 
के नौचे रक्‍्वा वह उस पर बेठा और हारून और कर एक एक ओर और 
टूसरा टूसरी ओर उस के हाथों के संभाले रहे ओर उस के हाथ सत्य के 
अस्त ला स्थिर रहे।॥ १५३। और यहूर्हअ ने अमालौक ग्यार उस की 
सेना के खज्ज की घार से जौत लिया ॥ १५४। तब परमेग्वर ने मसा से 
कहा कि स्तरण के लिय प॒स्तक में इसे लिख रख गऔर यहतस्टअ के कान में 
कह द कि में अमालौक्‌ का नाम और चिज्ल खगे के नोचे से मिटा टेऊंगा ॥ 
९५ । ओर मसा ने यज्ञवेरी बनाई और उस का नाम यह रक्‍्खा कि पर- 
मेख्वर मेरी घुजा ॥ ९ ६ । क्योंकि उस ने कहा कि परमेस्थर ने किरिया खाके 
कहा ह्ले कि में अमालीक के साथ पीढ़ी से पीढ़ी लें लड़ता रहूंगा ॥ 


९८ पब्बे] कीं प॒स्तंक । ९्पू 


९८ अठारहवों पब्बे । 

जः मिट्यान के याजक मसा के ससर यितरू ने यह सब सना कि ई स्वर 

ने मसा और अपने लोग इसराएल के लिये क्या किया कि परमेश्वर 
इसराएल का मिस से बाहर लाया ॥ २ । ते यितरू मसा के ससरे ने सफर 
मसा की पत्नी का उस के पीछ कि उस ने उसे फिर भेजा था लिया॥ ३।. 
और उस के दो बेटों के जिन में से एक का नाम ग्रैरसुम इस लिये कि 
उस ने कहा कि में परटेश में परटेशी क्ुं॥ ४। ओर टूसरे का नाम 
इलिअजर क्यांकि मेरे पिता का ईग्वर मेरा सहायक क्षे और उस ने 
मस्त फिरऊजन के खड़ से बचाया हे ॥ ५। झआऔर मसा का ससर यितरू 
उस के पत्र ओर उस की पत्नौ का लेके मसा पास बन में आया जहां उस ने 
ईश्वर के पहाड़ पर डरा किया था। ६। और मसा के कहला भेजा कि 
मैं तेरा ससर यितरू तरी पत्नी और उस के पत्र तम्क्न पास आये हैं ॥ ७। 
तब मसा अपने सस र की भेंट के निकला ओर उसे प्रणाम किया और 
उसे चमा और आपस में एक ने टूसरे का क्षेम कुशल पक्का और तंब में 
आये॥ ८। ओर जो कुछ परमेश्वर ने इसराएल के लिये फिरऊकन 
और मिखसियें से किया था और समस्त कष्ट जो मार्ग में उन पर पड़े थे 
ओर कि परमेश्वर ने उन्‍हें क्यांकर बचाया मसा ने अपने ससर यितरू से 
सब कुछ बणे न किया ॥ €। और यितरू उन सब उपकारों के कारण 
से जिसे परमेश्वर ने इसराएल पर किया जिन्हें उस ने मिखियां के हाथ से 
बचाया आनंदित हुआ ॥ २९०। और यितरू बाला कि परमेग्थर घनन्‍्य 
है जिस ने तस्से मिखियां के हाथ और फिरजुन के हाथ से बचाया 
जिस ने लागों का मिख्ियां के बश से छड़ाया॥ १५९। अब में जानता हूं 
कि परमेआअर सब ट्वों से बड़ा हे क्यांकि वह उन कामों में जा उन्‍होंने 
अहंकार से किये उन पर प्रबल हुआ॥ २१२। ओर मसा का ससर 
यितरू जलाने की भेंट और बलिटान ईय्वर के लिये लाया और हारून 
और इसराएल के समस्त प्राचौन मसा के ससर के साथ रोटी खाने के 
लिये ईंगख्वर के आगे आय। 


ञ्रा «» 2९५८० आर २ के ५०७० के 
३। ओर टूस रे दिन यां हुआ कि मूसा लागां का न्याय करने का 
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१४६ यात्रा [९८ पन्ने 


बैठा और लोग मसा के आगे बिहान से सांम्क ला खड़े रहे॥ १५४। तब 
मसा के ससर ने सब कह जा उस ने लागां से किया टेख के कहा कि यह 
त लागों से क्या करता हे त क्यां आप अकेला बैठा के और सब लाग 

बिहान से सांस्क्त लो तेरे आगे खड़ हैं ॥ ९५ । तब मसा ने अपने ससर 
से कहा कि यह इस लिय है कि लाग ई अर को ठंढ़ने के लिये मस्त पास 
आते हैं ॥ १६ । जब उन में कक बिबाद हे।ता है तब वे मेरे पास आते हें 
और में मन॒य्य में और उस के संगी के मध्य में न्याय करता हूं ओरर में उन्हें 
ईम्घर की बिधि और उस की ब्यवस्था से चिता टेता क्ु॥ ५७। तब 
मसा के ससर ने उदय कहा कि त अच्छा काम नहों करता ॥ (श८। त्‌ 
निशच्यय ज्षोण हे! जायगा ओर यह मंडलो भो जा तर साथ ह क्यांकि 
यह काम तम्क पर निपट भारी कह यह तस्क से अक्रेल न बन पड़ेगा ॥ 
९६ । अब मेरा कहा मान में तम्कत मंतर टेता हूं और ईस्वर तरे साथ 
रहे त्‌ डन लोगों के पास ईश्वर के आगे हे। और ई स्वर के पास उन का 
बचन लाया कर॥ २०। और त व्यवहार और ब्यव्रस्था की वातें उन्हें 
सिखा जर वह मारी जिस पर चलना और वह काम जिसे करना उन्‍्ह 
उचित ह्ले उन्हें बता ॥ २९। से त्‌ समस्त लोगों में से याग्य मनुव्य चुन 
ले जा ईग्वर से डरते हैं ओर सत्यवादी हें और लाभी न हाव॑ और उन्‍हें 
सहसतों और सेकड़ां और पचास पचास और दस ट्स पर आज्ञाकारी कर ॥ 
२२ । कि हर समय में उन लागां का न्याय कर ओर णऐेसा हेगा कि के 
हर एक बड़ा काव्ये तक पास लाव पर हर एक छाटे काथ्थ का बिचार 
आप करें यों तेरे लिये सहज हे। जायगा श्र वे बार उठाने में तरे 
साथी रहेंगे॥ २३। यदि त यह काम करेओर ईस्वर तम्के आज्ञा 
करे ते। त सहि सकेगा और ये लाग भी अपने अपने स्थान पर कुशल 
से जायेंगे। २४। सा मसा ने अपने ससर का कहा सना और जा 
उस ने कहा था उस ने सब किया और मसा ने समस्त इसराएलियों में से 
शेग्य मनव्य चने ग्रार उन्‍हें लागां का प्रधान किया सहस्तां का प्रधान 
स्ञेकडां का प्रधान पचास का प्रधान और ट्स ट्स का प्रधान ॥ २५। 
वे हर समय में लागें का न्याय करते थे कठिन काय मसा पास लाते थ॥ _ 
परत हर एक छाटो बात आप हो चुका लेते थे ॥ 


२६८ पब्म] कौ पुस्तक । ९४७ 


२६। फिर मसला ने अपने ससुर के। बिदा किया और वुष् अपने देश 
का चला गया ॥ 


२९८ उल्नौसवां पब्बे । 


सराएल के संतान मिस्त्र कौ भूमि से बाहर हे'के तोसरे मास 
दर उसी टन सौना के बन में आये ॥ २। क्यांकि वे रफोट्रीम से 
चलके सोना में आये ओर बन में डरा किया ग्यार इसराएल ने पहाड़ 
के आगे तंब खड़ा किया ॥ 

३। तब मसा ईश्वर पास चढ़ गया ओर परमेश्वर मे उस पहाड़ पर से 
बलाया ओर कहा कि त्‌ यअकब के घराने के या किये! ओर इसराएल 
के संतानों से यां बालियो ॥ ४। कि तम ने ट्खा कि में ने मिखियों से 
क्या किया और तनन्‍हंगिड्ट के डेनें। पर बैठा के अपने पास ले आया ॥ 
५ । जेर अब यदि भेरे शब्द के निशञ्यय मानागे और मेरी बाचा का 
पालन करोगे ते। तुम समस्त लागां से बिश्णष घनिक हेओ7ग क्योंकि सारी 
एथिवी मेरी है। ६ और तुम मेरे लिये याजकमय राज्य ओर एक 
पवित्र जाति हेओरे ये बात तू इसराएल के संतान के! कहिया ॥ 

७। तब मसा आया ओर लोगों के प्राचीनों को बलाया और डन के 
सन्मख सारी बात जो परमेगञअर ने उसे कही थों कह सनाई/॥ ८। 
और सब लागां ने एक साथ उत्तर दके कहा कि जा कुछ परमेग्वर ने कहा 
है से। हम करेंगे आर मा ने लागों का उत्तर परमेश्वर कने ले पहुंचाया ॥ 
6 । और परमेग्वर ने मसा से कहा देखमें अंबियारे मेव में तम्क् पास 
आता हूं कि जब में तक से वात करू लेग सन ओर सदा लॉ प्रतोति 
करें और मसा ने लागों की बात परमेश्वर से कहीं ॥ १०। और 
परमेग्वर ने मसा से कहा कि लागां पास जा आर आज कल में उन्हे पवित्र 
कर ग्यार उन के कपड़े घलवा॥ ९९१। और तौसरे टन सिद्द रहें कि 
परमेग्वर तोस रे दिन सार लागां की दृष्टि में सौना के पहाड़ पर उतरेगा ॥ 
१५२। ओर त्‌ लागोां के लिये चारों शेर बाड़ा बांधिया और कहियेः 
कि आप से चेकस रहे! पहाड़ पर न चढ़ा और झस के खंट के। 
न छओ जा काई पहाड़ के छयेगा से निश्चय प्राण से मार जायगा॥ 


९४८ यात्रा । [१८ पब्ब 


९५३। काई हाथ उसे न छये नहीं तो बुष्द निश्चय पत्थरवाह किया 
जायगा अथवा बाण से मारा जायगा चाहे मनुय्य हे। चाहे पश जीता न 
बचेगा जब तुरच्दौ शब्द अबर करे तो पहाड़ पर चढ़ ॥ ९४। तब मूसा ने 
पहाड़ पर से उतर के लागोां के पवित्र किया उन्‍हें ने अपने कपडे घाये ॥ 
९५। जऔर उस ने लागां से कहा कि तौसरे टन सिद्ध रहे स्थियां से 
अलग रहिये।॥ २६। ओर यां हुआ कि तोसरे टन बिहान को मेघ 
गज्जेने लग और बिजलियां चमकों और पहाड़ पर काली घटा उमड़ी 
और तुरही का अति बड़ा शब्द हुआ यहां लो कि सब लोग छावनी में 
थथैरा उठे॥ ९७। और मूसा लागों के तंबू के भीतर से बाहर लाया 
कि ईय्वर से भेंट करावे और वे पहाड़ की नीचाई में जा खड़े हुए ॥ 
९५ ८। और सोना का पहाड़ घआं से भर गया क्योंकि परमेगश्वर लोर में 
हेके उस पर उतरा और भट्ठी का सा घआं उस पर से उठा और सारा 
प्रहाड़ अति कांप गया॥ ९८। और जब तरहीं का शब्द बढ़ता जाता 
था तब मसा ने कहा ओर ईयख्र ने उसे शब्द से उत्तर दिया॥ २०। 
और परमेम्थर सोना पहाड़ पर उतरा पहाड़ की चोटी पर और परमेग्धर 
ने पहाड़ की चेटी पर मूसा के! बलाया और मूसा चढ़ गया॥ २९। 
तब परमेग्यर ने मूसा से कह्दा कि उतर जा और लोगों के। चिता एसा न 
हैे। कि वे मेड़ तोड़ के परमेश्वर के देखने आवें ओर बहुतेरे उन 
में नाश हे। जावें॥ २९। ओर याजक भी जो परमेश्वर के पास आये 
हैं अपने के। पवित्र करें कहों ऐसा न हे कि परमेग्वर उन पर चपेट 
करे॥ २३। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि लाग सौना पहाड़ पर 
आ नहीं सक्त क्योंकि तू ने तो हमें चिता दिया हे कि पहाड़ के आस पास 
बाड़ा बांघे ओर उसे पवित्र करें ॥ २४। तब परमेग्यर ने उसे कहा 
कि चल नीचे जा ओर त हारून समेत फिर ऊपर आ परंत याजक 
और लोग मेड़ तोड़ के परमेश्वर पास ऊपर न आयें न हेवे कि वह 
उन पर चपेट करे॥ २५। से मसा लागों के पास नीचे उतरा ओर 
छन से कहा । 
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२० बौसवां प्रव्ब । 


ध ईम्घर ने ये सब बाते कहों ॥ २। कि तेरा परमेग्रर ईच्चर जो . 
तस्ते मिख की भमि से ओर बंधघआई के घर से निकाल लाया में हूं॥ 
३। मेरे सनन्‍्मख तेरे लिये हूसरा ईश्वर न हाोगा॥ ४। अपने लिये 
खाद के किसी को मूर्ति ओर किसी बस्तु कौ प्रतिमा जे ऊपर खगे में 
अथवा नीचे. एथिवोी में अथवा जल में जा एथिवो के नौच हु मत 
बनाइये।॥ ५। त्‌ उन के प्रणाम मत कौजिया न उन की सेवा 
कीजियोा इस लिये कि में परमेग्वर तेरा ईश्वर ज्वलित ईयग्वर हूं पितरों 
के अपराध का टंड उन के पत्रां के जा मेरा बैर रखते कं उन कौ 
तौसरी और चेथी पीढ़ो लेां दवेया ह्ं॥ ६। ओर उन में से सहस्तां 
पर जो मुझे प्रेम करते हैं और भेरी आज्ञाओं के। पलन करते हें दया 
करता हूं । 

७। परमेश्वर अपने ईमश्वर का नाम अकारथ मत लीजिया क्यांकि 
परमेश्वर उसे जे उस का नाम अकारथ लेता है निष्पाप न ठहरावेगा ॥ 
प८्य। बिश्राम के दिन के! पवित्र रखने के लिये स्वरण कीजियो ॥ <।छ 
ट्नि लां अपने समक्ष काय कीजिया॥ २१५०। परंत सातवां दिन तेरे 
परमेग्वर इंमश्वर का ह उस में काई कुछ काये न करे न त्‌ न तेरा पत्र 
न तरो पत्री न तरा दास न तरी टासो न तरे पश न तरा पाहुन जो तरे 
फाटक के भोतर ह॥ ९१। इव जिय कि परमेग्वर ने छःट्न में स्वर 
और एथिवी ओर समुद्र और रुब कुछ जो उन में है बनाया और सातवें 
दिन बिश्राम किया इस कारण परमेगख्र ने बिश्राम दिन को आशौसमय 
और पवित्र उहराया ॥ १५२। अपने माता पिता को प्रतिष्ठा दे जिसतें 
तेरी बय जिसे तेरा परमेस्वर ई श्र तुक्के एथिवी पर देता है अधिक हे।वे ॥ 
९३। हत्या मत कर॥ २९४। परस्लोी गमन मत कर॥ २१५४। चोरी 
मत कर॥ २९२६। अपने परासी पर म्कटो साच्यौ मत टे ॥ ७। अपनें 
परोसी के घर का लालच मत कर अपने परोसी कौ स्त्री और उस के ट्एस 
और उस की दासी और उस के बैल और उस के गटहे ओर किसी बच्त 
का ज़ा तेरे परोसो कौ हे लालच मत कर॥ १८। और सब लागों ने 
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गज्जेना औएर बिजली का चमकना ओर तुरही का शब्द ओर पबेत से 
अआं उठना देखा सब लोागां ने जब यह देखा ते हटे और टूर जा खड़े 
३७ चर ्् 
रहे॥ २८। तब उन्‍्हां ने मसा से कहा कि तही हम से बेल ओर हम 
सने परत ईम्पर हम से न बाल न हा। कि हम मर जायं ॥ २०। तब म॒सा 
ने लागां से कहा कि भय मत करो इस लिये कि ईश्वर आया हो कि तम्ह 
परखे ओर जिसतें उस का भय तम्हारे सनन्‍्मख प्रगट हे।य जिसतें तम पाप 
न करोा। २९। तब लोग टूर खड़े रहे और म्‌सा उस गाढ़े अंधकार के 
समीप गया जहां ईश्वर था ॥ २२ । ओर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू 
39. | शक 2३२००: की २७ बे स्थान रद 
इसराएल के संतान से यां कह कि तम ने ट्खा में ने खगे से बातें किई ॥ 
२३। तम मेरे सन्मख चांदी का ईश्वर और सेने का ईश्वर मत बनाइये7 ॥ 
२४। त मेरे लिये मद्ठी की यज्ञवेटी बना और उस पर अपने हे!म को 
भेंट चढ़ा और कुशल की भेंट ओर बलिदान अपनी भड़ां और अपने 
बैल से और जिस स्थान में अपना नाम प्रगट करूँगा वहां में तमक् पास 
आऊंगा और तम्से आशोष टूंगा॥ २५। ओर यदि त मेरे लिये 
पत्थर को यज्ञंवेरी बनावे तो गढ़े हुए पत्थर से मत बना क्यांक यदि तू 
5. पक रे लय मेरो 
उस पर हथियार उठावे ता उसे अपवित्र करेगा॥ २६। ओर तू मेरी 
यज्ञबेदी पर सीढ़ी से मत चढ़ जिसतें तेरा नंगापन उस पर प्रगट न 


हैवे॥ 
२९५ णएकीसवां पब्बे। 

ब बिचार जिन्हें त उन के आगे घरे ये हैं ॥ २। कि यदि त इब्री 
जञा टास के। मेलल लेवे तो वह छः बरस सेवा करे ओर सातंव में सत 
से छाड़ टिया जायगा॥ ३। यदि वह अकेला आया ता अकेला जायगा 
यदि वह बिवाहित था ते! उस की पत्नी उस के साथ निकल जायगौ ॥ ४ । 

यदि उस के खामी ने उसे पत्नी दोई है और उस कौ पत्नौ उत् बेटे और 
बेटियां जनी ते। उस की पत्नी ओर उस के बालक उस के खामी के होंग 
और बच अकेला चला जायगा ॥ ५। और यदि वह दास खेल के करे 
कि में अपने खामी ओर अपनी पत्नी के ओर अपने बालक का प्यार 
करता हूँ में निब॑घ न कूंगा॥ ६। ता उस का खामी उसे न्यायियों के 
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पास ले जाय फिर उसे द्वार पर अथवा द्वार कौ चैखट पर लावे ओर 
सतारी से डस का कान छेद और वह सदा उस की सेव करे ॥ ७। ओर 
यदि काई मनय्य अपनी कन्या का बेंचे जिसतें वह दासी हाय तो बच्द 
दासें को नाई बाहर न जा सकेगी ॥ ८। यदि वह अपने खामी कौ 
दृष्टि में जिस ने उस्स बियाह किया बरी हेय तब वह उसे छड़वाके 
परं॑त उसे सामथ्थे नहों कि किसो अन्यर शौ के हाथ बंच डाल क्यांकि 
उस ने उस्म छल किया॥ <। और यदि वह उसे अपने बट से ब्याह 
ट्वे तो वह उद्म बेटियां का ब्यव॒हार कर॥ १०। यदि बुह टूसरौ 
का लेवे ता उस का अन्न और बस्त और बिवाह का ब्यवहार न घटावे ॥ 
९५ ९। और यटि वह ये तीन उसमे न करे ता वह सेंत से बिना दाम दिये 
चली जाय ॥ ९५२। जे। काई किसी मनव्य के! मारे और वह मर जाय 
बुह्द निद्यय घात किया जाय ॥ ९३। ओर यदि वुचह् मन॒व्य चात में 
न लगा हे। परंत ईखर ने उस के हाथ में सांप दिया है। तब में तुम्के उस 
के भागने का स्थान बता दंगा ॥ १५४। परंत यदि काई मनय्य अपने 
पराोसो पर साहस से चढ़ आवे जिसतें उसे छल से मारे ता उसे त मेरी 
यज्ञंवेदी से ले जिसतें वह मारा जाय॥ ९५। और वह जा अपने 
_ पिता अथवा अपनौ माता को मार निश्चय घात किया जायगा॥ ९५६। 
और जो मनुव्य के चुरावे और उसे बेंच डाले अथवा बुह्द उस के हाथ 
में पाया जाय ता वच्द निचञ्यय घात किया जायगा॥ १५७। और बुच्द 
जा अपने पिता अथवा अपनी माता पर घिक्कार करे निच्यय घात 
किया जायगा ॥ ९८। और यदि दो मनुव्य कगड़ें और एक टूसरे के 
पत्थर से अथवा मक्का मारे और वह न मरे परंत बिकने पर पड़ा रहे॥ 
९७। तो यटि वह उठ खड़ा हे।य और लाठौ लेके चले तो जिस ने मारा 
से। निदाण ठहरेगा केवल उस के समय की घटौ के लिये भर हेवे 
और चंगा करावे॥ २०। ओर यदि काई अपने दास अथवा दासी 
का छड़ी मारे ओर बह मार खाती हुई मर जाय तो निच्यय उसका 
पलटा लिया जाय॥ २९॥ तथापि यदि वह एक टन अथवा टा ट्नि 
जीवे ता उसे दंड न दिया जावे इस लिये कि वह उस का घन क्षे॥ २२। 
यदि लोग झूगड़े और गशभिणी का दुःख पऊचावं ऐसा कि उस का गशभे- 
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पात हे जाय परंतु वुदह्द आप न मरे तो जिस रौति का दंड उस का परति 
कहे दिया जावे और न्यायियों के बिचार के समान उसे डांड़ टेवे॥ २३। 
और यदि उसे कुछ हानि हेवे तो तू प्राण की संती प्राण हे ॥ २४ ७ 
अगख की संतोी आंख दांत की संती दांत हाथ कौ संतो हाथ पांब 
की संतो पांव ॥ २५ । जलाने की संती जलाना घाव कौ संती 
घाव चेट की संती चेट॥ २६। ओर यदि काई अपने दास अथवा 
अपनी टासी की आंख में मारे कि उस को आंख फट जाय तो उस 
की संती में डसे छोड़ टवे॥ २७। और यदि वह अपने टास का 
अधघवा अपनी टासी का टांत ताड़ तो दांत की संतो उसे छाड़ दवे॥ 
र२८। यदि मनव्य का अथवा स्लो का बेल सौंग मारे एसा कि वह मर 
जाय तो वह बैल पत्थरवाह किया जाय और उस का मांस खाया न जावे 
पर॑त बैल का खामी निदाष हे ॥ २८ । परंत यदि वह बैल आगे से सोंग 
मारने की बान रखताथा ओर उस के खामी को संदेश टिया गया 
और उस ने उसे बांघ न रकदा परंत उस ने परुष अथवा स्त्री का मार 
डाला तो बेल पत्थरवाह किया जाय और उस का खामी भी घात किया 
जाय॥ ३०। और यदि उस पर डांड़ ठहराया जाय तो अपने प्राण 
के प्रायश्ित्त के लिये जा उस के लिये ठहराया गया हे। बह दवे॥ ३९॥ 
चाहे उस ने सौंग से पुत्र के मारा हे। अथवा प॒त्री का इसी आज्ञा के 
समान उस के लिये बिचार किया जावे॥ ३२। यदि किसी के दास 
अथवा टासो का बेल सौंग मार बेठ ता वह उस के खामी के तोस शैकल 
रूपा टेवे और बेल पत्थरवाह किया जाय॥ ३३। और यदि काई 
गड़हा खाले अथवा खेोद ओर उस का मुंह न ढांपे और बैल अथवा 
गधा उस में गिरे। ३४। तो उस गड़हे का खामी उसे भर टेवे और 
उन के खामी के दाम दे और लेाथ उसी कौ हेगी ॥ ३५। और यदि 
किसी का बैल टूसरे के बैल के। सतावे ऐसा किवुषह्द मर जाय तो बुंह 
जीते बैल के! बेचे और डस के दाम के आधा आध आपस में बांट लेबें 
और वह मरा हुआ भी उन में आधा आधघ बांटा जाय ॥ ३६। और 
यदि जाना जाय कि उस बैल के सौंग मार बैठने की बान थी और उस 
के खामी ने उसे बांध न रक्‍खा ते। व॒ुद्र निश्चय बैल को संती बैल टके 
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और मरा हुआ उस का हेगा॥ ३७। यदि काई बैल अथवा भेड़ 
चरावे और उसे मारे अथवाबेंचे तो वह एक बैल के पांच बेल और 
एक भड़ को चार भड़े ट्गा ॥ 


२२ बाईसवां पत्यें । 


दि चार सेंध मारते हुए पाया जाय और केाई उसे मार डाले तो 
च्य उस की संती लाह् न बचाया जायगा॥ २ । यदि सूर्थे उदय हेवे ता 
उस की संती लेह् बहाया जायगा उचित था कि व॒च् उसे भर ट्ता यदि 
बुच्द कंगाल है| तो अपनी चारो के लिये बंच जायगा ॥ ३। यदि चोरी 
की बस्त निः्यय उस के हाथ में जोवत पाई जाय चाहे बेल हे। चाहे 
गदटहा चाहे भेड़ बकरी तो वह ट्ूना टेगा॥ ४। यदि काई खेत अथवा 
टाख कौ बारी खिलावे और अपने पश उस में छाड़े ओर टूसरे के खेत 
में चरावे तो अपना अच्छे से अच्छा खत और संटर से संटर टाख को 
बारी उस की संती टेगा॥ ५। यदि आग फूट निकले ओर कांटों में 
जा लगे एसा कि अनाज के ढेर अथवा बढ़ा हुआ अन्न अथवा खत 
जल जाय तो जिस ने आग बारी निश्चय वुह भर टेगा॥ ६। यदि काई 
अपने परोसी के! रूपा अथवा पात्र रखने के सौंप और उस के घर से 
चोरी जाय ते जब घह चार हाथ लगे तो वह टूना भर दगा॥ ७। यदि 
चेार पकड़ा न जाय ता उस घर का खामी न्यायियां के आगे लाया जाय 
उस ने अपने परासो को संपत्ति पर अपना हाथ बढ़ाया कि नहों ॥ ८। 
समस्त प्रकार के अपराध में चाहे बैल चाहे गदहे चाहे भेड़ चाहे कपडे 
चाहे किसी खाई हुई बस्त के जिसे टूसरा अपनी कहता है दानों की बात 
न्यायियां के पास लाई' जावे और जिस को न्यायी टषषी ठहरावे वह अपने 
परासो के! हना ट्गा॥ «८ । यदि काई अपने परासो पास गदह< 
अथवा बल अथवा भेड़ अथवा काई पश थाती रकवे और वह मर जाय 
अथवा अंग भंग हे। जाय अथवा हांका जाथ और काई नदेखे॥ ९५०। 
ता उन ट्ानों के मध्य में परमेग्रर की किरिया लिई जाय कि उस ने अपने 
परासी की संपत्ति में हाथ नहों बढ़ाया और उस का खामी मान ले तब 
वच् उसे भर न दंगा ॥ ९५१। जऔर यदि ब॒ह उस के पएस से चु राया जाय 
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तो वह उस के खामी के भर टे ॥ १५२। यदि वह फाड़ा जाय तो वहच्द 
उसे साक्षी के लिये लावे और भर न टेगा॥ १५३। यदि कोई मनव्य 
अपने परासी से कुछ भाड़ा लेवे और वह अंग भंग हे! जाय अथवा मर जाय 
यदि खामी उस के साथ न था ता वह निच्यय उसे भर टगग॥ २९४। पर 
यदि उस का खामी उस के साथ था ता वह भर न ट्‌गा यटि भाड़े का हेय 
ता उस के भाड़े के लिये ज्ायगा॥ ९५५। यदि काई किसी कन्या के 
फसलावे जिस की बचनद्त्त न हुई और उस के संग शयन करे वह अवश्स 
उसे टैजा र के पत्नो करे ॥ ६५६ । यदि उस का पिता उस के दने में सबंधा 
नाह करे तो वुच्द कुआंरियों के दान के समान उसे देजा देगा॥ ९७। त्‌ 
शेानहिन के। जीने मत दे॥ ९८। जा काई पश से रत करे निच्यय 
घात किया जायगा ॥ १८ । जो काई परमेश्वर के। छाड़ किसौ ट्वता 
के बलिदान ट्गा बुह निश्चय नाश किया जायगा॥ २०। परदेशी के 
मत खिजा ओर उसे मत सता इस लिये कि तुम मिस्र के देश में परदे शी 
थे॥ २९। किसौ बिघवा के अथवा अनाथ लड़के के दुःख मत देओ ॥ 
२२। यदि तू उसे किसी रौति से दुःख ट्वे और वह मेरी दोहाई हेके 
तो में निश्चय उन का राना सनंगा ॥ २३+ ओर मेरा क्रोध भड़केगा में 
तम्हें खद्रा से मारूगा गर तम्हारी पह्नियां विधवा और तम्हारे संतान 
अनाथ हे। जायेंगे॥ २४। यदि त मेरे लाग में के कंगाल का कुछ क्हण 
हवे तो उस पर ब्याज ग्राहक के समान मत हैे। और छस्से ब्याज मत ले॥ 
२५ । यदि तू अपने परोसी का बस्तर बंधक रकक्‍्खे ता चाहिये कि त्‌ 
रूये अस्त होते हुए उसे पहुंचा ट ॥ २६। क्यॉंकि उस का केवल यही 
ओ़ना है यह उस के ट्ह का बस्तर हे जिस में वह से। रहता है और यों 
हैे।गा कि जब वह मेरे आगे टहाई देगा तब में उस की सनंगा क्यांकि 
मैं दयाल छु॥ २७। त्‌ अध्यक्षां के। दुघचन मत कह और अपनी 
मंडली के प्राचीनां का स्लाप मत दे ॥ २८। अपने पक्क फलों की बढ़ती 
में से औआर अपने टाखरस में से टने में बिलंब मत कर अपने पत्रों में से 
पहिलोंठा मुझे दटे॥ २८। ऐसा ही तू अपने बेलें से और भेड़ों से 
कीजिये सात दिन ला वह अपनी मा के साथ रहे आठवें दिन उसे मक्‍्छे 
दीजिया। ३०। और तम मेरे लिये पवित्र मनव्य हाओे और जो 
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पशु खेत में फाड़ा जाय उस का मांस मत खाइये। तुम उसे कुत्तों 
का दौजिया ॥ 
२३ तईसवां पत्बे । 
मिथ्या संदेश मत फेलाइये अधमे की साज्नो में दृष्टें का साथी 
छ मत हो॥ २। बुराई में मंडलौ का पीछा मत कर और तू किसौ 
मंगडे में बहुतां की ओर होके अन्याय का उत्तर मत दौजिया॥ ३॥ 
और न कंगाल पर उस के ब्यत्रहा र पद में दृष्टि कौजिया॥ ४। यदि त 
अपने बैरी के बेल अथवा गदहे के बहकते ट्खे ता उसे आवश्यक उस पास 
पहुंचाइये।॥ ५। यदि त्‌ अपने बरी के गदहे का ट्खे कि बे कक के नीचे 
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ज्लैठ गया क्या उस की सहाय न करंगा त्‌ निश्यय उस को सहाय की जिया ॥ 
६। त अपने कंगाल के ब्यवहार पद में न्याय से अलग मत रहियो॥ ७। 
म्टठी बात से टर रहिया ओर निदाषियां ओर घर्मियां के! घात मत 
कीजिया क्योंकि में दुष्टां का निदाष न ठचह्राऊंगा॥ ८। तू अकार 
मत लेना क्यांकि अकेार दृष्टिमानेों को अंधा करता है ओर घ मम या के 
बचन के फर देता है॥ €। बिटृशियां पर भी अंघर मत कौजियो 
क्योंकि तम परट्शो के मन का जानते हा इस लिये कि तम आप भी मिस्र 
के देश में पररटेशो थे॥ ५०। अपनी भमि में छः बरस बा और उस के 
फल एकट्ट कर ॥ १५१। पर सातवें में उसे चन में पड़ो रहने ह जिघते 
तेरे लोग के कंगाल उसे खावें और जा उन से बचे झेत के पश चंर इसी 
रीति अपनी ट्राक्षा और जलपाई की बारी से व्यवहार कौजिये।॥ 
९२ । छः दिन अपना काम काज करना ओर सातवें दिन बिश्राम 
कीजिये! जिसते तेरे पैल और तेरे गदहे चैन कर और तेरी ट्ासियों के 
बेटे और परट्शी सस्ताव॥ २९३। और सब बात में जो में ने तम्ऊे 
आज्ञा टिई है चैौकस रह उपरी देवता का नाम लो मत लेओर तेरे 
मंह से सना न जाय॥ ९५४। त बरस दिन में तीन बार मेरे लिये पे 
मान त अखमीरी राटी का पब्बे मान ॥ ५४। सात दिन लॉंजेसा में ने 
तुमे आज्ञा किई ह अखमौरी राटो खा आबिब के मास में काई मेरे आगे 
छंछा न आवे॥ ९६। लवने का पत्र तेरे परिश्रम के प्रथम हो फल जा 
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त ने अपने खेत में बोये और एकट्ठा करने का पबे बरस के अंत जब त 
खेत से अपने परिश्रम के फल एकड्ठरा कर ले ॥ ९७। तरे समस्त परुष बरस 
बरस तोन बार परमेम्यर ईग्र के सनन्‍्मख हेवें॥ १५८ । त्‌ मेरे बलिदान 
का लेाह्न जो मेरे लिये है खमीरी राटो के साथ मत चढ़ा और मेरे बलि 
की चिकनाई विहान लॉ रहने न पावे॥ ९८। अपनी भरमि के पहिले 
फलों के पहिले के परमेश्वर अपने ईश्वर के मंट्र में लात बकरी का 
मेम्ना उस की माता के टृघ में मत सिस््रा। २०। ट्ख मैं एक टूत तरे 
आगे भेजता हूं कि माई में तेरी रक्षा करे और तुस्के उस स्थान में जो म॑ 
नेसिड्र किया क्षे ले जाय ॥ २१ | उससे चैकस रह और उस का कहा मान 
उसे मत खिजा क्योंकि वह तम्हारे अपराध के ज्षमा न करेगा इस लिये 
कि मेरा नाम उस में है ॥ २२९। यदि त सच मच उस का कहा माने आर 
सब जो में कहता हूं माने तो में तेरे शत्रन का शत्र और तेरे वेरियों का 
बैरी हंगा॥ २३। क्योंकि भेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा और तस्‍्से 
अमरियों ओर हित्तियां छोर फ्रजियों और कनआनियों और हव्वियों 
और यबसियों के देश में लावेगा और मैं उन्हें नाश करूंगा॥ २४। त 
उन के ट्वतों के आगे मत स्ककिया न उन की सेवा करना न उन के ऐसा 
कार्य करना परत उन्‍हें ठा टे आर उन को म॒त्तिन का तोड़ डाल॥ २५। 
और परमेश्वर अपने ई स्वर की सेवा करे! ओर वह तम्हारे अन्न जल में 
आशीष टेगा ओर में तम्हारे बीच में से रोग उठालंगा॥ २६। तेरे 
देश में कोई गर्भपात और बांभ्क न रहेगी में तेरे दिनों की गिनती का 
परा करूगा ॥ २७। में अपने भय को तेरे आगे भेजंगा में उन लागां 
के। जिन पास त आवेगा नाश करूंगा ओर मैं ऐसा करूगा कि तरे बेरी 
तेरे आगे पीठ फर देंगे॥ रझ। में तरे आगे बरंय का भंजंगा जा 
हब्यी ओर कनआनी ओर हिक्ती के तरे साम्मे से भगावेगी॥ २९। 
में उन्‍हें एक दी बरस में तेरे आगे से टूर न करूंगा ऐसा न हैे। कि 
ह_श डजाड़ हेवे और बन के पश तेरे बिराघ में बढ़ जायें॥ ३०। में 
उन्हें थाड़े थाड़े कर के तेरे आगे से टूर करूंगा यहां ला कि त्‌ बढ़ जाय 
और टेश का अधिकारी हे। जाय ॥ ३९ । लाल समुद्र से लेके फिलस्तियां 
के समुद्र लो ओर बन से नदौ लो तेरा सिवाना बांघंगा क्योंकि मैं देश के 
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वासियों के तेरे बश में करूंगा और तू उन्हें अपने आगे से निकाल 
हेगा॥ ३२। तू न उन से न उन के ट्वतां से बाचा बांचघना॥ ३३। 
वे तेरेहेशमें न रहेंगे ऐसा न हे। किवे मेरे बिराध में तम्क से पाप 
कराव क्यांकि यटि त उन के ट्वों की सेवा करे तो यह तेरे लिये निश्यय 


फटा हेगा ॥ 
२४ चोबीसवां पत्म। 
एर उस ने मसा से कहा कि परमेम्वर पास चढ़ आ त ओर हारून 
और नट्व और अबिक्लत ओर इसराएल के संतान के प्राचीनों में 
से स्तर मन॒व्य सहित ओर तम टूर से टृष्डबत करे।॥ २। और म॒सा 
अकेला परमेम्वर के पास जायगा पर वे पास न आवें और लेग उस के 
साथ न चढ़ जायें । 

३। और मूसा ने आके परमेम्वर की सारी बातें और न्याय लोगों से 
कहे ओर सारे लागां ने एक शब्द से उत्तर के कहा कि सारी बातें जा 
परमेग्घर ने कहीं हें हम करेंगे॥ ४। ग्यार मस्ा ने परमेग्घर की सारी 
बातें लिखों और बिहान के। तड़के उठा श्र पहाड़ के नौचे एक बेटी 
बनाई और इसराएल की बारह गे।छी के समान बारह खंभे खड़े किये ॥ 

। और उस ने इसराएल के संतानों के तरुण मनव्यें' के! भेजा और 
उन्‍्हों ने हेम का ओर कुशल का बलिदान बेलें से परमेम्भर के लिये 
चढ़ाया॥ ६। और म॒सा ने आधा लोह्न ले के पात्रों में रक्खाए और 
आधा रुधिर बेटी पर छिड़का॥ ७। फिर उस ने नियम की पत्नी 
लिई और लोागें के। पढ़ सनाई वे बेले कि सब कुछ जो परमेग्वर ने 
कहा है हम करेंगे आर अधीन रहेंगे॥ ८। मसा' ने उस लोक का 
लेके लागां पर छिड़का और कहा कि यह लोह्न उस नियम का क्ञे जिसे 
परमेम्वर ने उन बातों के कारण तम्हारे साथ किया क्षे॥ €। तब मसा 
और हारून और नट्ब और अबिकह्ल ओर इसराएल के सत्तर प्राचीन 
ऊपर गये ॥ १५० । और उन्‍्हों ने इसराएल के ईय्गर के! देखा 
ओर उस के चरण के नौचे जैसे नीलमणि की गच के कार्य खरी की 
आकृति की नाई थे॥ ५२१९। ओर इसराएल के संतानों के असध्यक्षों 
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पर उस ने अपना हाथ न रक्‍्खा और उन्‍्हों ने ईम्वर के! टेखा और 
खाया पीया भौ । 

२। और परमेश्वर ने मसा से कहा कि पहाड़ पर मश्क पासआ 
और वहां रह जर में तस्के पत्थर को परटियों में ब्यवस्था और आज्ञा 
जो मैं ने लिखी है टूंगा जिसतें त्‌ उन्हें सिखावे॥ २५३। और मसा 
और उस का सेवक यक्सअ उठे ओर ईंय्थर के पहाड़ के ऊपर गये ॥ 
९४। और उस ने प्राचीनों से कहा कि हमारे लिये यहां ठचहरो जब लो 
तम पास हम फिर न आयें और टेखे। कि हारून और हर तम्हारे साथ 
हैं यदि किसी के कुछ काम हेवे तो उन पास जाय॥ ९५५ । तब मंसो 
पहाड़ के ऊपर गया और एक मेघ ने पहाड़ के ढांप लिया॥ २६। 
और परमेग्धर का बिभव सौना के पहाड़ पर ठहरा ओर .मेघ डसे छः 
ट्नि लो ठांपे रहा और सातवें दिन उस ने मेव के मध्य में से मसा के 
यबलाया॥ १९७ । ओर परमेम्धघर का बिभव इसराएल को दृष्टि में 
पहाड़ के ऊपर घघकती हुई आगरकी नाई देख पड़ता था॥ ९५८। 
और मूसा मेघ के मध्य में चला गया और पहाड़ पर चढ़ गया और 
मूसा पहाड़ पर चालौस दिन रात रहा। 


२५ पचीोसवां पब्षे । 


२ हा परमेश्वर ने मसा से कह्द । २। कि इसराणएल के संतान से 
कह कि वे मेरे लिये भेंट लेवें हर एक से जे! अपनी इच्छा ओर 
अपने मन से मस्त टवे तम मेरी भेंट ले लोजियोा॥ ३। ओर भेंट जा 
लम उन से लेओगे से ये हैं सेना रूपा ओर पौतल॥ ४। नीला और 
बैंजनी ओर लाल और मीना कपड़ा और बकरी के रोम ॥ ५। और 
मेढ़ां का रंगा हुआ लाल चमड़ा और नील बर्ण ओर शमशाद को 
लकड़ी ॥ ६। और दौपक के लिये तेल ओर लगाने के तेल के लिये 
और प्रूप के लिये सगंध ट्रब्य॥ ७। और सूर्यकांत मणि और पटु का 
और चपरास पर जड़ने के लिये मणि॥ ८। ओर वे मेरे लिये एक 
पवित्र स्थान बनाव और में उन के मध्य में बास करूंगा॥ «<। तंब 
और उस के समस्त पात्रों का जैसा में तुम्के दिखाजं वैसा ही बनाइये॥ 
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९०। और शमशाद कौ लकड़ी कौ एक मंजूषा बनावें जिस की लंबाई 
अढ़ाई हाथ ओर चेड़ाई डेढ़ हाथ ओर ऊंचाई डेढ़ हाथ हेवे॥ 
१५९। और त उस के भीतर ओर बाहर निर्मल सोना मढ़िया ओऔर 
उस के ऊपर आस पास सेले के कलस बनाइयेग॥ १९५२। ओर उस के 
लिय सेने के चार कड़े ढालके उस के चारों कानों पर दा कड़े एक 
आअलंग दे कड़े द्सरी अलंग लगाइयोा॥ १५३। और शमशाद की लकड़ी 
के बहंगर बनाइयो और उन पर सेना मढ़िया॥ २९४। और उस 
मंजूषा के अलंग अलंग के कड़े में उन बचंगरों के। डाल दौजिये। जिसतें 
डन से मंजघा उठाई जाय॥ २१५५४। म॑जषा के कड़ां में बचहंगर डाले 
जायें वे उस्से अलग न हां ॥ १६। ओर त उस साह्षौ के जो में तस्के 
हेजंगा उस मंजणा में रखिये॥ ५७। और त निर्मल सोने का दया 
का एक आसन बनाइया जिस की लंबाई अढ़ाई हाथ ओर चेड़ाई डेढ़ 
हाथ हेवे॥ २९८। ओर पीटे हुए सोने के दो करोबी उस दया के 
आसन के टोने खंटां में बनाइये।॥ ९५८। एक करोबी एक में और 
डृसरा टूसरे खंट में दया के आसन में से रे करेबबी उस के दोनों खंट में 
बनाइया॥ २०। झर वे करोबी पर फैजाये हुए हे ऐसे कि हया का 
आसन उन के पंखों के नीचे ढंप जाय गऔ और उन के मंह आग्ने साम्ने दया 
के आसन कौ ओर हेवें॥ २९५। और त उस ट्या के आसन के! उस 
मंजषा के ऊपर रखिया ओर वह साच्छी जा मैं तम्मे टरऊज॑ं उस मंजषा में 
रखिया॥ २२। वहां में तम्क से भेंट करूंगा और में ट्या के आसन 
पर से दोनों करोाबियों के मध्य से जो साच्यौं की मंजषा के ऊपर होंगे 
उन सब बस्तन के कारण जी में इसराएल के संतानों के लिय तक आज्ञा 
करूंगा तम्क्र से बातचौत करूंगा । 
२३। ओर त शमशाद की लकड़ी का दे! हाथ लंबा और एक हाथ 
चौड़ा और डेढ़ हाथ ऊंचा मंच बनाइथयोा॥ २४। जऔर उसे निर्मल 
सोने से मढ़ियो और उस पर चारों ओर सेने का एक कलस बनाइये ॥ 
२५ । ओर उस के लिये चार अंगल म्कालर चारों आर बनाइया और 
उस स्कालर के चारों ओर से।ने के मकुट बनाइबेर॥ २६। और उस 
के लिये सोने के चार कड़ बनाइये! और उस के चार पाया के चार के नों 
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में लगाइथे।॥ २७। स्कालर के आगे कड़े बचहंगर के कारण हें कि 
मंच उठाया जाय॥ २८। ओर तू वहंगर शमशाद कौ लकड़ी का 
बनाना गैर उन्‍हें सोने से मढ़ना कि मंच उन से उठाया जाय॥ २८<। 
और उस के पात्रां आर करकल और ठकने ओर उडेलने के कटोरे 
निर्मेल सेने से बनाइये ॥ ३०। और मंच पर भंट की रोटियां मेरे 
सन्मख सदा रखिया॥ ३९। ओर तू दटौपक का एक भक्ताड़ निरमेल 
सेने का बना पीट हुए कार्य का काड़ बने और उस कौ डंडो और 
उस की डालियां और उस कौ कली और उस के फल और उस के फल 
एकर्दी के हेवं॥ ३२। और छः डालियां उस की अलंगेां से निकल 
एक अलंग से तौन दूसरी अलंग से तौन हां॥ ३३६। और चाहिय कि 
तौन कली बदामी एक डाली में ओर फल फल के साथ हें और उसी 
रीति से तीन कली बद्ामी ट्रसरोी डाली में अपने फल फल के साथ 
है| इसो रौति से छः डालियों में जा टीअट से निकली हुई हां ॥ ३४। 
और टौअट में चाहिये कि चार कली बट/मी फल फल के साथ हें॥ 
३५ । और एक एक कली उस कौ दा दा डालियां के नीच होवें छः 
डालियां जा टोअट से निकली हें उन के नौचे ऐसी ही हां ॥ ३६। उन 
की कली और उन की डालियां उसी से हें। ओर सब के सब गढे हुए 
निर्मेल सोने के हां ॥ ३७। ओर त उस के लिये सात दौपक वना 
और उन्हें जना जिसते उस के सन्म्रख ऊंजियाला हावे॥ ३८। और 
तू उस की कतरनी और उस का पात्र निमल सेने के बना॥ ह३९। 
व॒ह उसे इन समस्त पात्र समेत मन सवा एक निर्मेल सेनने के बनावे ॥ ४ ० । 
चोकस हे कि जैसा में ने त॒ब्से पहाड़ पर दिखाया त्‌ उसी डोल 
का बना । 


२६ छबीसवां पब्बे । 


जो त बट हुए भोने रखती कपड़ के ट्स ग्रारों का तंब बना नौला 
और बैंजनी और लाल और त उन्हें चित्रकःरी से करोबीम बना ॥ 
२। ओर हर एक ओरट कौ लंबाई अट्टाइंस हाथ और हर एक ओट कौ 
चै।ड़ाई चार हाथ की हे। और हर एक ओर एक हो नाप की हा ॥ ३। 
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और पांचां ओआट एक टूसरे से जाड़ो हुई हे! और पांच एक टूसरे से 
जाड़ी हुई हेस्‍॥ ४। और एक ग्ाट के अंचल में मिलाने के खंट में 
नौलें तकमे बना ओर एसे हो टद्सरी ओएट के अंत खंट में मिलाने की 
और बना॥ ५। एक गओट में पचास तकमे बना ओर पचास तकमे 
दूसरी ओट के मिलाने के खंट में बना जिसते तकमे एक टूसरे में जट 
जाव॥ ६ । और सेने को पचास घण्डी बना ओर उन्हीं घण्यियां से ओर 
के। जाड़ जिसते एक तंब हे। जाय॥ ७॥ और बकरी के बाले की 
ओर बना जिसतें तंब के लिये ढांपन हे ग्यारह गेट त बना॥ प:। 
एक ओर कौ लंबाई तोौस हाथ ग्यार एक ग्येट की चाड़ाई चार हाथ 
हेय ग्यारहें ओट एक हो नाप की हें ॥ <। और पांच ओरट के अलग 
जाड़ और छः ओट के। अलग जाड़ ओर छटठवों ओर को तंब के सामने 
टाहराव॥ १५०। ओर पचास तकमे एकओएार के खंट में जो अंत के 
जाड़ में हे ओर पचास तकमे टूसरी ओर के जोड़ में बन।॥ २९९। 
और पीतल कौ पचास घणए्डियां बना और घए्डियों के तकमें में डाल 
और तंब के मिला जिसतें एक हेवे॥ ९५२। ओर तंब की ओर के 
बच हुए का आधघो गऔ_्रट जो बची हुई हे तंब के पछलौ ओर लटकी 
रहे॥ ९३। ओर तंब के ओटों की लंबाई से जेए बचा हुआ हाथ भर 
इधर ग्रार हाथ भर उधर हे तंब के घटाटाप के लिये बना॥ १५४। 
और तंब्‌ के लिये एक घटाटोप मेढ़े के लाल रंगे हुए चमड़े से और 
एक घटाटाप सब के ऊपर नौले चमड़ां का बना॥ १५४ । ओर तंब्‌ के 
लिये शमशाद की लकड़ी से खड़ पाट बना ॥ ५६ । हरएक पाट की लंबाई 
ट्स हाथ चोड़ाई डढ़ हाथ हेवे ॥ १५७। और हर एक पाट में दा दो 
चल हें कि एक टूसरे में किया जाय ओर ये तंब के समस्त पाटों में कर ॥ 
५८। और तंब के लिये ट््कषिण को ओर बीस पाट बना॥ १५७८। ओर 
बौस पाटों के नोच चांदौं के चालीस पाए ट् हे पाए हर एक पाट 
के नौचे उस की ट्वानों चलां के लिये बनच। २०। और तंब की ट्टसरी 
ओर के लियेजा उत्तर कौ हे बीस पाट॥। २९। ओर उन के लिये 
चांदौं के चालीस पाए एक पाट के नीच दे! पाए ओर टूसरे पाट के लिये 


दे पाए बना॥ २९। ओर तंबू की पत्चिम ओर छः पाट बना। २३। 
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और दो प/ट तंब्‌ के काने के लिये दोनों आर बना॥ २४। ओर वे 
नीचे में मिलाये जावें और ऊपर से एक कड़ी में जोड़े लावें एसा ही 
दोनों कानों के लिय हेय॥ २९४। से आठ पाट ओर उन के सेलह 
चांदौ के पाए होंगे दे। पाए एक पाट केनीचे ओर दो! पाए दूसरे पाट के 
नौचे॥ २६। और त शमशाट की लकड़ी के अडंगे बना तंब के एक 
अलग के पाट के लिय पांच॥ २७। ओर पांच अड॒ंग तंब की दूसरी और 
के पाट के लिये और पांच अडंगे तंब के अलंग के पा के लिय पश्चिम 
के दानों अलंग के लिये॥। २८। और पाटों के मध्य के बीच का अडंगा 
एक ओर से ट्ूसरी ओर ले पहुंचे ॥ २९। ओर पाटों के सेने से मढ़ 
और अड़ुंगेा के लिय से ने के कड़े बना और अडुंगे के से।ने से मढ़ | ३०० ॥ 
और तंब के जैसा कि में ने तमक पहाड़ पर ट्खिया है वैसा ही खड़ा कर ॥ 
३९। ओर वे हुए भीने बटे काढ़े हुए सती कपड़े से नीला और बैंजनी 
और लाल घंघट ओर करोबी समेत बना ॥ ३२७५ ओर उसे सेने से मढे 
हुए शमशाद की लकड़ी के चार खंभे पर लटका उन के सेने के अकुरे 
चांदी की चार चले पर हेव ॥ ३३ | और घ॑घट के घण्यी के नीचे लटका 
जिसतें त घंघट के भीतर साक्छी की मंजपा लावे और वह घंघट पवित्र 
और महा पवित्र स्थान में बिभाग करेगा ॥ ३४। ओर ट्या का आसन 
साक्षी की मंजणघ पर महा पवित्र स्थान में रख॥ ३५४ । ओर मंच के घंघट 
के बाहर रख ओर दौअट के। मंच के सन्मख तंब की एक ओर दक्षिण अलंग 
और मंच के डत्तर अलंग रख॥ ३६। और तंब के द्वार के लिये नीला 
और बैंजनी ओर लाल ओर बटे हुए सीने बस्त् से बटा काढ़ी हुई 
एक जेट बना॥ ३७। ओऔर ओर के लिये शमशाद के पांच खंभे 
बना और उन्‍्ह से।ने से मढ़ उन के अंकुरे सेने के हें ओर त उन के 
लिये पीतल के पांच पाए ढाल के बना ॥ 


्ु रे 
२७ सत्ताइंसवां पब्ब। 


पर ते शमशाद की लकड़ी को एक यज्ञबेदों पांच हाथ लंबो. 
और पांच हाथ चौड़ी बना यज्ञबेदी चे।कार हे।वे और. उस को. 
ऊंचाई तीन हाथ है।॥ २। ओर उस के चारों के।नां के लिय सौंग 
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बना ओर उस कौ सौंग उसी से हें गैर उसे पीतल से मढ़॥ ३१ 
और उस की राख के लिये पात्र बना उस की फावड़ियां और उस के 
कटोरे और उस का जिशल ओर अंगेठियां बना उस के समस्त पात्र 
पीतल के बना॥ ४। ओर उस के लिये पीतल के जाल की एक म्ंभरी 
बना ओर उस जाल में पीतल के चार कड़े उस के चारो कोने में बना ॥ 
५। ओर उसे बेटी के घेरा के नीचे रख जिसतें बेटी के मध्य ले पहुंचे ॥ 
६ । ओर यज्ञबेटी के लिये शमशाद की लकड़ी का बहंगर बना और 
उन्हें पोतल से मढ़। ७। ओऔर उन बहंगरों के! कड़ा में डाल और 
बचहंगर यज्ञबेटी के उठाने के लिये टानों अलंग में हे।वें॥ ८। उस के 
पाट या पेले बनाइया जैसा कि तुस्मे पहाड़ में ट्खाया गया वैसाही 
डन्हें बनाइये। ॥ € । और तंब्‌ के का एण एक आंगन बना ट्क्षिण दिशा के 
आंगन के कारण बटे हुए कोने सूती कपड़े से सै हाथ लंबा एक अलंग के 
लिये ओट बना॥ २९०। और उस के बौस खंभ ओर उन के बीस पाए 
पीतल के हे और खंभा के अंकुरे और उन के डंडे रूपे के बना॥ २९। 
और णसे हो उत्तर की ओर की लंबाई के लिये सी हाथ की लंबी ओट 
और उस के बीस खंभे और डन के पीतल के बौस पाए और खंभों के 
अंकुरे आर उन के डंड रूपे के हें ॥ ९२। ओर पसच्चिम अलंग 
के आंगन को चोड़ाई में पचास हाथ की ओर हो और उन के 
दस खंभे और उन के ट्स पाए हें ॥ १३। और पबे अलंग के 
आंगन की चेड़ाई पचास हाथ हे।॥ २९४ । एक ओर की ओट 
पंट्रह हाथ हेय डन के तौन खंभे ओर उन के तीन पाए हें॥ 
९५। ओर टूसरी ओर कौ ओएट पंद्रह हाथ उन के तौन खंभे और 
उन के तीन पाए॥ ९६ । ओर आंगन के फाटक के लिये नीला और 
बैंजनी और लाल रंग का बटे हुए स्हौने सती कपड़ से बटे काढ़े हुए का 
बीस हाथ की एक ओट बना उन के खंभे चार और उन के पाए 
 चार॥ १५७। ओर आंगन के चारों ओर के समस्त खंभे रूपे के डंडा से 
है उन के अंकु रे रूपे के ओ/र उन के पाए पीतल के॥ ९८। आंगन 
की लंबाई सा हाथ ओर चौड़ाई पचास हाथ ओर ऊंचाई पांच हाथ 
ककीने बटे हुए सूती कपड़े से ओर उन के पाए पीतल के॥ १८। तंबू 
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की समस्त सेवा के लिये समस्त पात्र और उस के सब खंटे उस के ओर 
आंगन के समस्त खंटे पीतल के हां ॥ २०। ओर इसराएल के संतान 
के आज्ञा कर कि तेरे पास कटे हुए जलपाई का निर्मल तेल लावें 
जिसतें टौपक सदा बरा करे॥ २९। घ॑ंघट के बाहर जो साज्षी के 
आगे हे मंडलौ के तंब में हारून ओर उस के बेट सांम्क से ले के बिहान 
ताई परमेग्वर के आगे नित्य उन की पीढ़ी से पीढ़ी ला इसराएल के 
संतानों के लिये यह बिधि है। 


श्८ अटाईसवां पब्ब । 


ञ्ः इसराएल के संतानों में से अपने भाई हारून के! अपने पास ले 
जिसतें वुह्र और उस के बेटे नदब और अबिहक्ल ओर इलिअजर 
और ईतमर याजक के पट में मेरी सेवा करें॥ २। झऔर अपने भाई 
हारून के लिये ओर बिभव के लिये पवित्र बस्तर बना॥ ३। और उन 
समस्त बड्धिमानों से जिन्हें में ने बद्धि का आत्मा दिया ह्* कह कि वे 
हारून के! पवित्र करने के लिये बागा बनांवें जिसतें वह याजक मेरे 
लिये हे॥ ४। ओर वे ये बस्तर बनायें चंपरास ओर एफाट ओर 
बागा ओर बटा काढठी हुई कुरतो ओर मकुट गज्लार कटरिबंध ओर वे 
पवित्र बस्तर तेरे भाई हारून ओर उस के बटों के लिये बनावें कि भेरे 
लिये याजक होवें॥ ५। ओर वे सेना और नौला ओर बेंजनो ओर 
लाल भरीना कपड़ा लंगे॥ ६। और वे एफाट के! सेने और नौले 
और बजनी और लाल और बटे हुए कोने कपड़े से बटा काढ़ा हुआ 
बनावें ॥ ७। दो कंधे का जोड़ा उस की दानों ओरों से मिले हुए हों 
जिसतें यों मिलाया जाय॥ ८। और बटा काढ़ा हुआ एफोाद का 
पट॒का जे! उस पर हे उसी के काथे के समान उसो से हो सोने ओर 
नोले ओर ब्रैंजनी ओर लाल और मकौने बटे हुए सतो कपड़ से हे।॥ 
€। और दो बैटृर्यमणि ले आर उन पर इसराएल के संतानों के नाम 
खेद ॥ ९५०। उन में से छ: के नाम एक मणि पर और शघष के छः 
नाम दूसरे मणि पर उन कौ उत्पत्ति के बिघिसे हावें॥ ९१५। मणि के 
खेाटबैय के कार्ये से छापा के खादने के समान दोनों मणि पर इस्तर्‌एल 
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के संतानों के नाम खेद उन्‍हें सोने के ठिकानों में जड़। १५२। ओर 
होने मणि का एफाद के दोनों मेंढ़ां पर रख कि इसराएल के सतानों 
के सारण के लिये हावें ओर हारून उन के नाम परमेगर के आगे अपने 
होनें कंधों पर स्मरण के लिये उठावेगा॥ १५३। ओर सोने के ठिकाने 
बना॥ २१५४। ओर दटानों सीौकरें निर्मेल सोने से खंटा में गधने के कार्य 
से उन्हें बना ओर गथी हुई सौकरों के उन ठिकानों में जड़॥ १५५। 
और चित्रकारी से न्याय के लिये एक चपरास बना एफाद के कार्य के 
समान सेने और बैंजनी और लाल ओर कौने बटे हुए सूती कपड़ से 
बना॥ २६। यह चेकार ट्ाहरा हेावे उस कौ लंबाई एक बित्ता 
और उस की चोड़ाई एक बित्ता। १५७। जऔर मणि की चार पांती 
उस में भर टे पहिलो पांतो में मणि का और पद्मराग ओर लालड़ी ॥ 
९८। टूसरी पांती में मकत और नौलमणि और हौरे॥ १८ । तौसरी 
पांती में लएम ओर सर्यकांत ओर नौलिम॥ २०। चौथी पांती में 
बैटूये और फिराजा ओर चंद्रकांत वे सेने के ठिकाने में जड़े जांबें ॥ 
२९। ओर मणि इसराएल के बंश के नाम के संग हें छापे के खाट हुए 
उन के नाम के संतान भेट बारह गेष्टी के समान हर एक अपने नाम के 
संग हेवे॥ २२९। ओर चपरास के ऊपर निर्मल सेने की गथी हुई 
सौकरें खंट में बना॥ २३। और चपरास पर सोने की टो कड़ियां 
बना ओर उन्‍हें चपरास के ट्ानें खंटां में लगा॥ २४। और सोने 
को गथौ हुई सोकर उन दानों कायों में जे! चपरास के दाने खंशों 
में हों लगा॥ २५। और गथे हुए द्ानों के दानें खंट उन के दो 
ठिकाने में जड़ और उन्हें एफाट के कंधों पर आगे रख॥ २६। और 
सोने की दो कड़ियां बना ओर उन्हें चपरास के किनारे के खंट पर जो. 
एफाट के भीतर हे ओर उस के जोड़ने के साग्ने एफाद के पटके के 
ऊपर रख ॥ २७। ओर सोने की दो कड़ियां एफाट के नौचे टोनों 
अलंग में रख उस के आग की और जोड़ के साम्न चित्रकारी के एफोाट 
के ऊपर रख॥ २८। और वे चपरास के उस की कड़ियों से एफाट 
की कड़ियां में नोले गाटे से बांध कि एफाद के पट के के ऊपर हें जिसतें 
चपरास एफाट से न हटे॥ २८ । ओर हारून नित्य परमेश्वर के आगे 
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खारण के लिये जब वह पवित्र ध्यान में जावे इसराणल के संतानों के 
नाम न्याय की चपरास पर अपनी छाती पर उठावे॥ ३०। ओर त 
ऊरिम ओर थम्मिम का न्याय की चपरास में रख यह हारून की छाती 
पर परमेश्वर के आगे जाने पर हेगा और हारून इसराएल के संतानों के 
न्याय के अपनो छाती पर परमेश्वर के आगे सदा लिये रहे॥ ३९५१ 
और एफोाट का बागा सबत्र नौला बना॥ ३२। ओर उस के ऊपर 
मध्य में एक छेद हावे ओर उस छेट की चारों ओर बिने हुए कार्य के 
गोटे हें जेसा म्किलम का मंह होता हे जिसतें फटने न पावे॥ ३३। 
और उस के खंट के घरे में नीले और बैंजनी ओर लाल रंग के अनार 
बना और घेर में सेने की घण्डी उन के मध्य में बना॥ ३४। से एक 
सेने की घण्डी और एक अनार ओर एक सेने की घणए्डी और एक अनार 
बागे के खंट के घरे में लगा ॥ ३५ | और सेवा के समय हारून उसे पहिने 
और जब वह पवित्र स्थान में परमेम्धर के आगे जावे ओर जब निकले तब 
उस का शब्द सना जायगा जिसत॑ वह मर न जाय ॥ ३६। ओर निर्मल 
सेने की एक पटरी बना और उस पर खाट हुए छाप की नाई खाद कि 
परमेच्र के लिये पवित्रय॥ ३७। ओर उस पर नौले गाट लगा 
जिसतें वह मकुट पर हे।वे से! मकुट आगे की ओर हे।वे ॥ ३८। ओर बह 
हारून के ललाट पर हेाय कि हारून पवित्र बस्त के पापें के जिसे इस- 
राएल के संतान अपनी समस्त पवित्र भटां में पवित्र करेंगे और वच्ची उस 
के ललाट पर सदा हे। जिसतें वे परमेम्थर के आगे ग्राह्य हेावें ॥ ३९ । 
और बागे पर मौोने रूती कपड़े से बटा काढ़ और मकुट के मीने बस्ल 
से बना ओर कटिबंध के। चित्रकारो से बना॥ ४० । ओर हारून के बेटा 
के लिये बागे बना ओर उन के लिये कटिबंध ओर पगड़ो उन की शाभा 
और बिभव के लिये बना। ४ ९। ग्ररर उन्हें अपने भाई हारून पर ओऔ।र उस 
के संग उस के बेटों पर पहिना ओर उन्‍हें अभिषेक कर ओएर उन्‍हें स्थापित 
और पवित्र कर जिसतें कि वे मेरे लिये याजक हाव ॥ ४२ । ओर ं उन के 
लिये रूती जांघिया बना कि उन की नग्मता ठांपी जाय और चाहिये कि 
यह कि से जांघ लें हेन्‍.॥ ४३। ओर वे हारून जऔर उस के बंटां पर 
हाव जब वे मंडली के मंट्र में प्रवेश कर अथवा जब वे पिच स्थान में 
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यज्ञवेदी के पास सेवा के आव कि वे पाप न उठाव॑ और मर जायें यह 
विधि उस के ओर उस के पीछ उस के बंश के लिय सदा के हे। 


२८ उतीसवां पब्बे । 

ञ्ः बह जो त उन के लिये करेगा जिसतें उन्हें पवित्र करे कि वे 
मेरे लिये याजक होवें याजक के पद में मेरी सेवा यह हे कि 

त एक बछड़ा ग्यार हो निष्कलंक मेंढ़े ले। २। और अखमीरी रोटौ 
और फलके और अखमौरी फलके तेल से चपड़ हुए और अखमीरी 
टिकरी तेल में चपझी हुई खेत गेहूं के पिसान की बना॥ ३। और 
उन्हें एक टकरोी में रख और उन्हें टाकरी में बछड़े और दानों मेंढ़ों 
समेत आगे ला॥ ४। ओर हारून और उस के बेटों के मंडलीौ के 
तंब के दार पर ला ओर उन्हें जल से नहला॥ ५४ । और वस्त्र ले आर 
हारून के। कुरती ओर पटके का बागा पहिना ओर एफाद ओर 
चपरास एफाट का पटका उस पर बांघ॥ ६। ओर मुक्कुट का उस के 
सिर पर रख और पवित्र किरीट मकुट पर घर॥ ७। तब अभिषेक 
करने का तेल ले और उस के सिर पर ढाल और उसे अभिषेक कर ॥ 
८। फिर उस के बेटां के आगे ला और उन्‍्हं कुरती पहिना॥ «। 
और हारून ओैर उस के बेटां पर कटिबंध लपेट और उन पर पगड़ीः 
बांध जिसतें याजक का पट सनातन की बिचि के लिये उन्‍्हों का होवेः 
और हारून और उस के बेटों के स्थापित कर॥ १०। फिर उस बेल 
के मंडली के तंब के आग ला ओर हारून ओर उस के बेटे अपने हाथ 
उस के सि्रि पर रक्‍्खें॥ २५। और उस बेल के! मंडलौ के तंब के दारः 
पर परमेम्वर के आगे बलिटान कर॥ १५२। ओर उस के लाह् में से 
कुछ ले और अपनी अंगुली से यज्ञवेदी के सौंगां पर लगा ओर बचा 
हुआ लाह यज्ञवेटाौं के नीचे ढाल ॥ ९५३ । और उस की समस्तः 
चिकनाई जो उस के अंतर को ठांपतो क्षे आर जे कलेजे के ऊपर क्े 
और दानें गई और जो चिकनाई उन पर है ले ओर उन्हें यज्ञवटी 
पर जला॥ ९५४। परंत उस बैल का मांस और खाल और गाबर 
छावनो के बाहर आग से जला यह पापों का बलिदान हे॥ २९५। 
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एक मेंढे का भी ले ओर हारून ओर उस के बटे अपने हाथ उस के सिर 
पर रक्‍खें॥ ९६। ओर उसे बलिदान कर और तू उस के लाह के 
यज्ञबेदी पर और उस के चारों आर छिड़क॥ ९७। आऔर मेंढे 
के टकड़ा टुकड़ा कर ओर उस के अंतर और उस के पांव थे! और 
उस के टुकड़े सिर के साथ एकट्ट कर॥ १८] ओर उस समस्त मेंढ के 
यज्ञबेटी पर जला यह होम की भंट परमेग्र के लिये अग्नीय सगंध बास 
परमेग्र के लिये है। 

१९८। फिर टूसरा मेंढ़ा ले और हारून और उस के बेटे अपने हाथ 
उस के सिर पर रक्खें ॥ २०। तब त्‌ उस मेंढ़े के बलिटान कर और 
उस के लाह् में से ले आर हारून के और उस के बेटा के टहिने कान 
की लहर पर और उन के दहिने हाथ के अंगठे पर और ट्हिने पांव 
के अंगठे पर लगा ओर यज्ञवेटी पर चारों आर छिड़क॥ २९। ओर 
उस लाह्न में से जा यज्ञबेटी पर हे और अभिषेक का तेल ले आर 
हारून पर ओर उस के बस्त पर और उस के बेटां पर और उन के 
बस्ल्रों पर उस के साथ छिड़क तब वुह्र और उस के बस्तर और उस के बेटे 
और उन के बस्त्र उस के संग पवित्र हांग॥ २२ । और मेंढ़े की चिकनाई 
और पंछ ओर वह चिकनाई जो ओम्क के ढांपती है ओर जो कलेजे 
के। ढांपती हे ओर दानोें गंदे के! ओर वह चिकनाई जो उनन्‍्हों पर हे 
और ट्हिना मांढा ले इस लिये कि यह मेंढ़ा स्थापने काक्े॥ २३। 
और एक राटो और तेल में चपड़ी हुई राोटो का फलका और अखमीरी 
रोटी के टाकर में से एक टिकरी जो परमेग्र के सनन्‍्मख क्॥ २४। 
और यह सब हारून के और उस के बेटां के हाथ पर रख और उन्‍हें 
परमेम्वर के आगे हिलाने के बलिटान के लिये हिला॥ २५ । और 
उन्हें उन के हाथ से ले ओर यज्ञवेटी पर जलाने के वलिदान के लिये 
जला कि परमेसर के आगे सगंध के लिये हे। यह आग का बलिदान 
परमेश्वर के लिये हे ॥ २६। ओर त हारून के स्थापित मेंढ़ की छातों 
ले और उसे परमेम्वर के आगे हिला ने के बलिदान के लिये हिला ओऔर 
वह तेरा भाग हागा॥ २७। ओर तू हिलाने के बलिदान कौ छातो 
के! और उठाने के पुट् के! जे। हारून और उस के बटां के स्थाण्ति करने 
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का मेंढ़ा हिलाया और उठाया गया क्षे पवित्र कर ॥ २९८। और हारून 
और उस के बटर के लिये और सब इसराएल के संतानें में यह बिधि 
सदा हेगी इस लिये कि ये उठाये हुए बलिदान हैं और चाहिये कि सदा 
इसराएल के सतानों से उस के कुशल के बलिदानों में से उठाये हुए 
बलिटान हें जर यह उठाया हुआ बलिदान परमेग्रर के लिये है॥ 
२८। ग्रैर हारून के पवित्र बस्तर उस के पीछे उस के बेटां के कारण 
उन के अभिषेक के लिये हे कि वे उन में स्थापित हाव ॥ ३०। जो बेटा 
उस की सती याजक हे।ववे जब वह मंडजी के तंब में पवित्र सेवा करने का 
आये तब वह उन्हें सात ट्नि पहिने ॥ ३९ । और स्थापने का मेंढ़ा ले और 
उस का मांस पवित्र स्थान में उसन ॥ ३२ । ओर दारून और उस के बटे 
मेंढे का मांस और वच रोटी जा टोकरी में मंडली के तंब के द्वारे पर के 
खावें॥ ३३ । ओर जिन बस्तन से प्रायच्यित्त हुआ कि उन्हें स्थापित और 
पवित्र कर वे खाव परत परदेशी न खाव क्यांकि पर्वित्र ह॥ ३४। 
और यदि स्थापित के मांस में से अथवा राटी में से बिह्दान ला रह जाय 
तो वह खाया न जाय परंत जजा ट्वं इस लिये कि पविच है ॥ ३५ । और 
त्‌ हारून ओर उस के बेटां के भेरी समस्त आज्ञा के संमान यों कौजियो 
सात ट्न उन्‍हें स्थापित कौजिया॥ ३६। ओर त प्रतिदिन पाप के प्राय- 
आअ्त्त के कारण एक बैल के चढ़ाइयेा ओर यज्ञवेद्री के। पवित्र करने के 
जब त्‌ उस के लिय प्रायच्य्ित्त करे तो उसे पावन करने के अभिषक कर ॥ 
३७। त बेदी के लिये सात ट्न प्रायज्यित्त करके उसे पवित्र कर और 
वुद्द अत्यंत पवित्र हे जायगी जो कुछ डसे छय से! पवित्र हे! जायगा ॥ 
ह३८। यह तू यज्ञवेटी पर कौजिये। पहिले बरस का दो मेम्न्ना प्रतिदिन 
नित्य चढ़ाइया ॥ ३८ । एक मेम्ना बिच्ान के और टृूरसर/ मेम्न्ा सांस्क 
के बलिटान कर ॥ ४०। गेंक्न के पिसान का दसवां भाग जो। जलपाई 
के कटे हुए तीन पाव तेल से मिला छुआ हे। और तौन पाव दाख रुस एक 
मेग्ना के साथ पीने की भेंट के लिये हाय ॥ ४९। ओर टूसरा मेग्ना सांस्क 
कौ भेंट का और उसे बिहान के मांस की भेंट के समान और पीने की भेंट 
के समान परमेश्वर के स॒गंघ की बासना के लिये हेम कर ॥ ४२ । हे।म की 
भंट तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी ले मंडली के तंबू के द्वार पर परमेश्वर के आगे 
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नित्य होगी जहां में तम से बात्ता करने के लिय भेंट करूंगा॥ ४३।॥ 
और में इसराएल के संतान से वहां भेंट करूँगा ओर बच् मेरी महिमा के 
लिये पवित्र हाोगा॥ ४४। ओर में मंडजी के तंब के और यज्ञबेदी के 
पवित्र करूगा ओर हारून ओर उस के बेटा के। पवित्र करूगा कि वे 
मेरे लिये याजक हाव॥ ४५। ओर में इसराएल के संतानों में बाघ 
करूंगा और में उन का ईग्वर कुंगा ॥ ४६। ओर वे जानेगेकि में 
परमेश्वर उन का ईश्वर हूं जे उन्हें मिस की भूमि से निकाल लाया 
जिसतें में उन में बास करूं में परमेश्वर उन का ई स्वर हूं ॥ 


३० तौसवां पत्ये। 

ञी' ते शमशाद की लकड़ी से घप जलाने के लिये एक यज्ञवदौ 

बना॥ २ । उस की लंबाई ओःपर चाड़ाई एक एक चध्ाय चा कार 
हावे ओर उस को ऊंचाई दो हाथ उस के सौंग उसी से हां ॥ ३। और 
उसे निर्मल सोने से मढ़ उप की छत ओर उस के चारों ओर के मक्‌ट 
और उस के सोंगां के! औ।र उस के चारों ओर सेने का मकुट बना ॥ 
४। आर सोने के दा कड़े उस के मकुट के नौचे उस के दानों कानों 
के पपस उस की द्ानें अलंग पर वना ओर वे उठाने के बहंगर के स्थान 
हेंगे॥ ५४५ ग्यार बचंगर के! शमशाद की लकड़ी. से बना ओर उसे 
सेने से मढ़ ७ ६ ॥ और उसे ग्रेमक्रल के आगे जा साच्ी की मंजषा के 
ऊपर हो रख ट्या के आसन के साम्न जे स(च्तो के ऊपर है जहां में तस्क 
से भेंट करूंगा ॥ ७। ओर हर बिहान के। धहारून उस पर समंध द्रब्य 
का धप जलावे जब वह टोपकोां का सघार वह उस पर घप जलावे॥ 
८। ओर जब हारून संध्या के समय में दौपक के बारे वह उस पर 
तनन्‍्हारी समस्त पीढ़ियां में परमेश्वर के आगे घप जलावे॥ <। तम उस 
घर उपरी धप और हेम का बलिटान और मांस कौ भट न चढ़ाइया 
और डस पर पीने की भंट न चढ़ाइये। ॥ ५०। ओर हारून बरस भर 
में एक बार उस के सौंगां पर पाप की भेंट के प्रायच्यत्त के लाह् से 
प्रायड्यित्त करे तुम्हारे समस्त पीौढ़ियां में बरस में एक बार उस पर 
प्रायस्चित्त करे यह परमेश्वर के लिये अति परथिक्र है ॥ 


य 


३० पब्बे] कौ पस्तक । २७१ 


९९ । ओर परमेश्वर मसा से यह कहके बोला॥ ९५२।कि जब त 
इसराएल के संतानां का गिने तब उन में से हर मनय्य अपने प्राण के 
छड़ाने के लिये परमेश्वर के टवे जब त उन की गिनती करे जिपते 
गिनती करने में उन पर मरी न आवे॥ २१५३। जा काई गिनती 
किये गय हेव से पविज्ञ स्थान के शेकलों के समान आधा शेकल टे वे 
एक शेकल बीस गिरह सेआधा शैकल परमेग्वर की भंट है ॥ २९४। 
जा काई गिनती किये गये में हेवें बीस बरस का और जा ऊपर हेवे 
से। परमेश्वर के लिये भेंट टेवे॥ १५। अपने प्राण का प्रायच्यित्त करने 
के परमेग्वर कौ भेंट टने में धनी कंगाल से अधिक न टेवे और कंगाल 
आधे शैेकल से न घटावे॥ १५६। और त इसराएल के संतानों के 
प्रायस्चित्त का दाम ले और उसे मंडली के तंब के कार्य कि सेवा के लिये 
टहरा और यह इसराएल के संतानों के जलिय परमेम्भर के आगे सारण 
और उन के प्राण का प्रायश्यित्त हेगा। 

२९७। फिर परमेगखर मसा से कहके बाला॥ ९५८। कि पीतल का 
एक स्त्रान पात्र बना और उस का पाया स्तान करने के लिये पीतल 
का बना ओर उसके मंडली के तंब ओर यज्नञबदी के मध्य में रख और 
उस में जल डाल॥ ९८। गजर हारून और उस के बेटे अपने दरथ 
पांव उस्म घाव। २०। जब वे मडली के तंब में जावे वे जल से घाव 
जिसतें नाश न होप्र अथवा जब वे सेवा के लिये यज्ञवेटी के पास जायें 
और परमेग्रर के लिये होम की भेंट जलावें॥ २२५१ वे अपने हाथ 
पांव घावें जिसतें वे न मरें यह व्यवहार उन के लिये अथात उस के 
और उस के बंश की समस्त पीढ़ी ला सदा के लिये हेवे ॥ २२। फिर 
परमेश्वर मसा से कहके बाला॥ २३। कि त अपने लिय पांच सा 
शेकल के चाखे गंधरस का प्रधान सुगंध ट्रब्य अर उस की आधी अथात 
अढ़ाई से! की मौठी दारचौनों ओर अढ़ाई सै का सगंध बच अपने 
लिये ले॥ २४। ओर पवित्र स्थान कि शैकल के तोल पांच मेीं। शेकल 
भर तज ले और जलपाई का तेल तौन सेर॥ २४ । ओर इन्हें 
पवित्र लेपन का तेल बना गंधी की रीति के समान मिला के लेपन बना 
यही पवित्र के अभिषेक का तेल हावे॥ २६। ओर छद्मे मंडली के 
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तंब के ओर साच्यी की मंजषा के अभिषेक कर ॥ २७। और मंच और 
उस के समस्त पात्र आर टौअट ओर उस के पाव और घप कौ बेटी ॥ 
२८। और भट के होम करने की बंदटौ उस के समस्त पात्र सहित 
और स्तान पात्र आर उस का पाया। २८। ओर उन्‍हें पवित्र कर कि 
वे अति पवित्र हे! जायें जो उन्हें छ वे से। पवित्र ह्रेगा ॥ ३ ० | ओर हारून 
और उस के बटा का अभिषेक करके उन्‍हें स्थापित कर कि मे रे लिये 
याजक हेवें॥ ३९५। ओर इसराणल के संतान के यह कहके बाल कि 
यह पविव अभिषक का तेल मेरे लिये तम्हारी समच्तत पीढ़ियों में हे।य ॥ 
३२। किसी मनव्य के शरोर पर न डाला जाय ओर तम वैसा और 
उसी के मेल में न बनाइये कि यह पवित्र कहे तम्हारे लिये पवित्र हेगा ॥ 
३३। जा काई उस के समान बनावे अथवा जो कोई उसे किसी पर- 
देशी पर लगावे से। अपने लेागे। से कट जायगा॥ ३४ । ओर परमेयग्यर 
ने मसा से कहा कित अपने लिये समंध ट्रब्य अथेतत बाल औपर नखी 
और शहड़ वंदुरू और सुगंध द्रब्य ओर चेरखा लेबान लौजिये और 
हर एक के। समान लीजिया॥ ३४ | ओर उन का सगंघ बनाइयो गंधी 
के कार्य के समान मिलाया हुआ पवित्र और श्र हेवे ॥ ३६। और उस 
में से कुछ बकनी कर ओर उस में से कुछ मंडलो के 'तंब की साब्णो के 
आगे रख जहां में तम्क से भेंट करूंगा वह तम्हारे लिये अति पवित्र 
हेगा॥ ३७। ओर सगंध द्रब्य अथवा घप के जिसे त बनावे ता तुम 
उस की मिलावट के समान अपने लिये मत बनाओ वहीं तन्हारे पास 
परमेग्वर के लिये पवित्र होगा ॥ ३८। जे काई सूंचने के लिये उस के 
समान बनावेगा से अपने लागों में से कट ज्ञायगा ॥ 


३९ एकतीसवां पब्बे । 


हि परमेश्वर मसा से यह कह के बाजा ॥ २। कि ट्ख में ने करी के पत्र 
जिज्ञिएल का ज्ञा ह्लर का पाता यहदट्टाह के कुल में का हे नाम लेके 
बुलाया॥ ३। ओर में ने उसे बड़ में और समस्त में और ज्ञान में और 
समस्त प्रकार की हथोरटी में परमेश्वर के आत्मा से भर टिया॥ ४। कि 
सेनने और रूपे और पौतल के कार्य करने में अपनी बुद्धि से हथै।टी का 
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कार्य निकाले॥ ५। मणि के खादने और जड़ने में और काषछ के खाट ने 
में जिसतें समस्त प्रकार कौ हथैटी का काये करे ॥ ६। और ट्ख में ने 
उस के संग अहलिअब के जे अखिसमक का पत्र और ट्ान के कुल में 
का क्षे दिया और में ने समस्त बद्धिम/नेां के अंतःकरणों में बड्धि दिई कि 
सब जो में ने तम्ते आज्ञा किई है बनावे॥ ७। मंडली का तंब और 
साज्षी की मंजषा और ट्या का आसन ज्ञा उस पर ह्षे ओर तंब के 
समस्त पात्र। ८ं। और मंच ओर उस के पात्र और पवित्र दौगट उस 
के पात्र सहित और घप की बेटी ॥ <। ओर भेंट के हेम की बेदी उस 
के समस्त पात्र समेत गऔर स्तान पात्र और उस का पाया ॥ ९५०। ओऔर 
सेवा के बस्तर ओर हारून याजक के लिये पर्वित्र बस्त ओर उस के बटां के 
बस्तर जिसतें याजक की सेवा में सेवा कर ॥ ५९५। और अभिषेक का 
तेल ओर पवित्र स्थान के लिये सुगंध ध॒प उस समस्त आज्ञा के समान जे 
में ने तुक से किई है वे करें | ९२। फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके 
बाला॥ २९५६३। कि त इसराएल के संतानों का यह कहके बाल कि 
निः्यय तम मेरे बिश्वामां का पालन करो इस लिये कि वह मेरे और 
तम्हारे मध्य में औएर तम्हारी समस्त पीढ़ियां में एक चिन्ह हे जिसतें 'तम 
जाना कि मे परमेग्रर तम्हं पवित्र करता हूं ॥ २ ४ | इस कारण बिश्वाम का 
पालन करो क्यांकि वह तुन्हारे लिये पवित्र हे हर एक जो उसे अशूइू 
करेगा निश्चय बध किया जायगा क्यांकि जो काई उस में कार्य करे से 
अपने लागां में से काट डाला जायगा॥ १५५ । छः ट्न काये हे।वे परंत 
सातवां चेन का विश्राम परमेश्वर के लिये पवित्र क्षे सो जा केई विश्राम 
के दिन में काये करे वुद्द निश्चय मार डाला जायगा॥ १५६ । इस कारण 
इसराएल के संतान बिश्राम का पालन करें कि सनातन नियम के लिये 
जन की समस्त पीढ़ियों में बिश्राम का पालन हेवे॥ ९१५७। मेरे और 
इसराएल के संतानों के मध्य में यह सदा के लिये चिन्ह हे क्योंकि परमेश्वर 
ने छः दिन में खगे और एथिवी उत्पन्न किये और सातवें दिन अवकाश 
पाया और छप्त ह्आा | १८। और जब वह मसा से सौना के पहाड़ पर 
बाता कर चुका तब साक्ो के पत्थर की हो परियां ईम्थर की अंगलियों 


से लिखो हुई उस ने उसे दिई ॥ 
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३२ बत्तीसवां पब्बे । | 

ञ'ः जब लागों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में बिलंब 
किया तब वे हारून के पास एक्टर हुए ओर उसे कहा कि उठ 
और हमारे लिय ईस्वर बना कि हमारे आगे चले क्योंकि यह मसा जो 
हमें मिस्र के टश से निकाल लाया हम नहों जानते कि क्या हुआ॥ 
२। तव हारून ने उन्हें कहा कि अपनी पत्नियों और पत्रों और पुत्रियों 
के कानों से सोने की बालियां तोड़ तोड़ के मम पास लाओ॥ ३। से 
समस्त लाग सोने की बालियां तोड़ ताड़ के जा उन के कानों में थों 
हारून के पास लाथे॥ ४। ओर उस ने उन के हाथों से लिया और 
ढाला हुआ एक बछड़ा बना के टांकी से उस का डोल किया ओर उन्हें 
कहा कि हे इसराएल यह तेरा ई ग्वर हे जो तुम्मे मिख के टेश से निकाल 
लाया॥ ५। और जब हारून ने देखा तो उस के आगे बेटी बनाई 
और यह कहके प्रचार कराया कि कल परमेग्र के लिय पबे क्षे॥ ६। 
फिर वे बिहान के तड़के उठ और हेम॑ की भेंट चढ़ाई और कुशल का 

बलिटान लाये और लेग खाने पीने के बेठे और लीला कर ने के उठे । 
७। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उतर जा क्यांकि तेरे लागों ने 
जिन्हे तू मिस्र के देश से निकाल लाया आप को भ्वष्ट किया क्षे। ८॑। 
वे उस मार्ग से जो में ने उन्‍हें बताया था शीघ्र फिर गये ओर अपने 
लिये ढाला हुआ बछड़ा बनाया ओर उसे पजा ओर उस के लिये 
बलिटान चढ़ा के कहा कि हे इसराएल यह तेरा ईग्र क्छे जा तसे मिस्र 
टेश से निकाल लाया॥ €। फिर परमेचर ने मसा से कहा कि में ने 
इन लागों के देखा और द्खे। कि ये लेग एक कठोर गले लोग हें ॥ 
१०। से अब त मस्ते छोड़ कि मेरा क्राध उन पर अत्यंत भड़के ओर 
में उन्हें भक्त करू जार में तक से एक बड़ी जाति बनाऊंगा॥ २१९। 
फिर मसा ने परमेश्वर अपने ईश्वर की बिनती किई और कहा कि हे 
परमेम्घर किस लिये तेरा क्राघ अपने लागां पर भड़का जिन्हें त मिस्र 
हेश से महा पराक्रम और सामर्थी' हाथ से निकाल लाया॥ ९२। किस 
लिये मिस्त्रौ कच्द के बालें कि वुच्द ब॒राई के लिय उन्हें यहां से निकाल 
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ले गया जिसते उन्‍हें पहाड़ें में नाश करे ओर एथिवी पर से भस्म करे 
अपने अत्यंत क्राध से फिर जा और अपने लागां पर बराई पहुंचाने से 
फिर जा॥ २३। अपने टास अबिरहाम इजहाकऊ ओर इसराएल के 
स्रण कर जिन से त ने अपनी हो किरिया खाके कहा कि में तम्हागे 
बंश के। खगे के तारों के समान बढ़ाऊंगा और यह समस्त देश जिस के- 
विषय में में ने कहा हे कि में तम्हारे बंश के टऊंगा ओर वे उस के 
सनातन के अधिकारी हेंगे॥ १५४। तब परमेग्वर उस बराई से जेए 
चाही थी कि अपने लाोगां पर करे फिरा॥ १५५। और मसा फिरा 
और पहाड़ से उतरा और साच्ौ की दाने पटियां उस के हाथ में थों 
और परटियां दानें ओर लिखी हुई थीं॥ ९६। और वे परियां ईयर 
के कार्य थीं और जा लिखा हुआ से। ईश्वर का लिखा परटियों पर खादा 
हुआ॥ २९७। ओर जब यहकूसअ ने लागों के कालाहल का शब्द सना 
ता मसा से कहा कि छावनी में लड़ाई का शब्द त् ॥ ९८। फिर कहा कि 
यह आपस में जा शब्द हे।ता ह से हार जोत का नहों हे न यह दुबलता 
का शब्द क्षे परत गौत का शब्द हे॥ २८। ओर यां हुआ कि जब 
वह छावनी के पास आया तब उस ने उस बछड़ के। और नाचना देखा 
तब मसा का क्राघ भड़का तब उस ने पटियां अपने हाथों से फक दिई 
और उन्हें पहाड़ के नीचे ताड़ डाला॥ २०। फिर उस ने उस बछड़े 
के जिसे उन्‍्हें। ने बनाया था लिया ग्रार उसे आग में जलाया और उसे 
बुकनी किया और पानी पर विधराया और इसराएल के संतानें केः 
पिलाया॥ २२९५। फिर मसा ने हारून का कहा कि इन लागों ने तस्क 
से क्या किया कि त उन पर एसा महा पाप लाया ॥ २२। ओर हारून 
ने कहा कि मेर प्रभ का क्राघन भड़के त लागां का जानता हं कि के 
बराई पर हें॥ २३। क्योंकि उन्‍्हों ने मसले कहा कि हमारे लिये 
ईस्घर बना कि हमारे आगे चले इस लिये कि यह मूसा जो हमें मिस्तः 
देश से निकान लाया हम नहीं जानते कि क्या हुआ॥ २४। तबमें 
ने उन्‍हं कहा कि जिस किसी के पास छोना हे से तोड़ लावे से उन्‍्हों ने 
मर्के दिया तब में ने उसे आग में डाला उस्झम यह बछूड़ा निकला । 

५। ओर मसा ने लागा के निरइ्डश ट्खा क्योंकि हारून ने डन 
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की निरदड्डःशता उन कौ लाज के लिय उन के शत्रन के सन्मख खाल 
दिई॥ २६। तब मसा छावनी के निकास पर खड़ा हुआ ओर कहा 
कि जो परमेश्वर की ओर हे से। मेरे पास आवे तब समस्त संतान लावी 
के उम्र पास एकट्ट हए॥ २९७। और उम ने उन्‍हें कह्दा कि परमेच्र 
इूसराएल के ईस्वर ने यह कहा क्षे कि हर मन॒व्य अपना खज्ज बांघ और 
एक फाटक से टूस रे फाटक ला छावनी के एक निकास से ट्ूसरे निकास 
लें गैर हर एक मनव्य अपने भाई का और अपने संगो के! और अपने 
परासी के चात करे॥ ९८। और म॒सा ने जेसा लावो के सतानों का 
आज्ञा किई थी उन्‍हें ने वेसाही किया से! उस दिन लोगों में से तीन 
सहस्त्र मनव्य मारे पड़े ॥ २६८ । ओर मसा ने कहा कि आज परमेग्वर 
के लिये अपने हाथ भरा हर एक मनव्य अपने पत्र ओर अपने भाई से 
और आज अपने ऊपर आशीष लाओ॥ ३०। ओर द्वसर टन सबरे 
यों हुआ कि मसा ने लागां से कहा कि नम ने महा पाप किया और 
अब में परमेम्धर के पास ऊपर जाता हूं क्या जाने में तम्हारे पाप के 
लिये प्रायश्यित्त कक ॥ ३९ । और मसा परमेचअर की और फिर गया 
और कहा कि हाय इन लोगें ने महा पाप किया और अपने लिय सेने 
का देवता बनाया ॥ ३२९। ओर अब यदि तू उन के पाप क्षमा करे 
नहीं ता में तरी बिनतो करता हूं कि मस्के अपनी उस पस्तक से जा 
लिखी हे मेट ट्‌ ॥ ३३॥। तब परमेश्वर ने मसा से कहा कि जिस ने मेरा 
अपराध किया हे में उसी के! अपनी पुस्तक से मेट देऊंगा ॥ ३४। 
और अब तू लागें के साथ उस स्थान के जो मैं ने तुम्के बतायाक्षे जा 
और द्ख कि मेरा ट्टत तेरे आगे आगे चलेगा तथापि में अपने विचार 
के टन में डन से उन के अपराघ का बिचार करूंगा ॥ ३५४ तब 
परमेचअर ने बछड़ए बनाने के कारण जिसे हारून ने बनाथा लागों पर 
मरी भेजी । 


३३ तंतौसवां पब्बे । 
परमेग्वर ने मसा का कहा कि यहां सेजा त और वह लेग 
जिन्‍्ह त मिख टश से निकाल लाया उस देश के। जा जिसके बिषय में 


8३ पन्ने] को पस्तक । १७७ 


अबिरहाम और इजहाक और यअकब से यह कहके में ने किरिया खाई 
औैकिमेंजसे तेरे बंश के टेजंगा।॥ २। ओर में तरे सान्ने टूत भेजंगा 
और कनआनियोां ओर अमरियों ओर हित्तियां और फरजियेों ओर 
हुवियां ओर यबसियों के हांक देऊंगा ॥ ३। एक दश में जहां ट्घ 
औैरर मघ बहता हि क्यांकि में तरे मध्य में न जाऊंगा इस लिये कि तम 
लेग कठार न हे कि में तम्हें मा में भर्म कर डालं ॥ ४। 
और जब लोगों ने यह बरा समाचार सना ते! बिलाप किया ओआर 
किसी ने अपना आभषण न पहिना ॥ ५। क्यांकि परमेश्वर ने 
मसा से कहा कि इसराएल के संतान से कह कि तम एक कठार लाग 
है। में तर मध्य एक पलंमात्र म॑ आक तमे भर्य करूगा इस कारण 
अपना आभषणण उतारो जिसनतें में जान कि तम सें क्या करू॥ ६। 
तब इसराएल के संतानों ने हा रेब के पहाड़ पर अपना आभषण उतार 
डाला॥ ७। ओर मसा ने तंब ले के छावनी के बाहर टूर खड़ा किया 
और उस का नाम मंडली का तंब रक्‍वा ओर यों हुआ कि हर एक जे। 
परमेश्वर का खाजी था से। भेंट के तंब के पास जा छातब्रनी के 
बाहर था जाता था॥ ८ । ओर यां हुआ कि जब मसा बाहर 
तंब के पास गया तो सव लोग खड़े हुए ओर हर एक परुष अपने 
तंब के द्वार पर खड़ा हे|के मसा के पीछ टेखता था यक्षं ला कि वह तंब 
में गया॥ « । और जब ममा ने तंब में प्रवेश किया तो मेघ का खंभा उतरा 
और तंब के द्वार पर ठहरा ग्यार उस ने मसा से बाते किई॥ ९५०। 
और समस्त लागों ने मेव का खंभा तंब के द्वार पर ठहरा हुआ देखा और 
सब के सब अपने अपने तंब के द्वार पर उठे और ट्ंडवत किई॥ २९९। 
और परमेम्थर ने मसा से आन्ने साम्न बात्ता किई जैसे काई अपने मित्र 
से बात्ता करता हे ओर वुष्द छावनी का फिरा परंतु उस का सेवक 
नन का बेटा यहस्हअ एक तरुण मनव्य तंब के बाहर न निकला॥ ९१५२। 
फिर मसा ने परमेश्वर से कहा कि टेखत मम्क से कहता है कि उन 
लागां का ले जा और मस्के नहीं बताया कि किसे मेरे साथ भेजेंगा 
तथापि त्‌ ने कहा क्षे किमें नाम सहित तस्के जानता हूं और त 
ने मेरो दृष्टि में अन्ग्रह पाया क्षे। १५३। सो यदि में ने तरी दृष्टि में 
22९7 (6870. 87:5॥॥ 
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अमग्रह पाया है तो में तेरी बिनती करता हूं कि अपना मात मर्स बता 
जिसत मर्क निश्यय होवे कि में ने तरी दृष्टि में अनभ्रह् पाया कै जैर 
टेख कि ये जाति तेरे लेम हें॥ १५४५ तब उस ने कहा कि में हीं 
जाऊंगा ओर मैं तस्पे विश्राम टेजँगा॥ ९५५ ॥ मसा ने कहा कि यहटि 
अप ने जाय॑ तो हमें यहां से मत ले जाइये ॥ ९६ । क्यांकि किस रीति 
से आना जायगा कि में ने और तेरे लागे ने तम्क से अन्ग्रह पाया है 
क्या इस में नहीं कि त हमारे साथ जाता है से में और तेरे लेग समस्त 
लेगों से जे। एथिबी पर हैं अलग किये जायंगे॥ ५७। ओर परमेय्परू 
मे मसा से कहा कि जो बात तू ने कह्ौ है में ने उसे भी मान लिया क्योंकि 
तू मे मेरी दृष्टि में अनग्रह पाया है और में ते नाम सहित जानता हूं # 
९८। तब म॒सा ने कहा कि में तेरी बिनती करता हूँ कि मुस्ते अपनी 
महिमा दिखा॥ २6८। उस ने कहा कि मैं अपनी सब भलाई को तरे 
आगे चलाऊंगा ओर में परमेश्वर के नाम का प्रचार तेरे आगे करूंगा और 
जिस पर कृप ल हूं उसी पर कृपा करूंगा ओर जिस पर ट्याल हूं 
उसी पर दया करूंगा॥ २०॥ और बेला कि. त मेरा रूप नहों 
देख सक्ता क्योंकि मस््ते देख के कोई न जीयेंगा॥ २१ | ओर परमेग्यरु 
मे कहा कि ट्ख एक स्थान मेरे पास क्ष और त उस टीले पर खड़ा रह ॥ 
२२। ग्यार थां होगा कि जब मेरी महि्मि। चल निकलेगी तो में तभ्के 
पहुड़ के दरार में रक्खंगा और जब लें जा निकलों तम्मे अपने हाथ 
से ढठांपगा॥ २३। और अपना हाथ डटठा लंगा ओर त मेरा पीछुए 
इखेगा परंतु मेरा मुंह दिखाई न देगा ॥ 
३४ चेंतीसवां पब्ब । 

चि परमेम्धर ने मसा से कहा कि अपने लिये पहिलो पटियों के समान 

र की दो परटियां चौर और में उन पटियां पर वे बाते लिखंगा जे 
पहिली पटियां पर थीं जिन्हें त ने तोड़ डाला ॥ २। ओर तड़के सिद्ध 
हे। और बिहान के सौना के पहाड़ पर चढ़ आ ओर वहां, पहाड़ कीं 


चाटी पर मेरे आगे हे! जा ॥ ३। और काई मन॒य्य तर साथ बन आतक 
ओर समस्त पहाड़ - पर केाई देखा न जावे क्मुंड ओर लेहंड्ाा पहाड़ के. 
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आगे चराई जन कर ॥ ४। तब अगिली परटियां के समान पत्थर की ढेर 
प्रथ्यां चोरों और जैसा कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा किई थी बिहान के। 
मूसा पत्थर की देने पटियां अपने हाथ में लिये हुए सीना के पहाड़ पर 
चंढ गया॥ ५१ ओर परमेश्वर मेघ में उतरा और उस के साथ वहंई 
खड़ा रहा जऔर परमेस्वर के नाम का प्रचार किया ॥ ६। ओर परंमेम्वर 
उस के आग्रे से चला ओर प्रचार किया कि परमेम्धर परमेग्धर ईस्थर 
दयाल ओर कृपाल और धौीर और भलाई और सच्चाई में भरपर हे॥# 
७। सहस्तां के लिये टया रखता है पाप और अपराध और चक का कमा 
करता ओर जो किसी भांति से अपराधी को निर्देणीं न ठचहरावेग्रा 
और ज़्य पितरों के पाप्र का उन के पत्रों ओर पता प्रर तोसरी ओर 
चैथी फीढ़ी लां प्रतिफलटायक क्ञ ॥ ८। तब मसा ने शीघता से ममि 
की ओर सिर स्का के टृंडघत किई ॥ <। और बाला कि हे परमभेग्घर 
यदि में ने तरी दृष्टि में अनग्रह पाया ह ता हे मेरे ग्रभ में तरी बिनती 
करता हूं कि हब्म हाके चल क्यांकि यब कठार लाग हैं और हमार पाप 
और अपराध छमा कर ओर हमें अपना अधिकार ठहर7 ॥ ९०१ तब 
बह बाला कि ट्ख में तेरे समस्त लागें के आग एक बाचा बांघता हूं कि 
हैं एला आश्यये करूंगा जेसा कि समस्त एथिवी पर ओर किसी ढश में न 
हुआ है ओर सब लेग जिन में त हे परमेम्वर के कार्य देखंगे क्यांकि में 
ल्क्क से भयंकर कार्य करूगा॥ १९। ज्ञा आज के दिन में तम्के आज्ञा 
करता हूं उसे मानियोाः देख में अम रियां और कनअर्पनयों ओर हिचियां 
और फरजियों ओर हवियों और यबसिय्नें के तेरे आगे से हांकता हू ॥ 
१४ । आप से चेकस रह ऐसा न हे। कि तू उस भूमि के बासिश्रां के साथ 
जिस भेंत जाता हे कुछ ब्राचा बांघे ओर तरे मध्य में फंदा हेवे॥ 
१३ । परंत लम उन को यज्ञवेट्ियों के नाश करे। और ड्रन की मर्चिन 
के तोड़ डाला ओर ड़न की बाटिका केएः काट डाले ॥ १५४। इंस लिये 
किसी देव की पूजा न करो क्योंकि वुच्द परमेम्धर ज्ञित का नाम ज्वलन है 
ज्वलित ईम्पर क्े॥। ५५ | एसा न हेवे कि त उस दश के बासिथों से 
कुछ बाचा बांघ गैर वे अपने दवा के पीछ ब्यभिचार कर और अपने ढे व 
के लिये बलिदान करें ओर तुम्के बुलावं और त्‌ उस के बलिदान सेखा 
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लेवे॥ १५६। और त्‌ उन की बटियां अपने बटां के लिये लावे और उन 
कौ बंटियां अपने ट्वां के पीछ ब्यशिचार करें और तरे बटें के भी 
अपने ट्वे| के पौछ ब्यभिचार करावें ॥ १७। तू अपने लिये ढाले हुए देव 
मत.-बनाइया ॥ १५८। अखमीरी रोटी के पव का पालन कीजिये सात 
दिन लो जेसा में ने तस्ते आज्ञा किई कै आबिबव के मास के समय में 
ठचहरा के अखमौरो राटो खाइया इस लिय कि त आबिब के मास में मिस्त 
से बाहर आया॥ ९८। सब जो गर्भ का खोलते हें और तेरे पशन के 
समस्त पहिलोंठ बेल अथवा भेड़ के मेरे हैं॥ २०। परंत गटहे के 
पहिलौोंठ के मेम्ना देके छड़ाइया और यदि न छड़ावे तेः उस का गला 
तोड़ डालिया अपने पत्रां के समक्ष पहिलोटठां का छड़ाइया और भेरे 
आगे काई छछे हाथ न आवे॥ २९ । छः टिन लॉ काये करना परंत 
सातवें टिन बिश्राम करना हल जेतने और लवने का समय हे बिश्वाम्र 
करना॥ २२। ओर अठवारों का पब॑ गाह्ूं के पहिले फल लवबने के 
समय ओर संबत के अंत में एकट्टा करने का प्र करना॥ २३। और 
तम्हार समस्त पत्र बरस में तौनबार परमेग्वर ई म्वर के आगे जे। इसराएल 
का ईम्वर हे आवं॥ २४। इस लिये किमें देशियां का तरे आगे से 
बाहर निकालंगा ओर तर सिवानां का बढ़ाऊंगा जब कि त बरस में 
तीन बार अपने परमेश्वर ईयम्थर के आगे जायगा तब काई तरे दश को 
बांछा न करंगा। २५। तू मेरो यज्ञवद्टौी पर लाक्न खमौर के साथ 
बलिदान मत चढ़ाना ओर पबे का बलिदान की बिहान लो रहने न 
पावे॥ २६। त्‌ अपने देश के पहिले फलों का पदिला अपने पर मेग्वर 
इंगख्र के मंट्रि में लाना मेम्ना के! उस की माता के टूध में मत सिम्काना ॥ 
२७। फिर परमेश्वर ने मसासे कहा कि त य बातें लिख क्यांकि इन 
बातों के समान में ने तभक से ओर इसराणएल से बाचा वांधो हे॥ 
९८। और मूसा चालीस दिन रात वहां परमेग्वर के पासथा उस ने न 
रोटी खाई न पानी पीया और उस ने डस नियम की बात वे दस आज्ञा 
पटियां पर लिखों॥ २८। और जब ममा नियम को पटिया अपने 
टानों हाथ में लिय हुए सौना के पहाड़ से नौचे उतरा ता एसा हुआ कि 
छस ने पहाड़ से उतरते न ज़ाना कि जब वुच्द उस के साथ बात करतः 
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था उस का रूप चमकता था॥ ३० । ओर जब हारून और इसराएल के 
समस्त संतानें ने मसा के। टेखा ता क्या देखते हैं कि उस का रूप चमकता 
था ओर वे उस के पास आने में डरते थ ॥ ३५। मसा ने उन्‍हें बलाया 
और हारून ओर लोागे के समस्त प्रधान उस प्रास उलटे फिरे और मसा 
ने उन से बातें किई | ३२ । ओर अंत के। इसरपएल के समस्त संतान पास 
आये और उस ने उम सब बाते की जे पर मेख्थर ने उसे सोना के पह।ड़ पर 
कही थौं उन्‍हें आज्ञा कि ॥ ३३ । ओर जब मूसा उन से बातें कर चुका 
तो उस ने अपने मंह पर घंघट डाला॥ ३४। पर जब ममता परमेग्र के 
आगे उससे बाक्षे। करने जाता था ता जब लो बाहर न आता था घंघट केः 
उतार देता था ओर जा आज्ञा हे।ती थी वह बाहर आके इसराएल के 
संतानों का कहता था॥ ३५ । और इसराएल के संताने! ने मसा का 
मंह ट्खा कि उस का मंह चमकता था और मसा ने मंह पर घंचट डाला 
जब ला कि इंस्घर से बात करने गया ॥ 


३५ पतीसवां पब्बे । 


ञ््ै पर मसा ने इसराएल के संतानों की समस्त मंडलो के। एकट्ठा 
करके कहा कि परमेञर ने इन बातां को आज्ञा किई हे कि तम 
उन्हें पालन करा॥ २। कछः दिन लॉ काये किया जावे परत सातवां 
दिन तुम्हारे लिये पवित्र दिन हेवे परमेश्वर के चैन का विश्राम दिन 
होगा जा काई उस में काये करेगा मार डाला जायगा॥ ३ | बिश्राम 
के दिन अपने समस्त निवासें में आग मत वारिये। ॥ ४। ओर मूसा ने 
इसराएल के संतानों कौ समस्त मडलीो के। कहा वह आज्ञा जो परमेग्वर 
ने किई यह है ॥ ५ । तम अपने में से परमेश्वर के लिये भेंट लाओ और 
जा काई मन से चाहे से परमेश्वर के लिये भंट लावे सोना और रूपा 
और पौतल॥ ६ । और नौला और बैंजनी ओर लाल म्फोने सती वस्त्र 
और बकरियों के बाल॥ ७। और लाज रंगे हुए मेंढ़ां के चमड़े ओर 
तखसें के चमड़े और शमशादट्‌ की लकडी॥ ८। ओर जलाने का तेल 
और अभिषेक के तेल के लिय और घप के लिये सगंघ ट्रब्य॥ ९। और 
सर्यकांतमणि और एफाटउट और चपरास पर जड़ने के लिये मणि॥ १०। 
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और तम में से जे! बड्धिमान क्षे आवे और जो कुछ परमेग्यर ने आज्ञा 
किई क्षे बनावे। ५९५१ निवास ओर तंब और उस का घटाटाप ओर 
उस को घंएणिडियां और उस के पाट और उस के अड्ंग और उस के खंभे 
और उस के पए॥ ९२०। और मंजणषा और उस के बचंगर ओर दया 
का आसन गौर हढांपने का घंघट ॥ ५३१ मंच और उस के बहंगर ओर 
उस के समस्त पात्र ओर भेंट कौ रोटी ॥ ९५४ । ओर ज्याति के लिये दौअट 
और उस की सामग्री ओर प्रकाश के लिये तेल के संग उस के टौपक ४ 

५ | और घधप की यज्ञवरी और उस के बहगर और अभिषेक का तेल 
और धप और सगंध द्रब्य और तंब में प्रवेश करने के द्वार की ओआट ॥ 
२६ । यज्ञबेदी पीतल की सकरनी और उस के बहंगर ओर उस के समस्त 
पात्र और स्वानपात्र उस के पाए समेत॥ ९५७। आंगन कौ जेट 
और उस के खंभे ओर उन के पाए ओर आंगन के द्वार की ओआट ॥ 
९८। तंब के खंटे और आंगन के खंटे ओर उन की डारियां॥ १९॥ 
सेत्रा के बस्त्त जिसतें पवित्र स्यान में सेवा करें हारून याजक के लिये 
पवित्र बस्त और उस के बेटों के पवित्र बस्त्न जिसतें याजक के पर में सेवा 
करें॥ २०। तब इसराएल के सतानें की समस्त मंडली मूसा के आगे से 
चली गई ॥ २९। ग्यार हर एक जिस के मन ने उसे उभाड़ा और हर एक 
अपने मन के अभिलाष से जिस ने जे चाहा मंडली के तंबू के कापय्य के 
कारण ओर उस के नैबद्य आर उस की समस्त सेवा जऔर पवित्र बस्त्र के 
लिये परमेस्वर की भेंट लाया ॥ २२। और वे आये क्या स्त्री क्या पुरुष 
जितने के वांछा हुई और खड़वे ओर बालियां ओर कंडल ओर 
अंग्ठियां थे सब सेने के गहने थे और हर एक मनव्य जिस ने 
परमेग्वर के लिये सेने की भंट दिई॥ २३। ओर हर एक मनव्य 
जिस के पास नौला ओर बेंजनी ओर लाल सत के कौने वस्त्र ओर 
बकरियों के रोम ओर मेंढ़ां के लाल चमड़े और तखसें के चमड़े 
लाया॥ २४। हर णएक जिस ने कि परमेग्वर के रूपे की अथवा 
घीतल की भेंट दिई अपनी भेंट परमेस्र्‌ के लिये लाया और जिस किसो 
के पास शमशाद की लकड़ी थी से उसे सेवा के काये के लिये लाया ॥ 
2५ । ग्रार समस्त स्त्रियां ने जो बुड्डिमान थीं अपने अपने हाथें से काता 
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और अपना काता हुआ नौला ओर बैंजनी और लाल और कौीने सूत 
का बस्त लाई ॥ २६। ओर समस्त स्त्रियां ने जिन के मनों ने उन्हें बाड़ 
में डभाड़ा बकरियों के रोम काते॥ २७। और प्रधान सर्वकांत एफाद 
और चपरास पर जड़ने का मणि लाये॥ २८। और सगंघ ट्रब्य ओर 
अलाने का तेल और अभिषक का तेल ग्यरु सगंध लाये॥ २<। ओर. 
क्या परुष और क्या स्त्रौ जिस का मन चाहा से। समस्त काये के लिये जेए 
परमेश्वर ने बनाने का मूसा की ओर से कहा था इसराएल के संतान 
परमेश्वर के लिये बांछित भेंट लाये ॥ 

३०। तब मसा ने इसराएल के संतानें से कहा कि ट्खो परमेश्वर ने 
ऊरी के पत्र बजिलिएल के जा हर का पेता और यहृदाइ के कुल का है 
नाम लेके बलायां॥ ३९५। और उस ने उसे बद्धि और समझ में ज्ञान 
में आर समस्त प्रकार की हथेटी में परमेश्वर के आत्मा से भर दिया ॥ 
३९। और अपनी बड्डि से हथेटी का काये निकाले जिसतें से।ने और 
रूपे ओर पीतल के कार्य करे॥ ३३ + और मणि के खादने और जड़ने 
में ओर काछ के खाटने में जिसतें समस्त प्रकार कौ हमेरी के कार्च 
करे॥ ३४७ ओर उस ने उस के ओर अखिसमक के बेटे अहलिअंब के 
जा दान के कुल से है मन में डाला॥ ३५ + और उन के अंतःकर णो में 
छऐेसा ज्ञान टिया कि खेटक के और हथेटक के और बटाकाढ़क के समस्त 
कार्य में और नीला ओर बेंजनी और लाल और क्ौौने बस्त में और 
जालाहे के कार्य में और हथेटी के कार्य में जे बड्डि से निकालते हैं ॥ 


३६ छतीसवां पब्ब । 


तः बजिलिएऐल ओर अचहलिअब ओआऔर सब बद्धिमानों ने जिन में 
परमेग्वर ने बड्डि और समम्क रक्वी थी किमंदिर के शरण स्थान 
कौ सेवा के समस्त प्रकार के काय जैसा कि परमेश्वर ने समस्त आज्ञा उन्हें 
दिई बेसा डन्‍्हां ने किया॥ २ ७+ से मसा ने बजिज्लषिएल और अचलिअब 
और हर एक बुद्धिमान के जिस के ह॒ट्य में परमेश्वर ने बड्धि और समम्,क 
डाडी थी और हर एक जिस के मन ने उसे उभाड़ा था कि कार्य करने के 
लिये पास आवे ॥ ३। और उन्हें ने मसा के हाथ से समस्त भेंट जिसे इसरा- 
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एल के संतान शरण स्थान की सेवा के काये के लिये लाये थे पाई ओर वे 
हर बिहान उस के पास मन मनती भेट लाते थे। ४। यहां लो कि सब 
बिद्यामानें ने शरण स्थान के कार्ये किये हर एक मनव्य अपने अपने 
काम से जो उन्‍्हों ने बनाया था आये ॥ ५ । ओर मसा! का कहके बेले 
कि का की सेव से जा परमेश्वर ने आज्ञा किई है लोग अधिक लाते हैं॥ 
६ | तब म॒सा ने आज्ञा किई और समस्त छाव॑नौ में प्रचार कराया कि 
क्या परुष ओर क्या स्त्री अब काई शरण स्थान की भेंट के कारये के लिये 
और न बनावे से। लाग लाने से रोके गय॥ ७। क्यांकि जा सामग्री उन 
के पास थी समस्त कार्य बनाने के लिये बहुत और अधिक थी॥ ए८। 
और तंब के कार्य कारियों में से हर एक ने जा बच्धिमान था बटे हुए सती 
बस्त के नीले ओर बैंजनी और लाल हथे।टी के कार्य से कराबीौम के साथ 
दस ओट बनाई! ॥ € । हर ओएट कौ लंबाई अटाइस हाथ ओर उस की 
चै।डाई चार हाथ सब ओ।ट एक नाप की ॥ ९५०। और पांच ओट का ए # 
दूसरे में मिलाया और पांचओएट एक टूसरे में मिलाया॥ ९५९५। और 
उस ने एक ओट के कार पर अनवंट से लेके जाड़ पर नौले त॒कमे बनएये 
इसौ रीति से दूसरी ग्रेट के अत्यंत अलंग में ट्टसरे के जाड़ पर बनाये ॥ 
९५२। ओर उस ने एक ओट के अंचल में पचास तकमे बनाये ओर 
पचास तकमे ट्रसरौ ओर के मिलाने के खंट में बनाये जिसतें तकमे एक 
दूसरे में जर जायें ॥ ९३। ओर उस ने सोने कौ पचास घंण्डो बनाई 
और उन घंण्डियां से आट के! जोड़ा जिसतें एक तंबच्ठे गया॥ ९१५४। 
और उस ने बकरी के राम के ग्यारह ओट बनाये जिसतें तंब के लिय 
ढपना है।॥ १५५। एक ग्राट की लंबाई तौस हाथ और चेड़ाई च,र 
हाथ ग्यारहे! गओटे एकद्दी परिमाण की बनाई ॥ ९६। और उस ने 
पांच ओआट के। अलग जाड़ा और छः जेट के अलग॥ २९७। और 
उस में पचास तकमें एक ओएट के खंट में जाअंत के खंट के जाड में कहे 
और पचास तकमे टूसरीो ओ।ट के खंट में बनाये॥ ९८। और उस ने 
तंब का जाड़ने के लिये जिसत एक होाजावे पीतल +भी पचास घंण्डियां 
बनाई॥ २८। और हस ने मेंढ़ां के रंगे छुए लाल चमड़े से और 
तख्सें के चमड़ से तंब्‌ के लिये ढांपन बनाया ॥ 
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२०। ओर उस मे तंब के लिये शमशाद कौ लकड़ी से खड़े पाट 
बनाथे ॥ २१। हर पाट की लंबाई ट्स हाथ ओर उस की चौड़ाई डेढ़ 
हाथ ॥ २२। हर पाट में दो दो पाए जा एक टूसरे से समान अंतर में 
थे उस ने तंब के समस्त पा्टों के लिये यही बनाया॥ २३। और उस 
ने तंवब के लिये पाट बनाया बीस ट्छिण कौ ओर के लिये ॥ २४ । और 
उस ने उन बीस पाटों के नीचे के लिये रूपे के चालीस पाए बमाये हर 
पाट के नीचे के लिये दे! हे! उस के फलों के समान॥२५ । और दूसरे 
पाट की पाए के लिये तंब की टूसरो अलंग जे! उत्तर कौ ओर है बौस 
पाट बनाथे॥ २६। ओर चालीस रूपे के पाए हर एक पाट के नीचे 
हो पाए एक पाट के ओर उस में तंब की पश्चिम अलंग के लिये छः पाट 
बनाये ॥ २७। ओर तंब की दोनों अलंग में काने के लिये दा पाट 
बनाये॥ २८। जोर वे नीचे जोड़े गये ओर एक कड़ौ में ऊपर से 
जाड़े गये इसो रीति से उस ने टानें के दोनों कानों में जेडड़ा ॥ ३०१ 
और आठ पाट और उन कौ चांदी के सेलह पाए थे एक पाट के नीच 
हो हा पाए॥ ३९। ओर शमशाद काछठ से अड़्ंगे बनाये तंब्‌की एक 
अलंग के पा्ों के लिये पांच। ३२। ओर तंब कौ टूसरो अलंग के 
पाट के लिये पांच अडंगे और तंब्‌ की पश्चिम अलंग्ों के लिये पांच ॥ 
३३। और उस ने मध्य का अडुंगा ऐसा बनाया कि एक सिरे से टूसरे 
सिरों के पाटों में प्रवेश हेवे॥ ३४। जऔर पाटों का सोने से मढ़र 
और उन के कड़े सेने के बनाये अड़ंगेर के लिये स्थान और अडंगों के 
सेने से मढ़ा। ३४५। ओर नौला ओर बैंजनी ओर लाल रंग और 
बटे हुए कौने सतो बस्त से एक घवट बनाया हथोटी के कार्य से उसे 
करोबीम के साथ बनाया॥ ३६। और उस के लिये शमशाद के 
चार खंभे बनाये ओर उन्‍हें सेने से मढ़ा और उन के आंकड़े सोने के 
और उन के लिये चार पाए चांदी के ढाल कर बनाथे॥ ३७। ओर 
वह नौला ओर बेंजनी ओर लाल और बटा हुआ म्ौोने सत से 
बटा काढ़ी हुई तंब के द्वार के लिय एक ओट बनाई॥ ३८। और 
उस के पांच खंभे आंकड़े सहित बनाथे ओर उन के सिरे ओर कंगनी 


सेने से मढ़ परंतु उन के पांच पाए पीतल के । 
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३७ संतौसवां पब्बे । 

| 7र बजिलिएल ने शमशाट काछठ से मंजघा का बनाया जिस की 

लंबाई अढ़ाई हाथ जैर चौड़ाई डढ़ हाथ और ऊंचाई डेढ़ हाथ 
की॥ २। जर उसे चाखे सेने से भौतर बाहर मढ़ा और उस की 
चारों ओर के लिये एक सेने की कंगनी बनाई॥ ३। और उस ने 
उस के चार कानों के लिये सोने के चार कड़े ढाले दा कड़े उस कौ एक 
अलंग ओर दो कड़े उस कौ टूसरी अलंग ॥ ४। और शमशाद 
की लकड़ी के बचंगर बनाये और उन्‍हें सोने से महा ॥ ५ । और उस ने 
बचहंगरों का मंजघा की अलंग के कड़ा में डाला कि मंजषा के उठावं॥ 
६ । ओर उस ने दया के आसन के चाखे से।ने से बनाया उस की लंबाई 
अढ़ाई हाथ गऔर चेड़ाई डेढ़ हाथ॥। ७। और सोने के दा करेबी 
बनाये एक टकड़ से पीट के ट्या के आसन के टोने खंट में उन्हें बनाया ॥ 
पच। एक करोबी इस खंट में और एक करोबी डस खंट में दया के आसन 
में से उस ने करावियों का दाने खंट में बनाया ॥ <। और करोवियों 
ने अपने पंख ऊपर फैलाये और अपने पंख से दया के आसन के ढ़ांप 
लिया उन के मंह एक टूसरे की ओर थे ट्या के आसन कौ ओर उन के 
मंहथे॥ १५०। और उस ने मंच के! शमशाद की लकड़ी से बनाया 
उस की लंबाई दा हाथ ओर चैड़ाई एक हाथ और उस की ऊंचाई 
डेढ़ हाथ॥ ९९ । और उसे चाखे सेने से मढ़ा और उस के लिये 
चारों आर सेने का एक कलस बनाया॥ ९२। ओर उस ने उस के 
लिये चार अंगल की एक कंगनी बनाई और उस कंगनौ के लिये चारों 
ओर सेने के कलस बनाये ॥ ९३। ओर उप ने उस के लिये सोने के 
चार कड़े ठाले और उन्‍हें उस के चारों पायों के चारों कानों में लगाया ॥ 
९ ४। कंगनी के सनन्‍्मख कड़े थे बहंगर क स्थान मंच उठा ने के लिये ॥ 
५५ । और उस ने बचंगरों का शमशाद की लकड़ी का बनाया और 
उन्हें सोने से मढ़ा मंच उठाने के लिये॥ १५६। ओर मंच पर के पात्र 
और उस के थाल ओर उस के कशरे ओर उस की थालियां ओर उस 
की कया रियां ठपने के लिये निम्भेल सेने के बनाये ॥ १५७। ओर उस ने 


हर पब्बे] कौ पुस्तक । १८७ 


दौअट के निम्भेल से।ने से गढ़ के बनाया और उस की डंडो और डाली 
और करटोरियां और कलियां और उस के फल एक ही से थे ॥ ९ ८। और 
उस के अलंगे से छः डालियां निकलती थीं दीअट की एक अलंग से तोौन 
डालियां और दौअट की टूसरी अलंग से तौन डालियां॥ १५८। तौम 
कटारियां बटूटम की नाई हर एक डाली में थों ओर कली ओर फल 
उसी छओ डालियों में जे टौअट से निकलती थों ॥ २०। ओर दौअट 
में चार कशारियां बदाम की नाई बनी हुई थौं उप्त की कलियां गयार 
फल ॥ २९। ओर उस की दा दा डालजियों के नौचे एक एक कलो थी छ 
डालियों के समान जो उससे निकलती थों ॥ २२ । कलियां ओर डालियां 
उन की उसी से थों ये सब के सब निम्भेल सोने से गढ़े हुए थे ॥ २३। 
और उस के लिये सात टौपक और उस के फल कौ कतरनियां और उस 
के पात्र निम्मेल सोने से बनाये ॥ २४ । और उस ने उस के समस्त पात्रों का 
एक तोड़ा निम्मेल सेने का बनाया ॥ २५ । और घप बेदी के शमशाद की 
ल+ड़ी से बनाया जिस की लंबाई एक हाथ और चे/ड़ाई एक हाथ चे।कार 
बनाया और उस की ऊंचाई टो हाथ और उस के सोंग उसी से थे ॥ २६। 
और उस का ठपना ग्रार उस की चारों ओर कौ अलंग ओर उस के 
सौंग निम्मेल सेने से मढ़े और उस के लिये साने के चारों ओअशर कलस 
बनाथे॥ २७। और उस ने उस के कलस के नीच के लिये उस के ट्एनों 
कानों के पास उस की दोनों अलंगां पर जिसतें उस के उठाने के बच्ंगर 
के स्थान होवें से।ने के टा। कड़े वनाथे॥ २८। ओर उस ने बहंगरों के 
शमशाट की लकड़ो से बनाया और उन्‍्हं से।ने से मढ़ा । 

२८ । और अभिषेक ॥॥ पवित्र तेल ओर गंघ्री के कार्य के समान 
सुगंध ट्रब्य से चाखी घृप बनाई । 


| ३८ अठतीसवां पब्बे ॥ 

ञ्रै' उसने यज्ञबेदी के शमशाट की लकड़ी से बनगया उस की लंबाई 
पांच हाथ ओर चेड़ाई पांच हाथ चेखंटी और उस की ऊंचाई 

तौन हाथ॥ २९। ओर उस के चारों कानों पर सौंग बनाये उस के 

सौंग उस में से थे और उस ने उन्‍्हं पीतल से मढ़ा। ३। ओर उस ने 


श्ज़्ः यात्रा [८ पचन्चे 


यज्ञबेदी के समस्त पात्र बटलाही ओर फावड़ियां ओर कशरे और मांस 
के कांटे और अंगे ठियां उस के समस्त पात्र पीतल से बनाथे॥ ४। और 
डस ने बंदी के नीचे के लिये पीतल की एक क्कंभरी बनाई ॥ ५। ओर 
उस ने पीतल की म्कमरी के चारों काने के लिये बचहंगर के स्थान पर 
चार कड़े बनाये॥ ६। ओर उस ने बहंगरों के! शमशाद की लकड़ी से 
बनाया और उन्हें पीतल से मढ़ा। ७। और उस ने बहंगरों के बेटों के 
उठाने के लिय अलंगों के कड़े में डाला उस ने बेदौ के परियों से पे।ला 
बनाया॥ ८। ओर उस ने स्तान पात्र आर उस की चोकी पीतल से 
बनाई उन सिियं के टर्षण से ज। मंडली के तंब के द्वार पर णकद्ठी 
होती थीं॥ <। और उस ने आंगन बनाया उस के दृद्चधिण दिशा 
के दक्षिण ओर कोने बटे हुए सतो बस्ल से आअंट से हाथ की बनाई ॥ 
२०। उन के बीस खंभे और उन के पीतल के बीस पाए और खंभों के 
आंकड़े ओर उन की सामी चांदी की॥ ९९। और उच्तर दिशा के 
लिये से। हाथ उन के बीस खंभे उन के पीतल के बीस पाए खंभां के 
आंकड़ और सामी चांदी की ॥ १५२। ओर पसच्यिम की ओर पचास हाथ 
की ग्रेट और उन के ट्स खंभे और उन के द्स पाए ओर खंभों के आंकड़े 
और सामी उन की चांदी की ॥ ५३। और पर दिशा की पर्ब आर के 
लिये पचास हाथ॥ २१४। ओर पंटरह हाथ की आंगन पर उन के 
खंभ तीन गज, र उन के पाए तीोन॥ १५५। ओर आंगन के द्वार को 
दूसरी अलंग के लिये इधर उधर पंद्रह हाथ की ग्रेट उन के तौन 
खंभे और उन के तीन पाए॥ २९१६। आंगन की चारों ओर की समस्त 
ओर बटे हुए कीने सतो बस्त कीथी॥ ९७। ओर खंभां क॑ पाए 
पीतल के ओर खंभों के आंकड़े अप उन की सामी चांदी कौ जओऔर उन के 
माथे चांदी से मढ़े हुए और आंगन के सब खंभे चांदी के शलाके के थे ॥ 
९५८। गर आंगन के दार की ओट बूटा कढ़े कए नीले ओर बेंजनी 
और लाल ओर बटे हुए कोने सूतो बस्त की थी उस कौ लंबाई बौस 
हाथ और चौड़ाई पांच हाथ आंगन की ओट से मिलती थी॥ रे । 
और उन के चार खंभे और उन के चार पाए पीतलके उन के आंकड़े 
चांदी के औपर उन के माथे और सामी चांदी से मढ़े ऋण थे । २९०। ओर 


३८ पब्बें] कौ प॒स्तक । श्दढ 


तंब की और आंगन की चारों ओर के सब खंटे पीतल के॥ २९१। 
हारून याजक के पत्र ईतमर के हाथ से लावियं को सेवा के लिये मूसा 
की आज्ञा के समान साख के तंब का लेखा यह है॥ २२। यहूदा के 
कुल से ह्ूर के नाती ऊरो के बेट बजिल्लिएल ने सब कुछ जो परमेग्थर ने 
मसा के आज्ञा किई थी बनाया ॥ २३। ओर उस के साथ दान के कुल 
का अखिसमक का बेटा अहल्अब थाजा खे.दने के ओर हथेःटी के 
काये में और नौला ओर बेंजनी ओर लाल बटा काढ़ने में ओर कौने 
बस्ल में॥ २४ । समस्त से।ना जा जो पवित्र कायां में उठा था अर्थ एतत 
भेंट का सेना से। उंतीस तोड़े और सात से। तीस शकल शरण स्थान के 
शेकल से था॥ २५४ गैर मंडली की गिनती में की चांदी एक सो 
तोड़ और एक सहस्त सात लो पछहत्तर शकल शरण स्थान के शकल के 
समान था॥ २६। हर मनुय्य के लिये एक बौका अथात्‌ आधा शेकल 
शरण स्थान के शंकल के समान हर एक के लिये बीस बरस से और ऊपर 
जिस की गिनती हुई छः लाख तोन सहस्व साढ़े पांच सो थे॥ २७। 
और चांदी के से। तोड़े से शरण स्थएन के पाए और घंघट के पाए ढाले 
गये से तोड़े के सो पाएएक तोड़े का एक पाया॥ २८। ओर एक सहस्त 
सात से पकहन्तर शेकल से उस ने खंभां के आंकड़े बनाये और उन के 
माश्वे मढ़े और उन में सामो लगाई! ॥ २८ । ओर भेंट का पीतल जो 
सत्तर तोड़े ओर टो सहस्त च।र से! शेकल थे। ३०। ओर उस ने उतस्मे 
मंडली के तंबू के द्वार के लिये पाए और पीतल की यज्ञबेटी और उस 
की पीतल कौ म्कंझरोी ओर बेटौ के समस्त पात्र बनाथे ॥ ३९५। ओर 
आंगन की चारों ओर के पाए और आंगन के द्वार के पाए ओर तंब 
क सब खंट ओर आंगन की चारों आर के सब खंट । 


३८ उंतालौसवां पब्बे ॥ 


६ हु नौले और बैंजनी ओर लाल से उन्हें ने पवित्र सेवा के लिये सेवा 
के कपड़े बनाये ओर जैसा कि परमेग्वर ने मसा के आज्ञा किई थी 
हारून के लिये पवित्र बस्तर बनाथे॥ २९। ओर उस ने एफोट के सेने 
और नौले ओर बेंजनी और लाल ओर म्रीने बटे हुए सूत से बनाया ॥ 
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३ । ओर उन्हें ने से।ने के पतील पतौल पत्तर गढ़े और तार खौं चे जिसतें 
उन्‍हें नोले में और बैंजनी में और लाल में और मकीने सती बस्त् के साथ 
चित्रकारी को क्रिया से बनावं॥ ४। ओर उस के लिय कघो के टकडे 
बनाये कि जोड़े व॒ुच्द दोनों खूंट से जेड़ा हुआ था॥ ५। और उस के 
एफाट का पट॒का जो उस के काये के समान सोने का ओर नौले ओर 
बेंजनी और लाल ओर बटे हुए कौने सूत से जैसा कि परमेय्यर ने मूसा 
के आज्ञा किई थी उसी में से था ॥ ६ । और वे बैट्ट्थे मणि के! और उन्हें 
सेने के ठिकानों में जड़ा और उन में इसराएल के सतानों के नाम खो 
जैसा कि अंगूठी खादौ जाती क्षे। ७। कि मणि इसराएल के संतानें के 
स्तरण के लिये उन्हें एफाट के कंघों में रक्वा जैसा कि परमेश्वर ने मसा केा 
आज्ञा किई थी॥ ८। और चपरास के हथेटी के कारये से एफाद की नाई: 
सेने और नीले और बैंजनी और लाल और बटे हुए म्कौने सूती बस्त् से 
बनाया ॥ ८ । वह चैकेार था उन्‍्हों ने चपरास के टाहरा बनाया उस की 
लंबाई और चैौड़ाई बित्ता भरकी दोहरी थी ॥ ५०। और उन्हें ने उस 
में मणि की चार पांती जड़ों पद्दिली पांती में माणिक्य और पद्मराग 
और लालड़ी ॥ २१९ । टूसरी पांती में एक पन्ना एक नौल्म एक हौरा॥ 
९२ । तौसरो पांतो में एक लशम एक सयेकांत और एक नौलमणि ॥ 
९३। चौथी पांती में एक बेटूये ओर एक फीरोजा चंद्रकांत से। ने के घरों 
में जड़ रुए थ ॥ ९५४। इन माणिन में इसराणल के संतानों के नाम के 
समान बारहें के नाम के समान बारह भेट्‌ के समान हर एक का नाम 
खादा हुआ था जैसी अंगठी खोदौ जाती क्षे। ५४५। ओर चपरास कौ 
कारों में निमल सेने की गथी हुई सौकरें बमाईई॥ २६। और उन्‍्हों ने 
सेने केटा घर और से।ने के दो कड़े बनाये और टानों कड़ा के चपरास 
के दोनों कड़ा में लगाया॥ १५७। ओर उन्‍्हों ने गथी हुई से।ने की दो 
सौकरें चपरास की कारों के टानें कड़ों में लरकाई ॥ १५८। और गंथी 
हुई दा सौकरों के टानां खंट को उन्‍्हों ने टानों घरों में हढ़॒ किया और 
उन्हें एफाद के दोनों पट्टा के टुकडां के आगे लगाया॥ ५८। और 
उन्हों ने सेने के टो। कड़े बनाये और उन्‍हें चपरास की दो कारों में लगाया 
उस खंट पर जो एफाद के भौतर कौ ओर था॥ २०। और उन्हें 
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ने सोने के दा कड़े बनाये और उन्हें एफाद के नीचे की ट अलंग में उस 
के आगे की ओर उस क जाड़ के सन्मख एफाट के पट के के ऊपर लगाये ॥ 
२९। जिसतें वह एफाद के पटके के ऊपर हेवे और जिसते एफाद से 
चपरास खल न जाय जैसा कि परमेश्वर ने मूसा का आज्ञा किई थी उन्हों 
ने चपरास का उस के कड़ा से एफाट के कड़ा में नीले गाटां से बांघा ॥ 
२२। ओर उस ने एफाद के बस्तर को बिना बटे नौले काये से बनाया ॥ 
२३। ग्रार उसो बस्त्र के मध्य में एक छंद हे। और उस छट की चारों 
ओर और उस के घ र के घर में बिने हुए कार्य के गाट है| जेसा कि म्शिलम 
का मंह हेता है जिसतें फटने नपावे॥ २४ | और उन्‍हें ने उस बस्तर क 
खंट के घर में नीले ओर बैंजनी और लाल रंग और बटे हुए सत के अनार 
बनाथे॥ २५ | और उन्हें ने चाखे से ने की घंटियां बनाई: और घंटियां को 
उस बस्तर के अनार के मध्य में लगाया अनार के मध्य में चारों ओर लगाया 
९६। घंटों और अनार घंटो और अनार बागे के अंचल की चारों 
ओर सेवा के लिय जैसा कि परमेश्वर नें मसा के आज्ञा किई थी ॥ २७। 
और मीने सत कौ कुरतियां हारून और उस के बेटे के लिये बिने हुए 
कार्य से बनीँं॥ २८ । कोने सती पगड़ी ओर म॒कुट और बटे हुए 
मौने सती सरुपार॥ २८ । और बट हुए कोने सतो वस्त्र का पटका और 
नौंला ओर बेंजनी और लाल बटा काढ़ा हुआ जैपा कि परमेश्वर ने 
मसा के! आज्ञा किई थी बनाया॥ ३०। ओर पवित्र मकुट के पत्र का 
निर्मल सेने से बनाया और उस में खा दी हुई अंगठी की नाई यह खादा 
परमेश्वर के लिये पविव्रता। ३९। और उधर में एक नौला गारा 
बांघा जिसतें मकुट के ऊपर हे जेसा कि परमेग्वर ने मसा का आज्ञा 
किईथी॥ ३२। इस रौति से मंडली के तंब का काये बन गया और 
इसराएल केसंतानें ने जैसा कि परमेम्वर ने मसा के आज्ञा किई थी 
वैसा हौ किया॥ ३३। ओर वे तंब के और उस की समस्त सामग्री के 
और उस की घण्डियां के उस की पटिया और उप के अड़ंगे और उस 
के खंभ और उस के पाए मसा के पास लाथे॥ ३४। रंगे हुए लाल चमड़े 
का घटाटाप और तखसें के चमड़े का घटाटाप औै(र घटाटाप का घंंघट ॥ 
३५। साक्षौं कौ मंजूषा और उस के बचंगर और दया का आसन | 
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३६ । मंच और उस के समस्त पात्र और भेंट कौ रोटी ॥ ३७। पवित्र 
टौअट उस के दौपक समेत ओर ट्ौपक जो बिघि से रकवे जायें और 
उस के समस्त पात्र और जलाने का तेल। ३८। और सेने कौ बेटी 
और अभिषेक का तेल ओर सगंध घप और तंब के द्वार की ओआट ॥ 
३९८ । पीतल की बेटी और उस की पीतल कौ स्कंभरी और उस के 

बचहंगर और उस के समस्त पात्र स्ञान पात्र और उस की चेकी॥ ४०। 
आंगन की झओ।ट उस के खंभे उस के पाए ओर आंगन के द्वार कौ 
और उस की रस्म्िियां और खंटे ओर मंडली के तंब के लिये तंब कौ 
सेवा के समस्त पात्र। ४९। पवित्र स्थान में सेवा के लिये सेवा के बस्ख्े 
ओर हारून याजक के लिये पवित्र बस्तर ओर उस के बेटों के बस्तर कि 
याजक के पद में सेवा करें॥ ४२। जैसा कि परमेश्वर ने मूसा का आज्ञा 
किई थी वैसे हो इसराएल के संतानें ने सव काम किये॥ ४३। ओर 
मूसा ने सब काम के देखा ओर देखो कि जैसा परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा 
किई थी वैसाही उन्हों ने किया तब उस ने उन्हें आशीष दिई ॥ 
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कि परमेश्वर मसा से कहके बाला ॥ २५। कि पहिले मास के पहिले 
ट्नि तंब का जा मं डलौ का तंब हे खड़ा कर॥ ३। ओर उस में साक्षी 
की मरंजणा रख जआैर मंजषा पर घंचघचट डाल ॥ ४। और मंच का भीतर 
ले जा और उस पर कौ बस्त उस पर विधि से रख फिर दौअट भौतर 
लेजा और उस के टौपक बार। ५। ओर घप क लिये सेने की बेदी 
का साक्षी की मंजषा के आंगे रख ओर तंब के द्वार पर ओेट रख॥ 
६ । ओर यज्ञबेटौ के तंब के दर केआगे रख मंडली के तंब के आगे ॥ 
७। फिर स्तान पात्र मंडली के तंव और बेदी के बीच में रख ओर उस में 
प्रानी डाल॥ ८। फिर आंगन की चारों आर खड़ा कर ओऔ।र ओट 
का आंगन के द्वार पर टांग ॥ <। फिर अभिषेक का तेल ले ओर तंबू 
का और सब जो उसे में हे अभिषेक कर और उसे पवित्र कर और उसे 
जऔ और उस के समस्त पात्र को और वह पवित्र किया जायगा ॥ १०। और 
बेटी का ओर उस के समस्त पात्र के अभिषेक कर ओर बेदी को प्रवित्र 
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कर तब बेटी अति पवित्र होगी ॥ ९५१, । ओर स्तन पात्र और उस कौ 
जैकी के भी अभिषक कर ओर उसे पवित्र कर॥ १५२। ओर हारून 
और उस के बंटां का मंडली के तंब के हार के समीप ला ओर उन के 
पानी से नहला॥ १५३। ओर हारून के पवित्र बस्त्॒ पहिना और उसे 
अभिषेक कर गर उसे पवित्र ठहरा जिसतें वुच्द मेरे लिये याजक के पद 
में सेवा करे॥। २४। ओर उस के बेटां को समीप ला और उन्हें 
कुरतियां पहिना॥ १५४। ओर उन्हें अभिषक कर जेसे उन के पिता 
के। अभिषक किया जिसतें वे मेरे लिये याजक हें क्यांकि उन के 
अभिषक का हेना निश्चय सनातन की याजकता उन की समस्त पी ढ़िये 
में होगी॥ ९६ । जैसा कि परमेगस्व र ने मसा के आज्ञा किई थी उघ ने 
बैसाही किया ॥ 

९७। गऔर दूसरे बरस के पहिले मास को पहिली तिथि में तंब खड़ा 
हा गया॥ १८। ओर मसा ने तंब के खंड किया औएर उस के पाए दृढ़ 
किये ओर उस के पाट खड़े किये और उस के अड़ंग प्रवेश किये ओर 
उस के खंभ खड़े किये ; ९५९। ओर उस ने तंबू के तंबू पर फैलाया 
और जैसा कि परमेम्वर ने मुसा के! आज्ञा किई थी उस ने तंबू के 
घटाटाप के। उस के ऊपर रकद्धा ॥ 

२०। उस ने साच्छी के मंजषा में रक्खा और बचहंगर के मंजषा के 
ऊपर रक्‍खा और ट्या के आसन के! मंजषा के ऊपर रकबा॥- २९-। 
और वह मंजणा के तंब के भौतर लाया और घंचट टांग ट्ये और साची 
की मंजषा के ढांप टिया जेसा कि परमेग्वर ने मसा का आज्ञा किई थी ॥ 
२२ । गैर घंघट के वाहर तंब को उत्तर अलंग उस ने मंडली के तंब 
में मंच का रक्खा॥ २३। ओर जैसा कि परमेग्वर ने मसा का आज्ञा 
किई थौो वेसाहो उस ने रोटो के बिधि से उस पर परमेस्वर के आगे 
रक्‍वा॥ २४। फिर उस ने दौअट के मंडली के तंबू में मंच के सन्ग्रुख 
तंबू की दक्षिण अलंग रक्वा॥ २४ । ओर जैसा कि परमेश्वर ने मूसा 
का आज्ञा किई थी उस ने परमेश्वर के आगे टौपक के बारा॥ २६। 
और उस ने सेने को बेदी का मंडली के तंब में घंघरट के आगे रकखा ॥ 


२७। ओर जैस। कि परमेग्वर ने मसा के आज्ञा किई थो उस ने उस 
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पर सुगंध धप जलाया॥ र९८। फिर तंब्‌ के द्वार पर ओट के टांगा ॥ 
२८ । ओर यज्ञबेदौ के तंबू के द्वार पर मंडलौ के तंबू के पास खड़ा 
किया और जैसा कि परमेश्वर ने मू्सो को आज्ञा किई थी उसे ने उस 
पर हेम कौ सेंट ओर मांस की भेंट चढ़ाई ॥ ३०। ओर उस ने स्तामे 
पात्र के मंडली के तंबू के ओर यज्ञंवेदी के मध्य में रकंवा और नहाने 
के लिये उस में पानी डाला॥ ३९५, तब उससे मूसा और हारून और 
उस के बेटों ने अपने हाथ पांव घाये ॥ ३२। जब वे मंडली के तंबू में 
प्रवेश करते ओर यज्ञवेदी के पास आते जेसा कि परमेश्वर ने मूसा को 
आज्ञा किई थी नहाते॥ ३३। फिर उस ने तंब कौ और बेटों कौ 
चारों ओर आंगन पर और आंगन के द्वार पर ओट टांगी से। मूसा ने 
सब कार्य परा किया॥ ३४। तब मेघ ने मंडली के तंब के ढांपा और 
तंबू में परमेश्वर का तेज भर गया॥ ३५ । और म्‌सा मंडी के तंब्‌ में 
प्रवेश न कर सका इस लिये कि मेघ उस पर ठहरा था और तंबू परमेम्वर 
के तेज से भराथा॥ ३६। और जब मेव तंबू पर से ऊपर उठाया 
जञाता था तब इसराएल के संतान अपनी समस्त यात्रा में बढ़ जाते थे ॥ 
३७। परंतु जब मेघ ऊपर उटाया न जाताथा तब वे यात्रा न करते 
थे॥ ३८। क्यांकि दिन के परमेमश्वर का मेव और रात के आग तंबू 
पर इसराएल के सारे घरानों की दृष्टि में उन की समस्त यात्रां में 
उच्दरता था ॥ 


जी लि कक न 


मूसा को तीसरी पुस्तक जा लेब्यव्यवस्था कहावतों है। 


९ पहिला पब्ब । 


८२ परमेम्वर ने मसा का बलाया ओर मंडला के तंब में से यह 
बचन उसे कहा ॥ २। कि इसराएल के संतानों से बाल ओर 
उन्हें कह कि यदि काई तुम्मे से परमेग्वर के लिये भेंट लावे ता तम ढार 
में से अथैतत गाय बैल ओर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लागे॥ ३। 
यदि उस कौ भेंट गाय बेल में से होम का बलिदान होवे ते निष्खाट 
नर होवे वह मंडलो के तंब के द्वार पर परमेश्वर के आगे अपनी 
प्रसन्नता के लिये लावे॥। ४। ओर वह हेम की भेंट के सिर पर 
अपना हाथ रक्‍खे जर वह उस के प्रायश्यित्त के लिये ग्रहण किया 
जायगा॥ ५। ओरर वुह्द उस बैल के परमेग्वर के आगे वलि करे और 
हारून के ब्रेटे याजक लोह्ह का निकट लावें और उस लोह के बेदी के 
चारों आर जो मंडलौ के तंब्‌ के द्वार पर क्षे छिड़कें। ६। तब वह 
उस हेम के बलिटान की खाल निकाले ओर उसे टकड़ा टकड़ा करे ॥ 
४७। फिर हारून के बेटे याज़क बेटी पर आग रक्‍वें और उस पर 
लकड़ी चनें ॥ ८। और हारून के बट याजक उस के टकड़ों के और 
सिर ओर चिकनाई के! उन लकड़ियां पर जो बेदी की आग पर हैं 
विधि से घर ॥ «। परंत उस का ओम ओर पणों के पानी से घोते 
खैर याजक सभा के बेढौ पर जलावे जिसतें होम का बलिदान हे।वे 
जो आग्र से परमेश्वर के समंघ्र के लिये भेंट किया गया॥ ९०। गऔर 
य्रदि उस कौ भेंट मुंड में से अर्थात्‌ भेड़ बकरी में से हे।म के बलिदान के 


९७८६ लैब्यत्यावस्था [२ पब्बे 


लिये डे।वे तो वह निष्खाट नरुख लावे॥ २९९। और उसे परमेश्वर के 
आगे बेटी की उत्तर दिशा में बलि करे और हारून के बेटे याजक उस 

लाह्न का बेदौ पर चारों आर छिड़कें॥ ५२। फिर वह उस के 
टकड़ों और सिर और चिकनाई के। अलग अलग करे और याजक उन्हें 
उन लकड़ियों पर जो बेटी की आग पर हैं चने ॥ ९३। परंत ओम्क 
औपर पग्मां का पानी में घावे और याजक सभा के लेके बेटों पर जलावे 
यह हेाम का बलिदान जो परमेश्वर के सगंध के लिये भेंट किया गया॥ 
२९४। और यदि उस के हेम का बलिदान परमेचअर की भट के लिये 
पत्तियों में से होते ता वह पिण्डकी अथवा कपेत के बच्चां में से भंट 
लावे॥ १५४ | और याजक उसे बेदौ पर लाके उस का सिर मरोड़ डाले 
और उसे बेदी पर जजा टे और उस के लोह् का बेटों कौ अलंग पर 
निचाड़। ९६। और उस के स्पेस के! पर सहित निकाल के बेदो 
कौ पथ अलंग राख के स्थान में फंक रे॥ १५७। ओर वुच्द उसे उस के 
डेनां सहित काटे परत अलग न कर डाले तब याजक बेटौ की आग़ पर 
की लकड़ियां पर उसे जलावे यह हेाम का बलिदान जा परमंत्र के 
सगंध के लिये आग से भेंट किया गया । 


२ दूसरा पब्बे। 


जै' जब काई भाजन कौ भेंट परमेग्ार के लिये लावे ता उस की 
भंट चाखा पिसान हे! और वह उस पर तेल डाल के उस के 
ऊपर गंधरस रकवे॥ २। गऔर वह उसे हारून के बंटों के पास जो 
याजक हैं लावे और वचह उस पिसान में -से और तेल में से और समस्त 
गंघरस सहित मद्गी भर लेवे और याजक उस के झरण को बेदटौ पर 
जलावे यह आनंद का सगंघ परमेग्वर की भेट के लिये क्षे। ३। और 
भाजन की भेंट का उबरा हुआ हारून और उस के बेटां का होगा यह 
हराम की मेंट में से परमेश्वर के लिये अत्यंत पवित्र हे॥ ४। यदि तम्हारी 
भेंट भाजन की भेंट भट्टी में की पक्की हुई हावे तो अखमीरी पिसान 
अथवा अखमौरी चपातियां तेल से चपड़ी हुई हेावें॥ ५। और यदि 
तेरो भेंट भोजन कौ भेंट तवे की हे।वे अखमोरी तेल से मिली हुई चोखे 


३ पब्बे] की पक्तक | १८७ 


पिसान कौ हेवे॥ ६। उसे टकड़ा टकड़ा करना और उस पर तेल 
डालना यह भाजन कौ भेंट हे ॥ ७। ओर यदि तेरी भेंट भाजन की 
भेंट कराही में की हेवे तो चोखा पिसान तेल सहित बने॥ ८-। और 
त्‌ भाजन की भट का जो परमेग्वर के लिय इन बस्तन से बनी क्षे ला 
और याजक के आगे घर दे और वह उसे यज्ञबेरी के आगे लावे॥ «। 
और याजक उस भाजन कौ मेंट में से उस के स्वरण के लिये कुछ लेवे 
और बेटी पर जलावे यह परमेश्वर के लिये सुगंघ की भेंट आग से बनी है॥ 
९ ०। और जो कुछ भेजन कौ भेंट में से बच रहा है से हारून ओर हारून 
केब्टों का है यह भेंट अत्यंत पवित्र परमेश्वर के लिये आग से बनी हे ॥ 
९९१। काई भेजन कौ भेंट जा तुम परमेश्वर के लिये लाओ खमीर से 
न बने क्योंकि खमोर ओर नई मधु परमेग्यथर के लिये किसी भेंट में न 
जलाया जावे॥ ९२। पहिले फलों कौ भेंट जो क्ञे तम उन्हें परमेग्वर 
के आगे लाओ परंतु समंध के लिये बटी पर जलाई न जावे॥ ९३। 
और त अपने भोजन कौ हर एक भेंट का नान से लानी कौजिया ओर 
तेरे भाजन की भेंट अपने ईग्वर के नियम के नोन से रहित न हेने पाते 
अपनी समस्त भेंटां में नोन की भेंट लाइये।॥ २९४। और यदि त 
प्रहिले फलों से परमेम्पर के लिये भाजन की भेंट लावे तो अपने पहिले 
फलों के भाजन की भंट अन्न की हरी बाले भनो हुई अथात भरी बालों 
में से अन्न पीटा हुआआ॥ १५५ । उस पर तेल डालिया और गंधरस ऊपर 
रखियो। यह भाजन की भेंट क्षे। ९६। ओर पीटे हुए अन्न में से ओरः 
उस के तेल में से और उस के समस्त गंधरस सच्िचित याजक जलावे यह 
अआग से परमेग्वर के लिये भेंट क्षे। 


३ तोसरा पब्बे। 


जी यदि उस की भेंट कुशल का बलिदान हे।वे शज्लर वह गाय बैल में 
से लावे चाहे नर अथवा स्त्री बग हे।वे परमेम्भर के आगे निष्खेएट 
लावे॥ २। और वह अपना हाथ अपनी भेंट के सिर पर रक्‍्खे ओर 
मंडली के तंब क द्वार पर उसे बलि करे ओर हारून के बंटे जो याजक 
हैं उस के लाक्न का बेटी पर चारों ओर छिड़क ॥ ३। ओर वह कुशल 


श्द्ष लैब्यब्यावस्था का । 


कौ भेंट के बलिदान में से परमेग्वर के लिये आग कौ भेंट लावे चिकनाई 
जो ओम को ढांपती है ओर सारी चिकनाई जो गम्क पर कै॥ ४। 
और दाने गुट और उन पर की चिकनाई जो पजरें पास है ओर 
कलेजे पर कौ म्लिज्लौ गुर्दे समेत अलग करे॥ ५। ओर हारून के बेटे 
जन्ह बेदी के ऊप्रर होम के बलिटान पर आग की लकड़ियों पर ज़लाबबें 
यह परमेम्घर के लिये सगंघ जो आग से भेंट किया गया॥ ६। ओर 
यदि उस की भंट कुशल को भेंट का बलिदान परमेग्वर क लिय भेड़ 
बकरी से नरुख अथवा स्त्री बगे से हावे ते! वह उसे निष्खाट चढ़ावे ॥ ७। 
और यदि वह अपनी भेंट के लिये मेग्न्ा लावे वह उसे परमेग्वर के आगे 
भ्षंट टेवे॥ ८। और वह अपना हाथ अपनी भेंट के सिर पर रक़्खे 
और उसे मंडली के तंब के आगे बलि करे ओरर हारून के बेटे उस के 
लेक कर बटौ पर चारों आर छिड़क ॥ <। आर वह कुशल के वलिदान 
में से कुछ होम का बलिदान परमेश्वर के लिये लबे डस को चिकनाई 
औगर समस्त पंछ रोड़ से अलग करके ओर चिकनाई जो ओस्फों को 
टांपती है ओर सारी चिकनाई जो ओस्फों पर क्षे. ९०।ओर टहोनों 
गंदे और उन पर की चिकनाई जो परंजरों के पास है और कलेजे पर कौ 
मिज्लो गंदे समेत अलग करे ॥ ९५॥। याजक उसे बंदी पर जलावे यह 
प्लेट का भाजन आग से बना हुआ परमेग्वर के लिये ह्े। ९५२। ओर 
यदि उस का बलिदान बकरी हेय तो परमेश्वर के आगे लावे॥ २९३। 
वह अपना हाथ उस के सिर पर रक्‍वे ओर उसे मंडली के तंब के आगे 
बलि करे जओर हारून के बेटे उस के लेक का बेटों पर चारों ओआर 
छिड़क ॥ २९४। तब वह उस में से अपनी भेंट लावे जा भेंट परमेचञ्र के 
लिये हाम से बने चिकनाई जा ग्राम के टांपती क्षे आर सारो 
चिकनाई जे ओक्क पर है ॥ ५५ । ओर दोनों गे और उन पर कौ 
चिकनाई जो पांजरों पास है ओर कलेजे पर कौ मिज्लौ गु्े समेत 
अलग करे॥ २९६। ओर याजक उन्हें बेटी पर जलावे वह भेंट का 
भाजन आग से परमेगम्वर के सगध के लिये बना हु सारी चिकनाई 
परमेग्धर की॥ २९७। यह तम्हारी बस्तियां में तम्हारी पीढ़ियां के लिये 
सनातन की विधि हे जिसतें तम कुछ चिकनाई और लाह्न न खाओा ॥ 


४ पन्बे) कीं पस्तक | ९८८ 


दे 
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| हि परमेग्वर मसा से यह कहके बाला॥ २। कि इसराएल के 
संतानें से कह कि यदि काई प्राणी परमेम्वर की आज्ञाओं के बिराघ 
में अज्ञानता से पाप करे जिस का होना अनुचित था। ३॥ यदि वह 
अभिषेक किया हुआ याजक लागां के पाप के समान पाप करे ता वह 
अपने पाप के कारण जा उस ने किया हु अपने पाप कौ भट के लिये 
निष्खाट एक बछिया परमेश्वर के लिये लावे।॥ ४५ ओर वह उस 
बछिया का मंडली के तंब के द्वार पर परमेस्वर के आम लावे और 
बकछिया के सिर पर अपना हाथ रक्‍्ख और बछिया के परमेग्वर के आगे 
बलि करे॥ ४। ओर वह याजक जो अभिषेक किया हुआ है उस 
बछिया के लाह्न से कुछ लेवे ग्लर मंडली के तंब में लावे॥ ६। ओर 
याजक अपनो अंगली लोक में डबा के परमेग्वर के आगे पवित्र स्थान 
के घंघट के साम्ने उस लाह्न से सात बार छिड़के॥ ७। और याजक 
लाह्न से सर्गंध बेदी के सोगां पर ज्ञा मंडली के तंब में ह परमेग्वर के 
आगे लगावे ओर उस बछिया के उबरे हुए ले।क्ल का हम को भंट की 
बेटी की जड़ पर जा मंडली के तंब्‌ के द्वार पर हे ढाले॥ पं ओर 
सारी चिकनाई के पाप की भंट के बकूड़ से अलग करे और जो विकनाई 
ओए्क के ढांपती हे और सब चिकनाई जो ग्यैम्त पर क्षे । <। और 
हानें गे और उन पर कौ चिकनाई जो पांजरों पास है और कलेजे 
फर को सिज्लो मंद समेत अलग करे ॥ ९५०। जिस रौति से कुशल के 
बलिटान की भेंट के बछूड़े से अलम किया जाता हे और याजक उन्‍हें 
हम की भेंट कौ बेटों फर जलते॥ ५९५। ओर उस बकछड़ की खपत्ल 
और उस का समस्त मांस ओर उस के सिर पांव समेत और उस के 
ओस्क और उस का गावर ॥ ५२। अथथीत समस्त बछड़ा तंब के बाहर 
निमल स्थान में जहां राख डाली जाती: है ले जावे और उसे लक डियां पर 
आग से जलावे राख डाल ने के स्थान पर जलाया जावे॥ २९३। और 
यदि इसराएल के सतानें की सारी मडलीो अज्ञानता से ऐसा पाप कर 
ऊँ मंडली की दृष्टि से छिप जावे ओरर वे परमेम्धर की आज्ञाओं में से एसा 
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कुछ करें जे! बिपरौत है ओर अपराधी हे जायें ॥ ५४। ते जब वु् 
पाप जो उन्‍्हों ने किया जाना जावे तब मंडली एक बछड़ा पाप के 
बलिदान के लिये लेवे ओर मंडलौ के तंब के सामने लावे॥ ५५ । ओर 
मंडली के प्राचीन अपने हाथ परमेग्थर के आगे उस बछड़ के सिर पर 
रकक्‍वें और बछड़ा परमेश्वर के आगे बलि किया जावे॥ १५६। ओर 
याजक जो अभिषेक किया हुआ है उस बछड़ के लाहू में से मंडली के 
तंब में लावे। ९७। और याजक अपनी अंगली लोाहू में डबो के 
परमेग्यर के आगे घंघट के साम्नें सात बार छिड़के॥ ९५८। ओर लाह 
सेबेदी के सोंगां पर जो परमेश्वर के आगे मंडली के तंब में हे लगावे 
और उबरा हुआ लेक हेम कौ भेंट को बेटी की जड़ पर जा मंडली 
के तंब के द्वार पर क्षेढठालट॥ १५८। ओर उस की सारी चिकनाई 
निकाल के बेदी पर जलावे॥ २०। और जैसे अपराध के बलिटान 
के बछड़े से किया था वैसाही इस वछडे से करे ओर याजक उन 
के लिये प्रायच्चित्त करे और वुद्द उन के लिये क्षमा किया जायगा॥ 
२९५। गेर उस बछड़े के छावनी से बाहर ले जाय और जैसा उस 
ने पहिली बछिया के जलाया था बेसा इसे भी जलावे यह मंडली 
के लिये पाप की भेंट है ॥ २२ । जब काई अध्यक्ष पाप करे 
और अज्ञानता से अपने परमेग्धर की किसी आज्ञा में से कोई एसा कार्ये 
करे जे। डचित न था और अपराधी हेवे॥ २३। अथवा यदि उस को 
पाप जिसे उस ने किया जाना जावे तब वह बकरी का निष्खाट नर मेम्ना 
अपनी भेंट के लिये लावे। २४। और अपना हाथ उस बकर के सिर 
पर रकक्‍खे ग्जर उसे उस स्थान में जहां हाम की भंट बलि हेती हे 
परमेश्वर के आगे बलि करे यह पाप कौ भेंट हे ॥ २५। ओर याजक 
पाप की भंट के लाह में से अपनी अंगली पर लेके भंट के बलिटान के 
सौगां पर लगावे और उस का लेह् हे।म की भेंट की बेदी की जड़ पर 
ढाले॥ २६। ओर उस दी सब चिकनाई कुशल की भेंट के बलिदान 
की बंदी पर जलावे और याजक उस के पाप के कारण प्रायच्घित्त करे 
और उस के लिये ऋ&मा किया जायगा॥ २७। और यदि उस दृश के 
लागों में से अज्ञानता से कोई पाप करे ओर परमेग्थर की आज्ञा के 
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बिरुड़् अनचित करे और देोणो हेवे॥ २८। अथवा यटि उस का पाप 
जी उस ने किया हे उसे जान पड़ तब वह अपने पाप के लिये जा उस ने 
क्रिया क्षे अपनी भेंट के लिये एक स्त्री बशे निष्खाट बकरी का एक मेम्ना 
लावे॥ २८। ओर अपना हाथ पाप को भेंट के सिर पर रकवे और 
पाप कौ भेंट के भेंट के बलिदान के स्थान में बलि करे ॥ ३०। ओर 
याजक डस के लोाह् में से अपनी अंगली परु लेवे और जलाने की भेंट 
की बेदी के सौंगां परु लगावे और डस का समस्त लाह्न बंदी की जड़ 
पर ढाले॥ ३९। और उस कौ सब चिकनाई जिस रौति से कुशल की 
ज्ंट के बलिदान कौ चिकनाई अलग किई जाती है अलम करे ओर 
याजक उसे परमेग्यर के सगंध के लिये बेटौ पर जलावे ओर याजक उस 
के लिये प्रायश्यित्त करे और वह उस के लिये क्षमा किया जायगा ॥ 
३२ । और यदि वह अपने पाप कौ भेंट के लिये मेम्ना लावे तो वह एक 
स्त्री बगे निष्खोट लावे॥ ३३७ और वह अपना हाथ अपने फाप की 
भेंट के सिर पर रकवे और उसे जहां जलाने की भेंट बलि किई जाती है 
वहां पाप के लिये बलिदान करे॥ ३४। और याजक पाप कौ भेंट 
के लाह् से अपनी अंगुली पर लेके हेमम कौ भेंट की बेटी के सौंगां पर 
लगावे और उस का समस्त लाह् बेटी की जड़ पर ठाले#॥ ३५ । ओर 
उस कौ समस्त चिंकनाई जिस रोति से कि कुशल कौ भेंट के बलिदान 
की चिकनाई उस मेम्ना से अलग किई जाती है अलग करे ओर याजक 
उन्हें परमेश्वर की आग की भेंट के समान बेटी पर जलावे और याजक उस 
के पाप के लिये जे। उस ने किया है यह प्रायस्यत्त करे ओर बह उस के 
लिये क्षमा किया जायगा॥ 


४ पांचवां पब्ये । 
चर दि काई प्राणी पाप करे और किरिया का शरद सने और साच्छी 
हावे चाहे ट्खा अथवा जाना हे। यदि वह न बतावे तो वह दोषी 
होगा ॥ २। अथवा यदि काई प्राणो काई अपवित्र बस्तु छथे चाहे 


अपवित्र पशु की लाथ अथवा अपबवित्र ढोर की लाथ अथवा अपविद्व 


रुंगवेया जंत को लाथ छये और उठ्मे अज्ञान हे।वे तो वच्त अपवित्र ओर 
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दोषी हेोगा॥ ३ ॥। अथवा यदि वुचह् मन॒व्य की अपविज्रता के। छये हे। 
जिख्य मनव्य अशड्र होता क्ञे जब उसे जान पड़े तब वह दोषी हे।गा ॥ 
४। अथवा यदि कोाई प्राणी मंह से बरा अथवा भला करने को उच्चा रे 
अथवा किरिया खाय और जे कुछ वह किरिया खाके उच्चारण करे और 
वह उससे गम हे! जब उसे जान पड़े तब एक इन में से टाषी हेगा॥ 
४५ । और यों हेगा कि जब वह उन में से एक बात का टोधी हेवे तो वह 
मान लेवे कि में ने यह पाप किया ह्व ॥ ६ । तब व॒चह् अपने अपराध की 
भेंट अपने पाप के लिये जा उस ने किया हे कुंड में से स्त्री बगी एक 
भेड अथवा बकरी में से एक मेम्ना अपने अपराध की भेंट के लिये 
परमेग्थर के आगे लावे और याजक उस के पाप के लिये प्रायज्चित्त करे ४ 
७। और यदि उसे भेड लाने की पंजी न है। तो वह अपने किये हुए अप- 
राघ के लिये दा पिण्डकियां अथवा कपात के ट बच्च परमेश्वर के लिये 
लावे एक पाप की भेंट के लिये और टूसरा हेमम की भेंट के लिये॥ ८। 
फिर वह उन्हें याजक पास लावे और वह पहिले पाप कौ भेंट चढ़ावे 
और उस का सिर गले के पास से मरोड़ डाले परंत अलग न करे॥ €। 
और पाप की भंट के लाक्न का बेरी के अलंग पर छिड़के ओर उबरा हुआ 
लाह बेदी को जड़ पर निचाड़े यह पाप की भेंट के । ५०। और दूसरे 
को ब्यत्रहार के समान हेम की भेंट के लिये चढ़ावे और याजक उस के 
किये हुए अपराध का प्रायच्यित्त करे और वह क्षमा किया जायगा ॥ 

९ ९। पर यटि छसे हो पिण्डकियां अथवा कपोत के ट बच्चे लाने की 
पंजी न हे। ता वह अपने पाप की भंट के लिये सेर भर चाखा पिसान 
पाप की भेंट के लिये लावे उस पर तेल न डाले न गंधरस रक्‍्खे यह पाप 
की भेंट ह्े। १२॥ तब बह उसे याजक पास लावे ओर याजक उस में 
से क्वरण के लिये अपनी मट्ढी भर के उस भंट के समान जा परमेस्र के 
लिये आग से हे।ती है बेटी पर जलावे यह पाप कौ भेंट हे ॥ ९३। ओऔर 
बाजक उस पाप के कारण जो उस ने किया इन बातों में से प्रायच्चित्त करे 
और वुच्द क्षमा किया जायगा और भोजन कौ भेंट के समान याजक का 
हागा॥ १४। फिर परमेश्वर मसा से बाला॥ १४ । कि यदि कोई 
प्राणी अपराध करे ओर परमेश्वर कौ पवित्र बस्तन में से अज्ञानता से 
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पाप करे तो वह अपने अपराध के लिये म्कंड में से एक निष्खाट मेढ़ा 
पवित्र स्थान के शकल के समान चांदी के शकल तेरे मोल के ठहराने क 
समान अपराध की भेट के लिये ईश्वर के आगे लावे॥ ९६। और वह 
उस अपराध के कारण जे उस ने पवित्॒ वस्त म किया हे पलटा दवे और 
ऊस में से पांचवां भाग मिलाके याजक को टवे ओर याजक उस अपराध 
की भेंट में से उस का प्रायश्वित्त करे और बुह क्षमा किया जायगा ॥ 
९७। और यदि कोई प्राणी पाप करे ओर बच्दौ करे जो परमेग्वर की 
आज्ञाय्रें। से वबजित हे ओर यद्यपि वह नहो जानता था तथापि वच्द 
अपराधी है बह अपने पाप का भेगेगा ॥ १५८। और तरे ठउचहराये हुए 
मे।ज के समान अपराध को भंट क लिये एक निष्खाट मेढ़ा म्कड में से 
याजक पास लावे और याजक उस की अज्ञानता के कारण जिस में उस ने 
अंजान की चक किई गओर न जाना उस के लिये प्रायश्यित्त करे और 
बह चज्ञषमा किया जायगा॥ २१८। यह अपराध की भंट ह उस ने निश्यय 
परमेग्धर के बिरुड् अपराध किया है ॥ 


६ छठवां पब्ये । 


प परमेश्वर मसा से कहके बोला॥ २। कि यदि कोई प्राणी पाप 
करे ओर परमेम्वर के बिरुड्ू में अपराघ करे और अपने परासी की 
थातौ में जा उस पास रकवी गई थी अथवा साक्क में अथवा किसो बस्स 
में जो बरबस लिई जाय अथवा अपने परासी को छल दिया क्षे॥ ३। 
अथवा कोई बस्तु जे। खाई गई थी पावे और छस के विषय में महू 
बोले और स्कठो किरिया खाय इन सारी बातों से जे। मनव्य करके पापी 
कहे।तता हे॥ ४। से इस कारण कि उस ने पाप किया हे और दोषी के 
बह उसे जिसे उस ने बरबस लिया कै अथवा जो उस ने छल से पाया है 
अथवा वच जे उस पास थाती थी अथवा झेाई हुई जो उस ने पाई च्हे 
फर ट्वे॥ ५ । अथवा सब जिस के कारण उस ने म्कूटी किरिया खाई हे 
बच मल को भर ट्वे और पांचवां भाग उस में मिलावे और जिस का 
आता हे बुह अपने अपराध की भेंट के दिन में उस की फेर दबे ॥ ई। 
और परमेम्थर के लिये बद् अपने पाप की भेंट क्कंड में से एक निष्खे/ट 


२०४ लेब्यब्यवस्था [६ पन्चे 


मेढ़ा तेरे ठहराये हुए माल के समान अपराध की भेंट के लिये याजक 
पास लावे॥ ७। और याजक उस के लिये परमेग्यर के आगे प्रायड्च्ित्त 
करे और उस बात में उस ने जा काई अपराध किया हे उस के लिये 
क्षमा किया जायगा ॥ ए८। फिर परमेगखर मसा से कहके ब्राला॥ «। 
कि हारून ओर उस के बेटों के आज्ञा कर कि यह कहेम की भेंट की 
व्यवस्था है हे!म कौ भेंट इस लिये हु कि बटी पर राज़ भर बविचहान लॉ 
जलाने के कारए है॥ ९०। और याजक अपने सती बस्तर पहिने ओर 
सूती जांघिया से अपना शरौर ढांपे और राख के। उठा लेवे जिसे आग ने 
होम की बेदी पर भर्त किया क्षे आर उसे बदी के पास रक्खे ॥ ११॥। 
फिर वुच् अपने बस्तर उतारके टूसरे बस्त्त पहिने और डस राख के छावनी 
के बाहर एक पावन स्थान पर ले जावे. १२। प्रार बेदी की आग उस 
में जलती रहे वह कभी बम्कने न पावे ओर याजक उस पर लकड़ी हर 
बिहान जलाया करे ओर झस पर हेम की भेंट चने व्यैर उस पर कुशल 
की भंट की चिकनाई जलावे॥ ९३ । अवश्य के कि आग बेदी पर सदा 
जलती रहे ओर बुस्‍्कने न पावे॥ ५४। भाजन की भेंट की ब्यवस्था यह हे 

डसे हारून के बेट बंदी के आगे परमेग्धर के लिये चढ़ावें ॥ ९५। ओर 
भोजन की भेंट में से एक मट्ठी भर पिसान और कुछ तेल में से और सब 
गंधरस जा उस भाजन की भेंट पर है उठा लेवे अर उन्हें स्वरण के 
कारण परमेगश्वर के आनंद के सुगंघ के लिय बेदो पर्‌ जलावे॥ १६।॥ 
ओर उस का उबरा हुआ हारून ओर उडस के बटे खावें व॒ुद्द अखमौरी 
रोटी के साथ पवित्र स्थान में खाया जावे मंडली के तंब्‌ के आंगन में उसे 
खावे॥ १५७। व॒ुच्द खमोर के साथन पकाया जे में ने अपनी भेंट से 
जे आग से बनी है उन के भाग में टिया हे जेसो पाप को और 
अपराध की भंट अत्यंत पवित्र के बेसी यह भी हे॥ १८। हारून के 
संतान में से परुष उसे खावे यह परमेग्वर की भेंट के विषय में जा आग से 
बनी हो तम्हारो सटा की पीढ़ियों में यह अत्यंत पर्वित्र हे ॥ 

१९९। फिर परमेग्वर मसा से कहके बाला॥ २०। कि हारून और 
उस के बट की भंट जिसे वे अपने अभिषेक हेने के टन परमेग्वर के आगे 
भंट लाव॑ से! यह है इंफा का ट्सवां भाग चाोखा[ पिसान भाजन को भेंट 
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उस का आधा विहान के ओर उस का आधा सांस का नित्य हुआ 
करें॥ २९। गेर यह तेल से बनके तवे प्रर पकाया जावे पक्की हुई 
भोतर नाओ।ए भाजन को भट पक्के हुए टकड़ टकड़ परमेम्धर के समंध के 
लिये चढ़ाओ।॥ २२। उस के बटां में का याजक जा उस के स्थान पर 
अभिणक हे। वह उसे चढ़ावे यह बिधि परमेम्घर के कारण सदा हेवे वक्ष 
संपण जलाया जावे॥ २३। याजक के हर एक भाजन की भेंट खब को 
सब जलाई जावे से कभी खाई न जावे॥ २४। ओर परमेग्यर मसर से 
कहके बाला॥ २५। कि हारून ओर उस के बंटां से कह पाप की भेंट 
की ब्यवस्था यह है कि जिस स्थान में जलने की भंट बलि किई जाती हे 
बहीों पाप की भट भी परमेखर के आगे बलि किई जाय यह अत्यंत 
मवित्र क्षे। २६। जो याजक पाप के लिये उसे चढ़ावे से। उसे खाय वुच्द 
पवित्र स्थान में मंडली के त॑ब के आंग्रन में खाया जावे॥ २७। ज्ञो काई 
उस के मांस के छथंगा से। पवित्र होगा और जब उस का ले।क् किसी बचत 
पर छिड़का जाय उसे पवित्र स्थान में त्रो॥ २८। परंतु जिस मिट्टी 
के पात्र में वह सिम्काया जावे से! तोड़ा जाय और यदि वह पीतल के 
पात्र में सिस्कराया जावे तब वह मांजा जाके पानी में खंघारा जाय ॥ 
२८ । याजकाों में से समस्त परुष उसे खाव वह अत्यंत पवित्र हे ॥ ३०१। 
और पाप कौ काई भंट जिस का कुछ भो लाह्न मंडली के तंब में मिलाप के 
कारण लाया जाय से। खाया जायगा आग से जलाया जावे ॥ 


७ सातवां पब्बे । 


८५ हे अपराध कौ भेंट की ब्यवस्था भी यह रे बच अत्यंत प्रवित्र च्हे॥ 
२ । जिस स्थान में वे हाम की भंट का बलि करें उसी स्थान में 
अपराध की भेंट का बलि कर और उस के लाह्न का बेदी के चारों आर 
पर किड़कें॥ ३। ओर वह उस की सारी चिकनाई के चढ़ावे उस की 
पूंछ और वबुच्द चिकनाई जा ओर के टांपती क्षै। ४। ओर दूानों गुर्दे 
ओऔपर उन पर की चिकनाई जो पांजरों के पास है ओर कलेजी पर को 
किलो गुर्दे! समेत अलग करे॥ ५ । और याजक उन्‍हें परमेम्धर को 
आग की भेंट के लिय हेम की बेदी पर जलावे यह अपराध की भेंट हे ॥ 
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६ । याजकों में से हर एक परुष उस्झ खावे वह पवित्र स्थान में खाई 
जावे वह अत्यंत पवित्र ह़्ध । ७। जेसे पाप की भेंट बैसे ही अपराध 
की भंट की एक हो ब्यवस्था हे जा याजक उस्म प्रायच्य्ित्त करता हे 
उसी की होगोी॥ ८। ओर जा याजक किसो मनुव्य के हेम की भेंट 
चढ़ाता है से। उसी हे।म कौ खाल उसी याजक की हेगी जिसे उस ने 
चढ़ाया ॥ <। ओर समस्त भेजन की भेंट जो भट्ट में पकाई जाव और 
सब जा कड़ाही में अथवा तवे पर से। हुसी याज॒क को हेगी जे उसे 
चढ़ाता हे॥ १०। ओर हर एक भाजन की भेंट जे तेल से मिली हुई 
हे। अथवा रखी हे। से! सब हारून के ब्रटां के लिये समान हागी ॥ २५९॥। 
और कुशल कौ भेंट के बलिदान जा वुच्द परमेश्वर के लिये चढ़ावे उस 
को यह रीति क्षेै ।/ १२। यदि वह घन्यबाद के लिये चढ़ावे ता डस के 
खाथ तेल से मिले हुए अखमीरी फलके ओर अखमीरौ तेल से चपड़ी 
हुई और तेल में पकी हुई चाखे पिसान की परी घन्यबाद के लिये 
चढ़ावे॥ २९५३। और फलके से अधिक वह खमौरी राटी की अपनी 
अंट धन्यवाद के बलिदान के और अपनी कुशल की भेंट के साथ लावे ॥ 
९५४ । और वुद् समस्त नैबद्य में से एक के परमेम्वर के आगे हिलाने की 
अ्षंण चढ़ावे और यह उस याजक का हेगा जो कुशल की भेंट के लाह्न 
के। छिड़कता क्षे॥ ९५ | और कुशल की भट ओर बलिदान का मांस 
जो घन्यबाट के लिये है उसे चढ़ाये जाने के दिन में खाया जावे ओर बुच्द 
उस में से बिह्ान ला कुछ न छाड़े॥ ९५६। परंतु यदि भेंट का बलिदान 
मनेती का अथवा डस के बांछित का हे। ता वह चढ़ाने के दिन खाया 
ज़ाय और उबरे हुये से टूसरे दिन भी खाया जाय॥ ९७। परंत 
बलिटान का उबरा हुआ मांस तौसरे टिन आग से जला दिया ज्ञाय ॥ 
९८। ओर यदि कुशल के बलिदान के मांस में से कुछ तीसरे दिन 
शाया लाय तो बुच् ग्रहण न किया ज्ञायगा न भेंट द्ायक के लिये लेखा 
किया जायगा वह घिनित हेगा जो प्राणी उस में से खावे से! अपने 
पाप के! भेगेगा ॥ १९५८। और वह मांस जा किसी अशड्ू बस्त का 
कूये से खाया न जायगा परंतु जलाया जावे और मांस जा है से! हर 
एक जो पवित्र हे| से! उस में से खावे॥ २०। परंत जा अशुड्द आणी 
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परमेम्वर के कुशल की भंट के बलिदान का मांस खावे सेई प्राणों अपने 
लेागें में से काट डाला जायगा॥ २९५+ और अधिक जा प्राणी किसी 
अणशइ बस्त के छये चाहे मनुव्य का अथवा पशु का अथवा किसों घिनित 
ब्त के छवे ओर परमेश्वर के कुशल कौ भंट के बलिदान से मांस खाते 
वच्षी प्राणी अपने लागों में से काटा जायगा। 

२२ । फिर परमेश्वर म॒सा से कहके बाला॥ २३। कि इसराएल के 
सतानें से कह कि बैल ज्र भड़ ओर बकरी कौ के।;ई चिकनाई 
न खावे॥ २४। ओर उस लाथ की चिकनाई जे आप से आप 
मर गया हे! अथवा उस कौ चिकनाई जो पशन से फाड़ा गया 
हे। और किसी काये में उठाया जाय परंतु उस में से किसी भांति 
से मत खाइया॥ २५। क्यांकि जो मनुव्य एसे पशु की चिकनाई 
खावे जिससे आग के बलिटान परमेश्वर के आगे चढ़ाये जाते हैं से।ई 
प्राणी अपने लोगों में से काटा जावगा ॥ २६। और तुम किसी पच्ञौ 
का अथवा पश का किसौ भांति का लाह्न अपने सब स्थानों में मत 
खाइया॥ २७। और जा प्राणी किसो भांति का लाक्ून खावे सेई प्राणी 
अपने लोगों में से काटा जायगा ॥ ₹८। फिर परमेश्वर म॒सा से कहके 
बेला॥ २८। कि इसराशएल के संतानां से कह कि जा काई अपने 
कुशल के बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ावे से अपने कुशल के बलिदान 
में से परमेश्वर के आमे नेबेद्य लावे। ३०। बुष्द उस बलिदान का जो 
परमेश्वर के लिये जलाया जाता क्षे आर छाती की चिकनाई के अपने 
हाथों में लावे जिसतें छाती के हिलाने के बलिदान के लिये परमेश्वर के 
आगे हिलाया जावे॥ ३९५। और याजक चिकनाई के बेदौ पर जलाके 
फरंतु छाती हारून की और उस के बटां कौ हेगी॥ ३२। ओर तुम 
कुशल की भट के बलिदानों से दहिना कांघा याजक को हिलाने की 
जेट के लिये दौजिया॥ ३३। हारून के बटां में से जा कुशल के 
बलिदान का लाकह् ओर चिकनाई चढ़ाता है से। टृहिना कांघा अपने 
भाग के लिये लवे॥ ३४। क्योंकि कुशल को भेटों के बलिदानों में से 
हिलाने की छाती ओर उठाने का कांधा में ने इसराएल के संतानों से 
लिया और हारून याजक ओर उस के बंटों के सनातन की बिच के 
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लिये दिया॥ ३५ | हारून ओर उस के बेटों के अभिषेक का जिस टन 
में वुह उन्हें आगे घरे कि याजक के पद में परमेश्वर की सेवा करे 
परमैस्थर के लिये आग की भटों में का भाग होगा ॥ ३६ । उसे परमेम्घर 
नें इसराएल के संतान का जिस टन में उस ने उन्ह अभिषक किया उन्‍हें 
देने का आज्ञा किई कि उन की पीढ़ियां में सनातन के लिये बिधि हेवे॥ 
६७। हेम की भेंट और भेाजन कौ भंट और पाप की भेंट और अपराध 
कौ भेंट और स्थापित करने की भेट और कुशल की भट के बलिदान 
की यह व्यवस्था क्षे।॥ ३८। जिस टन उस ने इसराएल के संतानें के 
आज्ञा किई थी कि परमेम्वर के आग सौना के बन में अपना नेबद्य चढ़ावें 
जिसे परमेग्वर ने सीना पर्वत पर मसा के आज्ञा किई थी ॥ 


प्ः्आठवाँ पब्बे, । 


छि परमेश्वर मसा से कहके बाला॥ २। कि हारून ओर उस के साथ 
उस के बटों के और बस्च के और अभिषेक का तेल और पाप कौ भेंट 
का एक बैल और टा मेढ़ और एक टाकरो अखमीरी रोटी ले॥ ३ । ओर 
तन सारी मंडली के मंडली के तंब के द्वार पर एकट्टा कर॥ ४। से जैसा 
किपरमेंख्र ने उसे आज्ञा किई थी मसा ने वैसाही किया और सारी मं डली 
मेंडली के तब के द्वार पर एकट्री हुई॥ ५ । तब मसा ने मंडली से कहा 
कि यह वच् बात है जा परमेग्वर ने पालन करने का आज्ञा कि है ॥ 
६। फिर मसा हारूने के! और उस के बेटों के आगे लाया और 
उन्हें पानी से नहलाया॥ ७। ओर उस पर कुरती पहिनाई ओऔरः 
उस की करि में परेंका लंपेटा और उसे बागा पहिनाया और उस परु 
एफाट रण्ख/ और एंफेट के अनेखे पट के से उस की कि बांधी और 
उससे उसे धर लपेटा॥ ए८। ग्रारु उस परु चपरास रक्‍्वी और उसी 
चपरास पर यरीम और तमीम जड़े॥ <। और उस के सिर पर मकुट 
शुक्‍खा जर मकुट पर ओर ललाट कौ श्र सेने का पत्तर पवित्र मकुट 
पर लगाया जैसा कि परमेश्वर ने मंसा के आज्ञा किई थी ॥ ९५०। और 
मंसाो ने अभिषेक का तेल लिया! और तंब के और उस के समस्त पात्रां 
के अभिणिक्त करके पवित्र किया ओर उस में से कुछ कटी परू साल 
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बार छिड़का ओर बेदो ओर उस के सारे पात्र ओर स्त्वान पाक 
और उस की चैकी के। अभिषेक करके शड्ट किया ॥ ९२। ओर 
अभिषेक के तेल में से हारून के सिर पर ढाला ओर उस के अभिषेक 
करके पवित्र किया। ५३॥ और मसा हारून के बेटां के! आगे लाया 
औरर उन्हें कुरती पह्दिनाई ओर उन की करटि पर पटके वांघ और उन 
के सिर पर पगड़ो रक्ष्खी जेसा कि परमेगखर ने मसा का आज्ञा किई ॥ 
९५४। फिर पाप कौ भेंट के लिये बैल लाया ओर हारून और उस के 
बेटों ने अपने हाथ पाप कौ भेंट के बेल के सिर पर रक्वे॥ ९५। ओर 
डसे बलि किया ग्येर मसा ने उस के लेक के लिया और अपनी अंगली 
से बे ऐ के सौगों पर चारों अर लगाया और बेदी के पवित्र किया 
और लेाह्न का बेटो कौ जड़ पर ढाला और उसे पवित्र कियां जिसतें उस 
के लिये प्रायस्यित्त करे ॥ १६। गैर उस ने सब चिकनाई जे ओक्कफ 
पर ओर कलेजे पर की मिली ओर टोनों गंदे और उन की चिकनाई 
लिई ओर मसा ने बेटी पर जलाया॥ ९७। परंत बैल के! और उस 
की खाल के ओर मांस के ओर गोबर के! छावनी के बाहर आग से 
जलाया जैसा कि परमेग्वर ने मूसा का आज्ञा किई॥ १५८। फिर उस ने 
हराम की भट के लिये मेंढ़ा लिया ओर हारून ओर उस के बेटे ने 
अपने हाथ उस मेंढ़े के सिर पर रकवे॥ २८। फिर उसे बलि किया 
और मसा ने बंदी के चारों ओआर लाक्न छिड़का॥ २०। और उस ने 
मेंढे के टकड़ा टकड़ा किया और मसा ने सिर के और टकडेों के और 
चिकनाई के। जलाया ॥ २९ । ओर उस ने ओम्क ओर पांव पानी से 
छाया और मूसा ने सागे मेंढ़ के बेटी पर जलाया यह आग की भेंट 
परमेश्वर के सुझंध के लिय हे।म का बलिदान हे जैसा कि परमेम्धर के 
मसा का आज्ञा किई । 

२२। फिर वह टूसरा मेंढ़ा अथात स्थापित का मेंढ़ा लाया और 
हारून ओर उस के बेटा ने अपने हाथ उस मेंढ़ के सिर पर रकक्‍्खे॥ २३ । 
और उसे बलि किया और मसा ने उस के लाह में से लिय. ओर हारून 
के दहिने कान की लहर पर ओर दचहिने हाथ के अंगठे और ट्हिने 
पांव के अंगूठे पर लगाया ॥ २४। फिर वुच्द ह्ारून के बंटों के लाया 
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और लेह में से उन के ट्हिने कानें की लहर पर और ट्हिने हाथों के 
अंगटां पर ओर टहिने पाँव के अंगठटां पर मसा ने लगाया और मसा ने 
लाहू के बेदी के चारों ओ।र छिड़का॥ २५। और चिकनाई ओ। 
पंकझ ओर सब चिकनाई जा ओम्क पर और कलेज पर की स्््ली और 
दाना ग्यँ उन की चिकनाई और ट्हिना कांघा लिया॥ २६। और 
उस अखमीौरो रेटी की टाकरी में से जे परमेश्वर के सन्‍्मख थी एक 
अखमोरी फलका ओर एक फलका तेल में चपड़ा हुआ ओर एक लिटदी 
निकाली और उन्‍हें चिकनाई पर और दहिने कांघे पर रक्खवा॥ २७। 
और उस ने सब के! हारून और उस के वेट के हाथ पर रकदटा और उन 
के परमेम्धर के सनन्‍्मख हिलाने की भट के लिये हिलाया॥ ९८ । फिर मसा 
ने उन्हें उन के हाथां से लिया और हेम की भेंट की बेदी पर जलाया यह 
स्थापना पगंघ के लिय थी यह परमेश्वर के लिय हाम की भर है ॥ २८ । 
फिर मंस। ने छाती जलिई और उसे हिलाने की भट के लिये परमेश्वर के 
आगे हिलाया स्थापित करने के मेंह से मसा का भाग था जेसा कि परमे- 
अर ने मसा का आज्ञा किईे॥ ३०। फिर मसा ने अभिषक का तल 
और बेदी पर के लेक में से लिया और हारून पर ओर उस के बर्तों पर 
और उस के साथ उस के बेटों पर और उन के बसस्‍्लें पर छिड़का और 
हारून के! और उस के बस्ले| के! और उस के बेटा के! और उन के बर्तों 
के पत्रित किया। ३९। और मसा ने हारून से और उस के बेटों से 
कहे कि मांस के! मंडली के तंब के द्वार पर उसिन और उसे उस स्थान 
में उप राटी के साथ जा स्थापित करने की टाकरी में है खाओ जेसे में ने 
घह कहके आज्ञा किई कि हारून ओर उस के बेटे उसे खांवें ॥ ३२ । और 
हवस डपर रोटी में से जे। उबरे उसे आग से जलाओ॥ ३३। और तम 
मंडली के तंब के द्वार से सात दिन ले बाहर न जाओ जब लॉ स्थापित 
करने के दिन प्र न हाव क्यांकि वह तम्हें सात ट्न में स्थापित करगा ॥ 
३४। जेसा उस ने अ.ज के दिन किया ह परमंग्यर में आज्ञा कि 

कि तुन्हारे लिये प्रायच्चित्त हेवे ॥ ३५। इस कारण मंडली के तंब्‌ के 
दछार पर सात रात दिन ठहरा ओर परमेम्वर की आज्ञाओं के पालन 
करे! जिपतें न मरे क्यांकि मुझे यही आज्ञा हे ॥ ३६। से! सब कुछ 
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ज्ञ परस्षेखर ने मूसा की ओर से आज्ञा किई थो हारून ओरू 
उस के बेटों ने किया ॥ 


है लत पल्य | | 

जो 7र जब आठवां दिन हुआ तब मुसा ने ह्ारून का ओर उडस के 

बेटों को ओर इसराएल के प्राच।नेों के बुलाया॥ २। और 
हारून से कहा कि तू एक बछड़ए पाप की भेंट के लिय और एक निष्खोट 
मेंढ़ा हेस की भेंट के लिये ले और परमेश्वर के आगे चढ़ा॥। ३। और 
इसंराएल के संतान का यह कहके बेल कि एक बकरी पाप की भेंट के 
डजिये ओर एक बछड़ा और पहिले बरस का एक भेन्‍्न। हे।म की भेंट के 
लिये लेआ ॥ ४। ओर एक बेल और एक मेंढ़ा कुशल की भेंट के लिये 
जाओ जिसतें परमेश्वर के आगे बलि किये जात और तेल से मिली हुई 
भोजन की भेंट क्यांकि आज के दिन परमेस्र तुम्हां पर प्रगट हेगा। 
५। जैसा कि मूसा ने आज्ञा किई थी वे मंडली के तंबू के आगे लाथे 
और सारी मंडली आगे बढ़के परमेश्वर के आगे खड़ी हुई॥ ६॥। 
और मसा ने कहा कि यह वह बात हे जिस की आज्ञा परमभेमश्वर ने तम्हें 
दिई तम उसे पालन करो ओर परमेग्वर की महिमा तम्हें प्र प्रगर 
होगी | ७। ओर मूसा ने हारून से कहा कि बेदी पास ज्ञा ओर अपने 
पाप की भेंट ओर हेम की भेंट चढ्ा और अपने ओर लोगो के लिग्रे 
प्रायश्ित्त कर ओर लोगों की भेंट चढ़ा और उन के लिये आ्रयच्यित्त 
कर जैसा कि परमेस्वर ने आज्ञा किई॥ फके। इस लिये हारून बेदौ पर 
गाया ओएर पाप की भेंट का बछड़ा जे अपने लिये था वलि किया ॥ € । 
और हारून के बेटे उस पास लाह्न जाये ओप उस ने अपनी अंगलो उस में 
डंबाई ओर बेटी के सौंगां पर लगाया ओर लोक्ल का बेदी की जड़ पर 
ढाला॥ २१५० | परंत चिकनाई और गद ओर कलेजे पर की मित्ली 
अपराध की भेंट से लेके बदी पर जलाये जेसा कि परमेशञर ने मसा के। 
आजा किई ॥ २९९५ । ओर मांस ओर खाल का छावनी के वाहर आऋश मे 
जलाग्रा॥ १५२ । ओर उस ने हे[म की भेंट के। बलि किया श्र हारून के 
बढों ने डसे लाह्न दिया जिसे उस ने बेदी के चारों ओर छिड़का ॥ - ९३ 
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. फिर उन्‍्हों ने होम कौ भेट के! उस के टुकड़े आर सिर समेत लसे दिये 
और उस ने बेदी पर जलाये॥ ९४। और उस ने ओर के और पांव 
के धोया ओर हेम की भेंट पर बेटी के ऊपर बेटौ पर जलाया ॥ 

१५ । फिर वह लोगों की भट का लाया ओर लोगों के पाप की 
भेट के लिये बकरी को लिग्रा ओर उसे बलि किया और उसे पहिली 
के समान पाप के लिये चढ़ाया॥ ९५६। और उस ने हेम की भंट 
के। लाके उसी रोति के समान चढ़ाया॥ २७। गऔर बिहान के हे।म 
के बलिदान से बुद्द भाजन की भेंट लाया और उसमे एक मुद्टी भर 
लिया और बेटी पर जलाया॥ ९५८। ओर उस ने बैल गेर मेंढ़ा 
लागो के कुशल की भेंट के बलिटान के बलि किया और हारूने 
बन जि कद हर हे ७५. जि. 9 
बेट उस के पास लाक्न ले आय जिसे उस ने बदी की चारोंओआर छिड़का ॥ 
९६ । जार बैल कौ और मेढ़े की चिकनाई ग्यार पंछ और जे 
ओफ्क के टांपती है और गे के और कलेजे पर की चिकनाईं॥ २०४ 
और उन्हें ने चिकनाई के छातियों पर रकदा और उस ने चिकनाई के 
शक ् के 30 7 किक. प् « करे है 2 झैसे 
बेदी पर जलाया॥ २९। छातियां के ओर दहिने कांघे को जेसे 
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परमेश्वर ने मूसा का आज्ञा किई हारून ने परमेश्वर के आग हिलान 
की भेंट के लिय हिलाया॥ २२। फिर हारून ने मंडली की ओर अपना 

. हाथ उठाया ओर उन्‍हें आशीष दिई और पाप की भेंट और हे।म की भेंट 
और कुशल की भेंट चढ़ा के नौचे उतरा ॥ २३। फिर मसा ओर हारून 
मंडली के तंब में गये ओर बाहर निकल के लागों के आशौष दिई और 
सारी मंडली पर परमेश्वर की महिमा प्रगट हुई ॥ २४। ओर परमेग्यर 
के आगे से आग निकली शऔर बेटी पर जलाने की भंट और चिकनाई 
हट पे लिए की“  आ कज 8 क्र ५ अर 6 ने 
के! भर्य किया जब सारे लोगों ने टेखा वे चिल्ला के औंघ मुंह गिरे ॥ 


३२० ट्सवां पब्ने। 
ञी | लि: आई ५. >> बल हें ए०- कर 
7र नट्ब और अविह्ू हारून के बेटों ने अपना अपना घूप पात्र 
लिया और उस में आग भरके उस पर धप रक्‍डा और परमेग्वर 
के आगे उपरी आग चढ़.ई जिसे परमेग्वर ने उन्हें बरजा था॥ २। तब 
परमेग्वर की ओर से आग निकली और उनन्‍्ह भर्त किया और वे परमेश्वर 
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के आगे मर गये ॥ ३। तव मूसा ने हारून से »हा कि यह बुह हे जा 
परमेग्वर ने कहा था किजा जो मेरे पास आवे में उन से पवित्र 
किया जाऊंगा ग्यार तब में सारे लागां के आगे महिमा पाऊंगा तब 
हारून चप हे। रहा॥ ४ । फिर मसा ने हारून के चाचा उज्जिएल के बेटे 
मीसाएल ग्यार इलजाफान के। बलाया ओर कहा कि पास आग्रे और 
अपने भाइयों का पवित्र स्थान के सा म्ने से तंबओ के बाहर उठा ले जाओ॥ 
५। से वे पास आये ओर उन्‍हें अंपने सती कपड़ा में उठाके जैसा मसा 
ने कहा था बसा तंबओं से बाहर ले गये॥ ६। फिर मसा ने हारून , 
और उस के बंटे इलिअज॒र और ईतमर का कहा कि अपने सिर का 
मत उचारो और अपने कपड़े मत फाड़ा न हे। कि मर जाओ ओर सारे 
लागों पर परमेग्वर का केप पड़े परंतु तुम्हारे भाई इसराएल के घराने 
डस ज्वलन के लिय बिलाप करें जिसे परमेश्वर ने बारा क्। ७। और 
तम मंडली के तंब के द्वार से बाहर न जाओ जिमते न हे कि मर जाओ 
क्यांकि परमेश्वर के अभिषेक का तेल तम पर हे सो उन्‍हें ने मसा के 
कहने के समान किया॥ ८। फिर परमेग्वर कहके हारून से बाला ॥ 
€। किजब तम मंडलोौ के तब में प्रवेश करो ता नत न तरे संग 
तेरे बट दाखरस अथवा तौनह्नण मा (रा पीौजिया जिस में नाश न हे। 
यह सनातन के लिये तम्हारी पीढ़ियां में बाधघि क्षे। ९५०। और 
जिसतें तुम पावन ओर अपाबन ओर श्र ओर अशइू में व्यवरा करे ॥ 
और जिसते तम सारी विधि जा परमेग्वर ने मसा की ओर से 

उन्हें आज्ञा किई हु इसराएल के संतानों के सिखाओ॥ १५२। फिर 
मूसा ने हारून ओर उस के बेटे इलिअजर और ईतमर से जे बचे थे 
कहा कि परमेग्पर को भंटां में से आग से बनी हुई जा भोजन की भेंट 
बच रही है लओ ओर उसे बेटी के पास बिना खम.र से खाओ। क्यों कि 
अत्यंत पवित्र के । ९३। ओर उसे पवित्र स्थान में खाओए इस लिये कि 
परमेश्वर कौ आग के बलिदानों में से तेरा और तरे बेटों का यह भाग 
है क्योंकि मुस्मे योंद्दी आज्ञा हुईं हे ॥ ९४। और हिलाने की छाती 
और उठाने के कांघे के किसी पवित्र स्थान में त और तेरे पत्र ओर 
तेरी पत्रियां तेरे साथ खाब क्योंकि यह तेरा ओर तेरे पत्रों का भाग हे 
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जे इसराएल के संतानों के कुशल कौ भेंटों के बलिदानों में से दिया 
जाता है ॥ १५५४। और उठाने का कांघा और हिलाने की छाती भेंटों 
के-साथ जे चिकनाई आग से चढ़ाई जाती क्ञे जिसतें परमेम्वर के आगे 
हिलाने की भेंट के लिये हिलाया जावे तेरे और तेरे बटां के कारण 
सनातन के लिये बिधि हेगी जेसा कि परमेग्वर ने कहा हे ॥ ९६। 
फिर मसा ने पाप की भंट की बकरी को वहुत टंढ़ा तो क्या रेखता क्ञे 
कि बुह्द जल गई तब उस ने हांरून के बचे हुए बेटे इलिअज॒र ओर 
ईंतमर पर रिसियाके कहा ॥ १५७। कि तुम ने पाप की भट को क्यों 
नहीं प्रवित्र स्थान में खाया के व॒ह अत्यंत पवित्र हे तम्हें दिया गया हो 
जिपतें तम मं डली का पाप उटा लेओे ओर उन के लिये परमेमग्वर के 
आगे प्रायस्यित्त करा ॥ १५८। देखो उस का लाह्ल पवित्र स्थान में न 
पहुंचाया गया अवश्य था तुम उसे पवित्र स्थान में खाते जेसा म॑ ने आज्ञा 
किई है॥ १५८। तब हारून ने मूसा से कहा कि देख आज हो उन्‍हें ने 
अपने पाप की भेंट और अपने हे।म कौ भेंट परमेम्वर के आगे चढ़ाई हे 
और मस्क पर एसो बातें बौतों यदि में पाप कौ भंट आज खाता ता 
क्या परमेम्वर की दृष्टि में ग्राह्म हेता॥ २०। ओर मसा ने यह्द 
सुनके मान जलिया। 
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रण परमेश्वर मसा ओर हारून से कहके बालां॥ २। कि 'तम 
राएज के संतानों से कहे। कि समस्त पशन में से जे एथिवी पर हें 
इन पशन के खाइयाो॥ ३। पशन में से जिन का खर बिभाग हे 
खैर जिन का पांव चौरा हुआ हे! ओर जो पागर करते हें उन्हे 
खाइयेग ॥ ४। तथापि उन में से इन्हें न खाइये। जा पागर करतेहें 
अथवा जिन का खर बिभाग हे। ऊंट का इस कारण कि वचह्द पागर 
करता हे परत उस का खर बिभाग नहों हुं वह तम्हारे लिय अशड्ू 
कहै॥ ५। और साफन इस कारण कि वह पागर करता हे परंत उस 
का खर विभाग नहीं बुह तुम्हारे लिये अशुड्धू॥ ६ । और खरहा इस 
कारण कि वह पागर करता है परंत उस का खर बिभाग नहीं हे वहच्द 
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तम्हारे लिये अशद् ॥ ७। और रूअर यद्यपि उस का खर विभाग हे 
और उस का पांव चौरा तथापि वह पागर नहीं करता वह तम्हारे 
लिये अशडू॥ ए८। तम उन के मांस में से कुछ न खाइये। और उन 
की लाथा के न छद्यो क्यांकि वे तम्हारे लिये अशडू हें। 

€ और समस्त पानियों में का खाइया नदियों में और समद्रों में 
और पानियों में जिस किसी के पंख अथवा छिलके हे उनन्‍्ह खाइयो ॥ 
१ ०। और सब जो समद्रों में और नदियों में और सब जो पानियों में 
चलते हैं और काई जोवधारी जो पानियों में हैं जिन के पंख और 
छिलके नहीं हें घिनित हांगे ॥ ९९ । और वे तन्हारे लिये घिनित होंगे 
तम उन के मांस में से न खाओ। परंत उन की लेथ का घिनित समम्ते॥ 
९२९। जिन के पानियों में पख और छिलके नहीं हैं वे सब तम्हारे लिये 
चिनित हांगे॥ ९३। और पछ्ियों में से नम उन्हें घविनित समस्यो 
और उन्हें न खाइये। वे घिनित कैं गिद्ड और इहड़फाड़ और कुरुल ॥ 
९४ । ओर शंकुन और भांति भांति कौ चौल्ह॥ २५। और भांति 
भांति के हर एक काग॥ ९१६। और शतर मर्मग और तखमस और 
काकिल और भांति भांति कौ तरमती ॥ ५७। और छोटा उच्च और 
हाड़गील और बड़ा उज्झु। ९८। और राजहंस और पनिबड्डढी और 
रखम ॥ २१८। और सारस और भांति भांति के बगला और टिट्ह्वरी 
और चमगटड़ी ॥ २०। जऔर सारे कीट जो डड़ते और चार पांव से 
रेंगते हैं तम्हारे लिय वे विनित कहैं॥ २१५। तथापि तम सब पत्तियों 
में से जा चारों पांव से रंगते हें जिन की पिछली टांग अगले पांव से 
लपटी हुई हें जिस्म वे फांह कर एथिवौं पर चलें तम उन्हें खाइयो ॥ 
२२। तम उन्‍्हां में से इन्ह खाइया जैसे भांति भांति कौ टिड्ठी और 
भांति भांति के फनगे और भांति भांति के खरगाल और भांति भांति 
के किलिके॥ २३। परंत सब रगपैये पत्तियां में से जिन के चार पांव 
हैं वे तम्हारे लिये घिन्ित हैं॥ २४। और उन के लिये तम अशइू 
हागे जा काई उन कौ लाथ के छथेगा से सांस लें अपवित्र रहेगा ॥ 
२५ | और जो केाई उन में से किसी की ले।थ के उठावे से। अपने कपडे 
घेवे ओर सांस लें अपवित्र रहेगा॥ २६। हर एक पश जिन के 
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खर बिभाग हें जर पांव चौरा न हे। और पागर करता न हे। 
से तम्हारे लिये अशड् ह जा काई उन्‍हें छबगा से अशडू हेगा॥ २७। 
और समस्त प्रकार के पश जा चार पांव और थाप पर चलते हैं तम्हारे 
लिये अशदइ्ग हें जा काई उन की लाथ को छथेगा से सांक्क लो अशडू 
रहेगा॥ २८। ओर जो काई उन की लाथ का उठटावे से अपने कपड़े 
घेवे और वुच्द सांस्क लो अशडृ रहेगा ये तुम्हारे लिय अशडू हैं। २<। 
और एथिवी पर के रेंगवैयां में से ये तन्हारे लिये अपवित् हें नेडर ओर 
चहा गैर भांति भांति का कक्ुआ॥ ३०। ओर टिकटिकौ ओर 
गिरगिटान ओर बम्हनी ओर छछंट्र ओर घेंघा ॥ ३९ । सब रंगवैयों 
में से ये तम्हारे लिये अपवित्र हैं जा काई उन की लाथ के छय से सांस्क 
ला अशडू होगा ॥ ६० | और जिस किसी पर इनन्‍्हों में से मरके गिर पड़ . 
से। अशडू हेगा चाहे लकड़ी का प'त्र अथवा बस्तर अथवा खाल अथवा 
टाट जा पात्र हावे जिस्म काम हेता हे। से अवश्य जल में डाला जावे 
और सांस्क लें अपवित्र रहेगा ओर इसी रीति से पवित्र होगा ॥ ३३ 
और सब मिट्टी के पात्र जिन में उन में से गिरे जा! उस में हेा।वे से! अशद्र 
जहवागा तम उसे ताड़ डालिये।॥ ३४। समस्त भाजन जे खाया जाता क्े 
जे उस में उन से पानी पड़े से अशुद् होगा ओर जो कुछ एसे पात्रों में 
पीया जाता है से। अशड् हेगा॥ ३५। और जिस पर उन की लाथ 
पड़े से! अपवित्र हे|गा चाहे भट्टो चाहे चल्हा हे।य तेड़ा जायगा वे अप- 
वित्र हैं और तम्हारे लिये अशडू हेंगे॥ ३६ । तथापि सेता और कुआ 
जिस में बहुत जल हे।वे वह शद्धू हेगा परत जा काई उन की लाथ का 
छवेंगा से अशद्द हागा॥ ३७। ओर यदि उस की लाथ किसी बाने के 
बीज पर गिरे से पवित्र रहेगा॥ ह३८। परंत यदि उस बौज पर पानो 
पड़ा हे। ओर उन की लाथ से कुछ उस पर गिरे से। तम्हारे लिय अशडू 
हेगा॥ ३८। और यरटि तम्हारे खाने के पशन में से काई मरे जा 
केई उस की लेथ के छये से सांम्क लें अशडू हेगा॥ ४०। और जे 
केाई उस की लाथ में से खावे से। अपने कपड़ घावे और सांम्क लें अशडू 
होगा और जा उस को लाथ के। उठाता क्षे से! भी अपने कपड़े घाते 
और सांभ्ा ला अशड् हेगा॥ ४९५। ओर हर एक जे एथिवो पर 


९२ पब्ब | कौ पुस्तक +4॥ २२९७ 


'कगता हें से! विनित क्षे उस्मे खाया न जायगा॥ ४२। जो पेट के बल 

चलता के ओर जा चार पाओं पर चलते हैं और रगबैय में से जा 
अधिक पांव रखते हैं और एथिवी पर रंगते हैं तम उन्‍्हं न खाइया 
क्योंकि वे विनित कहैं॥ ४३। तम किसो रेंगबैंये से जा एथिवी पर 
रंगता है अपने के घिनित मत करो ओर न आप के उन के कारन से 
अपवित्र करो यहां लां कि तम उर्म अशडू हे जाओ ॥ ४४। क्यांकि 
मैं तम्हारा ईस्वर परमेश्वर हु इस लिये तम आप का शड्ट करो ओर तम 
पवित्र हेगे क्योंकि में पवित्र हूं आर अपने के। किसौ रंगवैय जन्त से जो 
एथिवो पर रंगता हे अशइटू न करा॥ ४५ | क्यांकि में परमेग्वर हूँ जा 
मिख के टेश से तम्हं लेजाता हू जिसते तम्हारा ईश्वर हूं से। तम शड् हेाओ। 
क्यॉकि में पवित्र रुं। ४६। चारपाये ओर पहच्ठों और सब जीवघारी 
जापानी में चलते हें और हर एक जन्त जा एथिवी पर रगते हैं उन की 
यही व्यवस्था है ।॥ ४७। कि श्र और अशइ में और उन पशन में जे 
खाये जावें और उन में जा न खाये जाव॑ तम बिभेद करो। 


३९२९ बारहवां पब्ब । 


+ परमेगस्वर मसा से कहके बाला॥ २। कि इसराएल के संतानों से 
कह कि जब स्त्री गिणी होवे और बेटा जने तब वह सात दिन अशइ 
हे।गी जसे दृषबेलता के कारण अलग होने के दिनों में हेती हे ॥ ३१ 
और आठवें दिन लड़के का खुतनः किया जावे॥ ४। ओर वह रुधिर 
से पवित्र हेाने के लिये तेंतीस दिन ५ड़ी रहे वह किसी पवित्र बच्त का न 
छये ओर जब लों उस के पवित्र होने के (न पर्ण न हे।व तब लॉ वह 
पवित्र स्थान में न जावे ॥ ५। और यदि लड़की जने तो वह दा अठवारे 
अंशडू हेगी जेसे अपने अलग किये जाने के दिनों में थो ओएर वह अपने 
रुधिर कौ पवित्रता के लिये छियासटठ दिन पड़ो रहेगी॥ ६। और 
जब उस के पवित्र हाने के दिन पत्र के अथवा पत्रौ के पर्ण हाव तब वह 
पहिले बरस का एक मेम्ना हेमम की भेंट के लिये लेवे और एक कपे।त का 
बच्चा अथवा पिण्डकी पाप की भट के लिये मंडली के तंब के द्वार पर 


याजक पास लाबे॥ ७। बच उसे परमेग्वर के आगे चढावे और उस के 
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आय मनन 
लिये प्रायश्यित्त करे और वह अपने रूुधिर बहने से पवित्र होगी यह 
पत्र ग्रार प्री जन्ने के लिये व्यवस्था हैे॥ ८। और यदि उसे मेम्ना 
लाने की पंजी न हे ते। दा पिण्डकियां अथवा कपेत के दो बच्चे लावे 
एक हेम कौ भेंट के लिये और दूसरा अपराध कौ भेंट के लिये और 
याजक उस के लिये प्रायश्चित्त करे तब बुच्द पवित्र हे। जायगी । 
९३ तेरहवां पत्व । 

(हे परमेगस्वर मसा श्जेर हारून से कहके बाला॥ २। जब किसी 

के शरोर में सर्ज अथवा खजली अथवा चकचकिया बिंदू हे। और 
उस के शरौर के चमड़े में काढ़ की मरी सी हा। तब उसे हारून याजक के 
पास अथवा उस के किसी पुत्र याजक पास लावें ॥ ३। ओर वुच्द याजक 
उस के शरौर के चमड़े कौ मरी का दखे यदि मरी के स्थान का बाल 
उजला हे गया है। और वह मरी ट्खने में चमड़े से गहिरी है| ता वुच्द 
के! की मरी हे याजक उसे ट्ख के उस का अशड ठचहरावे॥ ४। 
यटि उस के शरीर के चमड़े पर चकचकिया बिंदु देखने में चमड़े से गहिरा 
न हे! और उस पर के बाल उजले न हुए हों ते याजक उसे सात ट्नि लॉ 
बंद करे॥ ५। ओर सातवें दिन उसे ट्ेखे यदि मरी उस के ट्खने में 
ज्ैसीही हे! और मरी चमडे पर फैली न हे। तो याजक उसे ओर सात 
ट्नि ला बंद करे॥ ६। फिर सातव दिन टूसरे बार उसे देखे यदि मरी 
कुछ काली हुई हे! और चमड़े पर फैली न हे। ते याजक उसे पवित्र 
ठउहरावे बह खाज है वह अपने कपड़े घावे और पवित्र हावे॥ ७। 
परंत यदि वह खाज याजक के ट्खने ओर पवित्र करने के पीछे चमड़े पर 
बहुत फेल जावे ता वह मनव्य याजक का फिर दिखाया जावे॥ ए८। 
और याजक टेखे कि वह खाज़ चमड़े पर बढ़ गई: हे! तो याजक उसे 
अपवित्र ठहरावे वह काढ़ है ॥ 

€ । जब किसी मनव्य का काढ़ की मरी हेय तब उसे याजक पास 
लाबें ॥ ५०। याजक उसे देखे यदि वह रूज चमड़े पर उजला हे। और 
उस ने बालें के! उजला कर दिया हो ओर उभरे हुए में मुआ मांस हे ॥ 
२६९.। ते यह उस के शरौर के चमड़े में पुराना काढ़ है याजक उसे 


१३ पब्बे] की पस्तक । २९८ 
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अशड़ ठच्दरावे और उसे बंद न करे क्यों कि वुच्च अशुड्ड है। ९९। और 
यदि काढ़ चमड़े पर फैल जावे और जहां कहीं याजक देखे तहां उस के 
चमड़े पर केठ सिर से पांव लो छाले॥ १५३। तब याजक देखे और 

यदि काढ़ ने उस के समस्त शरीर के! छिपा लिया हे ता वुह्र उस मरो का 
पवित्र ठचररावे क्योंकि वह सब उजला हे गया क्षे और वह पवित्र हे ॥ 
२९४। परंत जब मआ मांस उस में दिखाई ट्वे तब वुद अपवित्र 
डहेगा॥ २९५४ । और याजक मए मांस को ट्खे गैर उसे अपवित्र ठहरावे 
क्योंकि सड़ा मांस अपवित्र क्षे यह काढ़ हे॥। १९५६। ओर यदि मुआ 
हुआ लाल मांस फिर कर उजला हे जाये वह याजक पास आवे॥ १९७। 
याजक उसे ट्खें और यदि वह उजला है| गया हैे। ते याजक उसे पवित्र 
उचरावे क्योंकि वच पवित्र हे॥ २९८। ओर जिस के शरौर के चमड़े पर 
फड़िया हाय और चंगी हे।जाथे॥ २८। और फडड़िया के स्थान पर 
उजला उभरा हे अथवा चकचकिया बिंदः अथवा उज़ला और तनिक 
खाल हाय औरं वह याजक के दिखाया जावे॥ २०। और यदि याजक 
की दृष्टि में वह चमडे से कुछ ट्बा हुआ हे! ओर उस पर के बाल भी 
उजले हे गये हें तो याजक उसे अपवित्र ठहरावे क्यांक्ि यह काढ़ की 
मरी क्षे जा फड़िया से फट निकली क्ै॥ २९ । परंत याद याजक उसे 
देखे कि उस पर अत बाल नहीं है और वह चमड से ट्वा नहीं हे परंतु 
कुछ कुछ काला है ते याजक डसे सात दिन बंद करे॥ २२। यदि वुद्द 
चमड़े पर बहुत फेल गया हे! तो याजक उसे अपवित्र ठचहरावे क्योंकि 
मरी ह्े। २३। परंत यदि चकचकिया बिंदु अपने स्थान हौ पर रहे 
और फेल न जाय ता वह ज्वलित फड़िया है याजक उसे पवित्र ठहरावे ॥ 
२४। और यदि मांस के चमड़े में बड़ी जलन हेर और उस फूले हुए 

में मांस निकला हैे। कुछ लाल अथवा केवल उजला हुआ हे। ॥ २५। 
ते! याजक उसे ट्खे और यदि उस चकचकिया बिंदु पर के बाल उजले हे। 
गये हे ओर वह ट्खने में चमड़ से ट्बा हे। तब ज्वलन से बच फटा हुआ 
काढ़ है याजक उसे अशडू ठहरावे वह काढ़ की मरो क्े॥ २६। परंतु 
यदि याजक उसे टेखे और उस पर और ९ उस चकचकिया बिंदु पर उजला 
ब्राल न रूम पड़ और यदि चमड़ से गहिरा दिखाई न देवे परंतु कुछ 
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काजा हेवे तो उसे सात ट्न लो बंद करे ॥ ९२७ ।| और सातवें दिन याजक 
उसे ट्खे यदि वह चमड़ पर बहुत फेल गया हे। तब याजक डसे अपविच्र 
कहे वह केशढ़ की मरी ह्ै।॥ २८। ओर यदि वह चकचकिया बिदु अपने 
स्थान पर हे! और चमड़ पर न फेले परंत कुछ काला हेय ते ब॒च्द केवल 
जलने का उभरना हू याजक उसे शट्ट ठहरावे क्यांकि जलने की जलन है ॥ 

२८। यदि किसी पुरुष अथवा स्त्री के सिर अथवा डाढ़ौ में मरौ 
हेय॥ ३० । तब याजक उस मरी को देखे यदि वुच्द दखने में चमड़ से 
गहिरी ट्ख पड़े ओर उस पर पीला बाल हे तो याज्ञक उसे अपवित्र 
ठहरावे यह से हुआं सिर अथवा डाढ़ीं का काढ़ है ॥ ३९। ओर यदि 
याजक उस सेहुआं को मरों का टेखे और चमड़े से गहिरी न रूक्क पड़े 
और उस पर काला बाल भी न हे तो याजक उस सेहुआं मरो जन के 
सात टिन लें बद करे॥। ३२९। और सातवें दिन याजक उस मरी का 
देखे और यदि से हुआं के फैला न रखे और उस पर पीला बाल न हे 
और सेहुआं ट्खने में चमड़े से गहिरा न हे ॥ ३३। वच् मड़ाये जाब 
पस्त सेहुआं के न मंड़ावे ओर जिस पर से हुआं है याजक उस के! आर 
सात दिन बंद करे॥ ३४। फिर सातवं दिन याजक उसे ट्ख यदि 
सेहुआं के! चमड़े पर फेलते देखे चमड़ से गच्चिरा हाय तो याजक उसे 
पवित्र ठहरावे वुद अपने कपड़े घावे और पवित्र होवे ॥ ३५ । और यदि 
उस के पवित्र होने के पीछ बुच्द सेछ़आ चमडे पर बहुत फैल जावे ॥ ३६। 
ते। याजक उसे देखे और यदि सेहुआं चमड़े पर फेला रखे तो याजक पौले 
बाल कान ढंढ़े वह अपवित्र क्षे। ३७। परंत यदि उस के ट्खने में 
सेहुआं वेसाही है औएर उस में काला बाल निकला हो तो वह सेहुआं 
चंगा हुआ वुच् पवित्र हे याजक उसे पवित्र उहचराव ॥ ३८। यदि किसो 
पुरुष अथवा स्त्री के शरौर के चमड़े पर उज़ला अथवा चकचकिया बिंदु 
हाय ॥ ३८ । तब याजक टेखे उस के शरौर के चमड़ पर के 
चकचकिया बिंदु तनिक काला उजला रूम पड़ें वह छीप है जा चमड़ से 
निकलता है वह पवित्र हे। ४०। जओ और जिस मनव्य के सिर के बाल 
गिर गये हे वुष् चंदुला हे व॒ुच्र पवित्र ह्े। ४९। ओर जिस मनुय्य के 
सिर के वाल मुंह कौ ओर से गिर गये हें वुह चंदुला है पवित्र हे॥ 
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४२ । यदि उस चंदुले सिर अथवा माथे में उजला लाल सा घाव 
हावे वह काढ़ हे जा उस के चंदूले सिर अथवा माथे में फेला हुआ 
है॥ ४३। से याजक डसे देखे और यदि घाव के जपर उजला 
लाल सा उस के चंदुले सिर अथवा चंदुल माथ में दिखाई दृव जैसा 
कि शरौर के चमड़े में काढ़ दिखाई देता क्षेी ॥ ४४ । ता वह 
मनव्य काढ़ी अपवित्र ह्षे याजक उसे सबैथा अपवित्र ठहरावे उस की 
मरी उस के सिर पर क्षे । ४५। ओर जिस कोाढ़ी पर मरी के 
उस के कपड़ फाड़े जाय ओर सिर नंगा किया जाय तब वह अपनी 
उपरी हेंट पर आड़ करे और चिल्ला चिल्ला के कहे कि अपवित्र अपवित्र ॥ 
४६ । जितने ट्नि लो मरी उस पर रहे व॒ुह अशद् रहेगा वुह अपावन 
हु बह अकेला रहा करे उस का निवास छावनी के बाहर हेवे॥ ४७। 
-बुच् बस्त्त भो जिस में काढ़ कौ मरौ हे। ऊन का अथवा रूत का बस्तर 
जहै।॥ ४८। उस बस्तर के ताने में अथवा बाने में रूत का हे। अथवः ऊन 
काओर चाहे चमड़े पर हे! चाहे किसी बस्त पर जा चमड़े कौ हे। ॥ 
४८ । ओर यदि वह मरी बस्तर में अथवा हरो सो अथवा लाल सी हे 
अथवा चमड़ में अथवा ताने में अथवा बाने में हे। अथवा किसो चमडे की 
बस्त में हे। वह मरी का केढ़ है याजक के ट्खाया जाय ॥ ५०। और 
याजक उस मरी का देखे ओर उसे सात दिन बंद करे॥ ५५। और 
सातवें दिन उस मरो को ट्खे यदि वह मरो कपड़े पर अथवा ताने बाने 
में अथवा चमड़े पर अथवा किसी बस्त पर जो चमड़े से बनो हुई 

फैल जाये बह मरी कटाव का काढ़ क्षे वह अपवित्र रे । ५ २ | से वह उस 
बस्ख के! जा ऊन का अथवा रूत का हे। जिस के ताने में है अथवा बाने में 
और चमड़े की काई बस्त जिस में मरी है उसे जला ट्वे क्यांकि वह कटाव 
का काढ़ है वह आग से जलाया जाय ॥ ५३। ओर यदि याजक टखे 
कि वह मरी जा बस्त्न में ताने में अथवा बाने में अथवा चमड की किसी 
बस्त में हे फेलो नहों ॥ ५ ४ । तो याजक आज्ञा कर कि उस बस्त के! जिस 
में मरी हावे और फिर उसे और सात ट्न लें रख छोड़े॥ ५५४ । फिर 
उसे धोने के पोछ उस मरी के ट्खेयादि उस मरी का रंग बटला न ट्ख 
और मरी न फेली हे। ते। बुद्द अपवित्र क्षे ढसे आग में जलावे कि वुद्द 
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कटाव चाहे भीतर चाहे बाहर हे। ॥ ५६ । और यदि याजक दृष्टि करे 
और देखे कि मरी घाने के पीछ कुछ काली हे तो व॒ह उस बस्त से ओर 
चमड़े से ताने से अथवा बाने से फाड़ फके। ५७। ओर यदि बुह्द मरी 
बस्ख में ताने में अथबा बाने में अथवा किसौो चमड़े को बस्त में प्रगट 
बनी रहे ता वह फेलती है त उसे जिस में मरी ही आाग से जला टेना॥ 
५८। ग्रार यटि मरी उस बस्तर से ताने से अथवा बाने से अथवा चमड़े 
की बस्त से जिसे त घ्रायंगा यटि मरी उन से जातो रहे ता बह दा बार 
श्लराया जाये ओर पत्रित्र हे जायगा॥ ५८। यह काढ़ की मरी को 
ब्यवस्था हे जा ऊन अथवा रूत के बस्त्र में ताने अथवा बाने में अथवा 
किसौ चमड़े कौ बस्तु में पवित्र अथवा अपवित्र ठ हरावे। 
९४ चोट्हवां पब्बे । 

हक परमेग्थर मसा से कहके बोला ॥ २। कि उस के लिये जिस दिन 

को पवित्र किया जावे यह ब्यवस्था है उसे याजक पास लाबवें ॥ ३॥ 
और याजक छावनी से बाहर जाके ट्खे यट्ि वुद्द केढ़ी के़ कौ मरी से 
चंगा हे! गया हे।॥ ४। ता याजक आज्ञा करे कि जो पवित्र किया 
जाता है से अपने लिये दो पवित्र जोते पच्चो और शमशाद की लकड़ी 
और लाल और जफा लेवे॥ ५। फिर याजक आज्ञा करे कि उन 
पतियों में से एक मिक्ढी के पात्र में बहते पानी पर मारा जाय॥ ६॥। 
और वच जीते पच्तो के और शमशाट्‌ की लकड़ी और लाल और उ फा 
समेत लेके उस पक्छो के लाह्ू में जे। बहते पानी पर मारा गया हो 
चभारे॥ ७। ओर जो कोाढ़ से पवित्र किया जाता हे उस पर सातबार 
छिड़के और उसे पवित्र टहरावे ओर उस जौते पक्छो के। खले चागान की 
ओर उड़ा ट्वे। ८। और जो पवित्र किया जाता हे से अपने कपड़े 
घावे ओर अपने सारे बाल मंड़ावे ओर पानी में स््तान करे जिसत पवित्र 
हैवे उस के पीछे वह छावनी में आवे और सात दिन लां अपने तंब के 
बाहर ठहरे ॥ ६ । और सातवें टिन अपने सिर के सब बाल और अपनी 
डाढ़ी और अपनी भैंहें अथैतत्‌ अपने सारे बाल मुंड़॒वे ओर अपने कपड़े 
घोवे और अपना शरौर भी पानी से घेवे तब वुच्द पवित्र हेगा॥ ९०॥ 
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और आठवें दिन दो निष्खाट भेम्ना और पहिले वरस की एक निष्खोट 
मेढ़ा और चेखा पिसान तौन ट्सवे भाग तेल से मिला हुआ और एक 
नपआञ्आा तेल भाजन कौ भंट के लिये लेवे॥ ५१५। तब याजक जा पवित्र 
करता हे उस मनव्य का जो पवित्र किया जाता हे उन बस्तन सहित 
परमेसख्वर के आगे मंडली के तंब के द्वार पर लेआवे॥ २९२। ओर 
याजक एक मेम्ना पाप के बलिदान के कारण उस नपआ तेल समेत पास 
लावे ओर उन्‍्ह हिलाने के बलिदान के लिये परमेम्यर के आगे हिलावे ॥ 
१५३। और उस मेम्ना के उस स्थान पर जहां पाप की भेंट और हेम की 
भेंट बलि किई जाती हे पवित्र स्थान में बलि करे क्यां कि जेसी पाप कौ 
अंट याजक की हे वेसी अपराध को भंट क्ले वह अत्यंत पवित्र क्े। २४। 
और याजक पाप की भेंट का कक लेक्ू लेके उस के जे पवित्र किया 
जाता क्ञे टहिने कान की लहर पर ओर ट्हिने हाथ के अंगठे पर और 
दहिने पांव के अंगठे पर लगावे॥ १५५। जर याजक उस नपआ का 
कुछ तेल लेके अपने बांए हाथ की हथेली पर डाले॥ १६। ओऔओ 
याजक अपनी ददहिनी अंगली उस तेल में जा उस कौ बांई हथली पर 
है डुबावे और परमेम्धर के आगे सात बार अपनी अंगली से कुछ तेल 
छिड़के ॥ ५७। और उस तेल में से जा उस की हथेली पर उबरा हे 
डस मन॒व्य के टहिने कान की लहर पर जो पवित्र किया जाता के और 
उस के ट्हिने हाथ के अंगठे पर और उस के ट्हिने पांव के अंगठे पर 
अपराध की भेंट के लेह् का लगावे॥ १५८। और याजक उस जबरे 
हुए तेल का जा उस की हथ ली पर ह उस मनुव्य के सिर पर जे पवित्र 
किया जाता हे डाल दय ओर याजक उन के लिये परमेश्वर के आगे 
प्रायश्यित्त करे ॥ ५६। ओर याजक पाप कौ भट चढ़ावे और उस के 
लिये जा अपवित्रता से पवित्र किया जाता है प्रायश्चित्त करे उस के पीछे 
हे।म कौ भेंट का बलि करे॥ २०। ओर हेम की भट और भेजन 
की भेंट याजक बेट्ौ पर चढ़ावे और उस के लिये प्रायश्यित्त करे और 
वुष्द पवित्र होगा ॥ २९। ओर यदि बुच्द कंगाल हे।य और इतना ला न 
सके ते! बुद्र अपराध कौ भंट के कारण हिलाने के लिये एक मेग्ना लेवे 
जिसतें उस के लिये प्रायश्चित्त दिया जाय और एक ट्सवां भाग चाखा 


२२४ लेव्यव्यदस्था [२१४ पब्बे 


पिसान तेल से मिला हुआ भेंट के बलिदान के कारण और एक चांगी 
तेल ॥ २२९। ओऔर दे। पिण्डकियां अथवा कपोत के दो बच्चे जैसा वह पा 
सक्रे लेवे उन में से एक पाप की भेंट और ट्रसरा हे।म की भेंट का हेगा।॥। 
२३। ओर वह उन्हें आठवें टिन अपने पवित्र हेने के कारण मंडलौ के 
तंब के द्वार पर परमेमस्वर के आगे याजक पास लावे॥ २४। और 
याजक अपराध की भेंट का मेम्ना और एक चोंगी तेल लेवे और वह उन्‍हें 
परमेम्घर के आगे हिलाने को भंट के लिये हिलावे॥ २५। फिर वहच्च 
पाप की भेंट के मेम्ने का बलि करे और याजक पाप की भेंट के लाह्न में 
से कुछ लेके उस के जा पवित्र किया जाता है ट्हिने कान की लहर पर 
और ट्हिने हाथ के अगठे और दहिने पांव के अंगठ पर लगावे ॥ 
२६। गैर उस तेल में से कुछ अपनी बांई हथेली पर डाले॥ २७। 
और याजक उस तेल में से जे। उस की बांई हथेली पर है थाड़ा सा 
अपनी टहिनी अंगली से परमेश्वर के आगे सात वार छिड़के॥ रष्ट। 
. और याजक उस तेल में से जा उस की हथेली पर हे उस के जो पवित्र 
किया जाता है दहिने कान कौ लहर पर ओर उस के ट्हिने हाथ के 
अँगठे और उस के ट्हिने पांव के अंगठे पर पाप की भेंट के लाह के स्थान 
पर लगावे ॥ २८ | और याजक जब रे हुए तेल के जे! उस की इहथेलौ पर 
हे उस क सिर पर जा पर्वित्र किया जाता हु डाले कि उस के लिय परमेग्घर 
केआगेप्रायस्थित्त करे। ३० । और वुच्द उन पिण्डुकियों में से अथवा कपोत 
के बच्चां में से जे। उस के हाथ खगे॥ ३५९५। एक तो पाप की भट के लिये 
और टूसरा हेाम कौ भंट के लिये भाजन कौ भेंट के साथ चढ़|वे और याजक 
उस के लिये जञ पवित्र किया जाता है परमेच्र के आगे प्रायच्चित्त करे ॥ 
३०। यह उस कोढ़ी की मरी की व्यवस्था हे जो अपने पर्वित्र करने की 
पंजी न रखताहे।॥ ३३। फिर परमेश्वर मुसा और हारून से कहके 
बाला॥ ३४। कि जब तुम कनआन देश में पहुंचा जे में तुम्हें अधिकार 
के लिये देता हूं और मैं त॒म्हारे अधिकार के देश के किसी घर में काढ़ की 
मरी लाओं॥ ३५४। तब उस घर का खामी याजक पास आके कहे कि 
मुस्मे ऐसा ट्खाई ट्ता क्षे कि घर में कुछ मरी सी है॥ ३६। तब याजक 
आज्ञा करे कि वे उस घर को उच्झ आगे कि याजक मरी के देखने जाय 
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छक्का करें जिसतें घर कौ समस्त सामग्री अपवित्र न हे। जाय उस के पीछ 
याजक घर के भीतर ट्खने जाय ॥ ३७। ओर वुच्द उस मरो पर दृष्टि 
करे यदि मरी उस घर की भीतों पर हरी सी अथवा लाल सी और गहिरी 
लंकौर ट्खिाई टवे॥ ३₹८। ता याजक घर के द्वार से बाहर निकल के 
चर के सात टन ला बंद करे॥ ३८। और याजक सातवें ट्नि फिरं 
आके देखे यदि वह मरी घर कौ भीतों पर फेली टिखाई दवे॥ ४०॥ 
तो याजक आज्ञा करे कि उन पत्थरों का जिन में मरी ह निकाल डाले 
और नगर के बाहर अपवित्र स्थान पर फेंक ट्वं॥ ४२। फिर वह घर 
के भौतर चारों ओर खरचवावे और वे उस खरची घल के! नगर के 
बाहर अपवित्र स्थान में फेंक टवं॥ ४२॥ ओर वे ओर पत्थर लेके उन 
पत्थरों के स्थान पर जाड़े और वच टूसरा खे।आ लेकर घर की गच करे ॥ 
8४३। ओर यदि पत्थर निकालने के और घर खरचाने के पीछे ओर गच 
करने के पीछ मरी आवे और उस घर में फट निकले॥ ४४ । तब याजक 
आके दखें यदि वह मरी घर में फैली दखे ता बह घर के/ढ़ी और अशडू 
जहै॥ ४५ । बह उस घर के गयऔर उस के पत्थरों का ओर उस की 
लकड़ियों के और उस के सब खेये के गिरा ढ्‌वे और वह उन्हें नगर के 
बाहर अपवित्र स्थान में ले जाय॥ ४६। इस्से अधिक जब लो वुह्द घर 
बंद हाय जे। काई उस घर में जाय से। सांम्क ला अशुद्ध हेगा॥ ४७। 
ओर जो केाई उस घर में साय से अपने कपड़े घावे औ।र जा काई उस 
चर में कुछ खाय से अपने कपड़े घावे॥ ४८। ओर यदि घर के गच 
हेाने के पीछे थाजक आते आते उस वर में आव ओर ट्खे कि वुच् मरी 
घर पर नहों फैली ते! याजक उस घर के पवित्र ठहराव क्योंकि वह मरी 
से चंगा हे! गया ॥ ४९४ । तब उस घर के पवित्र करने के लिये दा चिड़ियां 
और शमशाद की लकड़ी और लाल और जुफा लेव । ५०। ओर उन 
चिड़ियां में से एक का मिड़ी के पात्र में बहते पानी पर बलि करे ॥ 
५९ । फिर बुह् शमशाद को लकड़ी और जूफा ओर लाल ओर उस 
जीती चिड़िया के जेके उन्‍्हं बलि किई हुई चिड़िया के लाह्न में और उस 
बचते पानी में चभारे ओर सात बेर उस घर पर छिड़के ॥ ५९। और 
चिड़िया के लाह् ओर बचहते पानी और जीती चिड़िया और शमशाद कौ 
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लकड़ों और जूफा ओर लाल से उस घर के। पवित्र करे॥ ५३। परंत 
बह उस जीती चिड़िया का नगर के बाहर चै।गरान की आर छाड़े और 
उस घर के लिये प्रायश्चित्त करे और वह पवित्र हे जायगा ॥ 
५४। हर भांति के काढ़ की मरी और सेहुआं के ॥ ५५४। और बस 

और घर के केाढ़ के लिये॥ ५६। और उभरना और घाव और 

कचेकियां बिंदू के लिये यह व्यत्रस्था है ॥ ५७। अपवित्र और पवित्र 
हे।ने के टन सिखंलाव क्योंकि काढ़ के लिये यही ब्यव्रस्था क्षे ॥ 


९५ पंट्रहवां पब्बे ॥ 


ि परंमेश्वर मसा और हाऋझून से कहके बेला ॥ २। कि इसराएल के 
नों से कहके बाल कि यदि किसी मनव्य के प्रमेह का राग हे।बे तो 
वक्त प्रमेंह के कारण से अश'ड्ू हे ॥ ३। और यदि उस का प्रमेह थम 
ज्ञायं अथवा बंना रहे वह अशडू हु॥ ४। हंर एक बिकछतोना जिसपर 
प्रमेही लेटता है से अशडू होगा और हर एक बस्तु जिस पर बुद्ध 
ज्ैठता है अशड्र हागी॥ ५। ओर जा काई उस के बिछाने के छ वे 
झाौअपने कपड़े छावे और पानी से स्वान करे ओर सांस्क लें अपविद् 
रहेगा। ६। और जे काई उस बस्स पर जिस पर ग्मेहो बैठता 

बैठे से अपने कपड़े घावे ओर पानी में नहावे ओर सांक्क लो 
अप्राड़ू रहेगा॥ ७। जोर जा काई उस के शरोर का जिसे प्रमेह हल 
छवे से अपने कपड़े घावे ओर पानी से रून करे और सांक लो अशडू 
रहेगा॥ ८ं। और यंदि प्रमेहो किसी पविब्र मनव्य पर थके ते। बह 
मनंव्य अपने कपड़े घाव ओर पानी से सतान करे और सांक्क ले अपविद्न 
रुहेगा॥ <। ओर जिस आंसन पर बह बैठ से। अपवित्र हागा॥ ९६०॥१ 
और जा काई उस बस्त का जो उस प्रमेददी के नीचे हे छवे से सांस्क ले 
अपनित्र रहेगा ओर जा काई उज बस्तन का उठाव से अपने कपड़ घावे 
और पानी से स्तान करे और सांस्क ला अपविक्र रहेमा॥ १५९५। ओर 
बिन हाथ घाये जिस किसी के प्रमेही छवे से! अपने कपड़े घोव और 
पानी से स्नान करे और सांम्क लें. अपविचर रहेगा॥ १५२७ ओर जिस 
मिड़ो के पात्र का प्रमे ही छ्वे से तोड़ा जाय और यदि काछठ का पाक 
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क्वाय ता पानी से घाया जाय ॥ १५३। और जब प्रमेह्दी चंगा हे! जाय 
तलब वह अपने पवित्र हेने के लिये लात दिन गिने तब वह अपने कपड़े 
श्वावे और अपना शरौर बहते पानी से घावे तब वह पवित्र हगा॥ 
१४। ग्लार आठवें दिन दो पिण्डकी अथवा कपेत के दो बच्च लेके 
परमेश्वर के आग मंडलोौ के तंब के द्वार पर आवे और उन्हें याज़क का 
सैंपे। ९५। याजक उन्हें चढ़ावे एक पाप की भेंट के लिये और हूसररे 
हम की भेंट के लिये और याजक उस प्रमेही के कारण परमेग्यर के 
आगे प्रायस्यित्त करे ॥ ९६। और यदि किसी मनव्य से रात के! बीर्व 
जाय तब वह अपना समस्त शरौर पानी से घावे ओर रूांम्द्र लो अपविन् 
रहेमा॥ २९७। शर जिस कपड़ अथवा चमड़े पर रतिका बौये पढे 
से प्रानी से घाया जाय और सांम्क लें अपवित्र रहेगा॥ २८। और 
स्त्री भी जिससे परुष रति करे टद्ानों पानी से स्तान करें और सांम्क ले 
अपवित्र रहंग ॥ ९८। ओर यदि सतरौ रजखला हे। ते वह सात टन 
अलग किई जाय जा काई उसे छयेगा से सांस लो अप।वत्र रहेगा॥ 
२०। और सब बस्तें जिस पर वह अपने अलग हेने के ट्न में लेटे 
अपवित्र हांगी ओर हर एक बस्त जिस पर वह बेठे से अपवित्र 
हेगी॥ २९। जऔर जो काई उस के बिक्लैने के छवे से। अपने कपड़े 
अआवे और पानी से स्तान करे ओर सांम्क लो अपवित्र रहेगा॥ २२। 
और जो केाई किसो बस्त के छवे जिस पर वह पैठी थी से। अपने कपडे 
श्वावे और पानी से स्तान करे ओर सांस्क्त लें अपवित्र रहेगा॥ २३। 
और यदि काई बस्त उस के बिक्तानों पर अथवा किसी पर है। जिस पर 
वह बैठती है और उस समय केई उस बस्त के छवे तो वह सांस्क ले 
अपवित्र रहेगा॥ २४। और यदटि परुष उस के साथ लेटे ओर वह 
रजखला में हे।य तो वुह्द सात ट्नि लॉ अपवित्र रहेगा और हर एक 
विक्लै।ना जिस पर वुच्द पुरुष लेटता है से अपवित्र हेगा॥ २५। और 
यदि स्त्रौ का रजाघस्म उस के ठच्तराये हुए दिनों से अधिक हे।वे अथवा 
यदि उस के अलग होने के समय से अधिक बहे ते। उस की अपवितबता के 
बहने से सब दिन उस के अलग होने के दिनों के समान हेवें क्यांकि वह 
अपवित्र हे। २६। आर उस के बहने के सब दिनों में हर एक बिछे ना 
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जिस पर वुच्द लेटतो है ओर जिस पर वह बैठती हे से। उस के अलग 
हाने की अपवित्रता के समान अपवित्र हागा॥ २७। ओर जो कोाई 
उन बस्तन के छ वे से। अपवित्र होगा ओर अपने कपडे घावे ओर पानी 
से स्तान करे ओर सांस ला अपवित्र रहेगा॥ २८। ओर जब वह अपने 
रज से पवित्र हेावे तब सात दिन गिने उस के पीछ वुच्द पवित्र होगी ॥ 
कक हक न्‍] ५. जे 
२८। ओर आउवें ट्नि बुच्द दा पिण्डुकियां अथवा कपेत के दो बच्चे लेवे 
और तंब के दा र पर याजक पास आवे॥ ३०। और याजक एक -का 
कु 5 20 - कर नर 
पाप की भेंट और टूस रे के हेम की भेंट के लिये चढ़ावे और याजक उस 
के रज की अपवित्रता के लिये परमेगच्र के आगे उस के लिय प्रायच्च्रित्त 
करे॥ ३२९। तम इसराएल के संतानों को उन की अपवित्ता से यों 
अलग करो जिस में वे अपनी अपवित्रता से मर न जाव॑ जब वे मेरे तंब का 
जा उन के मध्य में हे अपवित्र करें ॥ ३२। उस के लिय जिसे प्रमेह का 
रोग हाय ओर उस के लिये जा रति करने से अपवित्र हाय और उस के 
लिये जो रजखला हेय और उस परुष ओर स्त्री के लिये जिसे ग्रमेह का 
रोग हे.थ ओर उस परुष के लिये जा रजखला के साथ लेटता हे। 
यही ब्यवस्था ह ॥ 


९६ सेलहवां पब्ब । 

ञ्रै (र जब हारून के ट्ो बंटे परमेश्वर के आगे नेवेद्य लाये और 

म गय ऊः के पीछ परमेग्यर ने मसा से कहा ॥ २। परमेग्यर ने 
मसा से कहा कि अपने भाई हारून के कह कि वह हर समय पवित्र 
स्थान के... के भोतर दया के आसन के आगे जा मजूषा परक्षेन 
आया करे न हे। के मर ताय क्यांकि में मेघ में ट्यय के आरून पर दिखाई 
टूंगा॥ ३। पवित्र स्थान में हारून यां आवे पाप कौ भेंट के लिये एक 
बक्ूडा ओर हे।म की भट के लिये एक मेंढा लावे॥ ४। ५० र्ती 
कुरती पहिने और उस के शरीर पर रूती रूथनी हे। और रूती पटुके 
से उस की करटि बंधी हे। ओएर अपने सिर पर र्ूती पगड़ौ रकवे ये पवित्र 
बस्त्र हें और ब॒च्र अपना शरौर पानो से घावे ओर उन्हें पहिने॥ ५६। 
कर इसरा०७ के सतानें का मंडली से बकरी के दे! मेम्नेपाप की भेंट 


पत्ब ] की पस्तक । २२८ 


के लिये और एक मेंढ़ा हाम की भेंट के लिये लेवे। ६। और हारून 
पाप की भेंट के उस बछूड़ का जा उस के लिये है लावे ओर अपने लिये 
और अपने घर के लिये प्रायस्यित्त करे॥ ७। फिर उन टोनों बकरों 
का लेके मंडलो के तंब॒ के द्वार पर परमेग्वर के आगे ले आवे॥ ८छ। 
और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले एक चिट्टी परमेग्र के 
लिये और टूसरी बकरा छड़ाने के लिये॥ «। ओर हारून उस 
बकरे के लावे जिस पर परमेग्वर के नाम की चिट्ठी पड़े ओर उसे पाप 
की भेंट के लिये बलि चढ़ावे॥ ९०। परंतु छड़ाने के लिये जिस बकरे 
पर चिट्ठी पड़े उसे परमेश्वर के आगे जौता लावे कि उद्मे प्रायच्चित्त 
किया जाय ओर उस के छड़ावन के लिये बन में छोड़ हे ॥ २९९। 

क्ब हारून अपने लिये पाप की भेंट के बकड़ का लावे और अपने ओर 
* अपने घर के लिये प्रायश्चित्त करे और पाप कौ भेंट के बछतडे के जो 
अपने लिये हे बलि करे ॥ २२। ओर वह परमेश्वर के आगे बेदी पर से 
एक धपावरी अंगारों से भरी हुई और अपनी मट्ठी भरी हुई सगंघ लेवे 
और घंघट के भीतर लावे॥ १३ । ओर उस घप के परमेग्वर के आगे 
आग में डाल ट्वे जिस में धप का मेघ टया के आसन का जो साज्षों 
पर क्ञे छिपावे और आप न मरे ॥ ९४। फिर बह बछड़े का लाह्न लेके 
अपनी अंगली से ट्या के आसन की पब ओर छिड़के और ट्या के आसन 
के आगे अपनी अंगलो से सात बर लाक्न छिड़के॥ २५। फिर वह 
लागे के लिये पाप की भंट कौ बकरी के! बलि करे ओर उस के लाह्न 
के घघट के भीतर लाके जेसा उस ने बछड़े के लाह्न से किया था वैसाकी 
करे ओर दया के आसन के ऊपर आऔऔर उस के आग छिड़के॥ १६। 
और पवित्र स्थान के कारण इसराएल के संताने| की अपवित्रता के लिये 
और उन के पापें गैर उन के समस्त अपराधों के लिये प्रायच्चित्त करे 
ओर वुच्ट मंडली के तंबू के लिये भी जे उन के साथ डन की अपवित्रता 
के मध्य में हे ऐसा हो करे ॥ १७। ज"जर जब वह प्रायच्घ्ित्त करने के 
लिये मंडली के तंब में जाय तो जब लां वह बाहर न आवे और अपने 
लिये और अपने घराने के लिये और इसराएल की मंडली के लिये 
प्रायश्मित्त न ट्वे तब लॉ तंब में कोई न जाय ॥ १८ । फिर वुच्द निकल के 
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उस बेटौ पर आवे जो परमेश्वर के आगे क्षेओर उस के लिये प्रायश्थित्त 
करे और उस बछड़ और उस बकरे के लोक्न में से लेके बेटी के सींगेर॑ 
कौ चारों ओर लगावे॥| ९८। और अपनी अंगली से उस पर सात 
र लाह् छिड़के और उसे इसराएल के सतानों की अपवित्रता से पावन 
और शड़ करे॥ २०। ओर जब वह पवित्र स्थान के और मंडली के 
तंब के और बेटी के लिये मिलाप कर चका तब उस जौते बकरे को 
लावे॥ २९ । ग्यार हारून अपने टानों हाथ उस जीते बकरे के सिर 
पर रकक्‍वे और इसराएल के संतानें की बुराइयों और उन के सारे पाप 
और अपराधों के! मान लेके उन्हें इस बकरे के सिर पर धरे और उसे 
किसी मनय्य के हाथ जा उस के लिये ठहरा है। बन का भिजवा दे ॥ २२॥ 
और वचह बकरा उन कौ सारी बराइयां अपने ऊपर उठाके टूर देश 
में ले जायगा और वच उस बकर को बन में छाड़ ट्वे॥। २३। फिर 
हारून मंडलौ के तंब में आवे और रूती बस्तों के जो उस ने पवित्र 
स्थान में जाने के समय पहिने थे उतारे गैर उन्हें वहां रख दवे॥ २४१ 
फिर वह पवित्र स्थान में अपना शरीर पानी से घोवे ओर अपने बस्तर 
पहिन के बाहर आवे और अपने हे।म की भेंट और लोगों के हे!म की 
प्लेट चढ़ावे और अपने लिये और लोगों के लिय प्रायश्यित्त करे॥ २५। 
और पाप की भेंट की चिकनाई बेटौ पर जलावे॥ २६। गैर जिस ने 
छड़ाया हुआ बकरा छोड़ दिया से! अपने कपड़े धावे ओर पानी से 
नहावे गरर उस के पीछ छावनी में प्रवेश करे॥ २७। और पाप कौ 
भ्ंट के और बकरे के! जिस का लेह्न पवित्र स्थान में प्रायश्यित्त के लिये 
पहुंचाया गया छावनी से बाहर ले जाव॑ और उन की खाल जैर उन 
का मांस और गाबर आग में जला दवें॥ २८। और जिस ने उन्‍हें 
जलाया से अपने कपड़े घावे ओर पानी से स्तान करे उस के पीछे 
छावनी में आवे॥ २८। यह तम्हारे लिये सनातन की बिधि होगी 
झातवें मास की ट्सवों तिथि के! तम अपने प्राण का कष्ट देगे! और 
कुछ काय न करा चाहे टशो चाहे परट्शी जा तम्हां में बास करता 
है॥ ३०। क्यांकि उस टन तम्हारे कारण तम्हें पवित्र करने के लिगशे 
प्रायश्यित्त किया जायगा जिसत तम अपने समस्त पापों से परमेश्वर के 


२७ पब्बे] कौ पुस्तक ॥ २३९ 


आगे पवित्र हो जाओ ॥ ३५। यह तम्हारे लिय सारण का बिश्वाम 
होगा तम उस दिन अपने प्राण का कष्ट टौजिया यह तम्हारे लिये सदा 
कौ विधि है ॥ ३२९। और वह जिस याजक के अभिषक करे जे 
जिसे वह याजक के पट्‌ में सेवा करने के लिये अपने पिता की संती सेवा 
के लिये स्थापित करे से।ई प्रायस्यित्त करे ओर पवित्र रूती बस्त के 
पहिने॥ ३३। ओर पवित्र स्थान के लिय और मंडलीौ के तंबू के लिये 
और बेटौं के लिये और य/जकों के लिये ओर मंडली के सब लागों के 
लिये प्रायश्यित्त करे ॥ ३४। गैर यह तम्हारे लिये सनातन कौ विधि 
है जिसतें तम इसराएल के रूतानों के लिये डन के सब पापों के कारण 
बरस में एक बार प्रायच्चित्त करो से। जैसा परमेग्वर ने मसा से कहा था 
उस ने वेसा ही किया। 


१७ सतरहवां पब्बे । 


रे 683 के हा 
रण परमेग्वर मूसा से कहके बाला॥ २। कि हारून ओर उस के 
बेटों और इसराएल के समस्त संताने। से कहके बाल कि यह वह बात 
को ७ हा. को । लक ह कर. 
हे जिसे परमेगम्वर ने आज्ञा किई है॥ ३। जो मनुव्य इसराएल के 
घरानों में से बेल अथवा मेम्ना अथवा बकरी छावनी में अथवा छावनो 
9-५. &> न व, अल 300९ हक 
के बाहर बलि कर ॥ ४। ग्र मंडली के तंब के द्वार पर परमेग्वर के 
तेंब के आगे भेंट चढ़ाने के लिये न लावे तो उस मनव्य पर लाहू का 
दोष हेगा क्यांकि उस ने लेह बहाया और वह मनव्य अपने लागोे में से 
कट जायमा ॥ ५। यह इस लिय ह कि इसराएल के संतान अपने 
बलिटानों के जिन्‍्ह वे चाौगान में चढ़ाते हैं परमेश्वर के आगे मंडली के 
तँब के द्वार पर याज़क पास लाबव और उन्‍हें परमेश्वर के आग कशल की 
भेंट के लिये चढ़ावं॥ ६। और याजक वह लेह्न मंडली के तंब के दवारु 
परु परमेश्वर की बेदी पर छिड़के और परमेग्वर के सगंध के लिये चिकनाई 
के। जलावे॥ ७। ओर आगे के पिशाचां के लिय जिन के पीछ वे बेश्या 
मांगी थे न चढ़ाव उन की पीढ़ियों में यह सनातन की बिधघि हेागो॥ 
८। ओर तू उनन्‍्हं कह कि इसराएल के घराने में अथवा परदेशी में 
जे हम्हों में बास करता हे जे! केाई हे।म कौ भेंट अथवा बलि की भेंट 


र३२ लेब्यब्यवस्था [१५८ पब्बे 


चढ़ावे॥ <। और उसे मंडली के तंब के द्वार पर परमेग्र के लिये न 
चढ़ावे वह्दी मनव्य अपने लागां में से काट डाला जायगा ॥ ९०। ओर 
इसराएल के घरानों में सं अथवा परट्शियों में स जो तम्हां में बास करता 
हे जा काई किसी रोति का लाह्न खाय निे्य्य में उसो लाह् के भक्षक 
का बिरोधी हूंगा और उसे उस के लागों में से काट डालंगा ॥ ९९१ 
क्यांक शरोर का जीवन लाह् में कह्ञ सा में ने उसे बेटी पर तम्हे दिया 
है कि तुम्हारे प्राणां के लिये प्रायश्यित्त होवे क्योंकि लेह से प्राण के 
लिये प्रायच्धित्त होता करे 8 ५२। इस लिय में ने इसराएल के संतानों से 
कहा कि तम्में से काई प्राणी लेह् न खाय और कोई परट्शी जिस का 
बास तस्‍्भें क्षे लाह् न खाय॥ ९३। ओर इसराणएल के संतानों में से 
अथवा परट्शियां में से जिस का बास तम्मे कै जा क्राई खाने के योग्य पश 
अथवा पक्षों अह्टेर करके .पकड़ से। लाक्न का बहा ह वे ओर उसे घल से 
ढांप ट्वे॥ १४। क्यांकि यह हर एक शरौर का जौव हे उस का लाह्नू 
उस का जीव हे इस लिये में ने इसराएल के संतानों के आज्ञा किई कि 
किसी रोति के मांस का लाह्न मत खाण) क्योंकि लाकह्न हर एक मांस का 
जोव है जा काई उसे खायेगा से अपने लागों में से कट जायगा॥ २५५। 
जो कुछ मर जाय अथवा फाड़ा जाय चाहे ट्शी हेवे चाहे परटशी जा 
प्राणी उसे खाय से। अपने कपड़े घावे ओर पानी से स्त्वान करे और सांस्क 
ला अपवित्र रहे तब वुच्द पवित्र होगा॥ १६। पर यदि वह न चावे 
और स्तान न करे तो बह दोषी हे/गा ॥ 


९८ अटठारहवां पब्बे । 


् परमेग्वर मूसा से कहके बाला॥ २। कि इसराएल के संतानों 
से कहके बोल कि में परमेम्थर तम्हारा ईश्वर हूु॥ ३। तम मिस्र के 
हेश की चालें पर जिस में तम रहते थे न चलिया। और कनआन के देश 
के से काम न करो जहां में तन्हें ले जाता हूं और उन के ब्यवचहा रां पर 
न चलियेा।॥ ४। मेरे बिचारों पर चले ओर मेरौ बिघि के। पालन 

करे ओर उन पर चला म परमेश्वर तम्हारा इंश्र हूं ॥ ५४ । से मेरी 
विधि और मेरे बिचारों के! पालन करा यदि मनव्य उन्‍्हं पालन करे ता 


९८ पर्व] को पस्तक । २₹३ 


वह उन से जौवेगा में परमेश्वर क्ुं॥ ६। उन का नंगापन उचधारने के 
लिये तम्मं से काई अपने कटम्व के पास न जाय में परमेग्वर हूं ॥ ७॥ 
अपने पिता का नंगापन अथवा अपनी म।ता का नंगापन मत उचघार 
क्योंकि वह तेरी माता हे त॑ उस का नंगापन मत उचार॥ ८। अपने 
पिता को पत्नी का नंगापन मत उचार वह तेरे पिता का नंगापन के ॥ 
6&। अपनी बहिन का नंगापन अपने पिता को बेटो का अथवा 
अपनी माता को बेटी का जो घर में अथवा बाहर उत्पन्न हुई हो 
नंगापन मत उचार ॥ ९० । अपने पत्र कौ बेटी का अथवा 
अपनी बेटी का नंगापन मत उघार क्यांकि उन का नंगापन तेरा ही 
है॥ २९१॥। तेरे पिता की पत्नी कीबेटी जा तरे पिता की जन्मी हे 
तेरी बहिन है त उस का नंगापन मत उबार॥ १२। अपने पिता की 
बहिन का नंगापन मत उधार वह तेरे पिता की समीपी कुटनम्व कट ॥ 
१३। अपनी माता की बहिन का नंगापन मत डचार क्यांकि वह तरी 
माता की संभीपी कुटम्व हे ॥ १५४ । अपने पिता के भाई का नंगापन मत 
उचार और उस की पत्नी पास मत जा वह तेरीं चाची है ॥ २९५४ | अपनी 
बहू का नंगापन मत उचघार वह तरे बेटे को पत्नो हैँ उस का नंगापन मत 
उघार॥ २९६। अपने भाई को पत्नी का नंगापन मत उचार वह तर 
भाई का नंगापन हे॥ १५७। किसौो स्त्री का और उस की बेटों का 
न॑ंगापन मत उचघार उस के बंटे की बेटी का और उस की बंटी को 
नंगरापन मत उघार क्यांकि वह उस की समीोपौ कुटुम्ब है यह बड़ी दुष्टता 
है॥ २९८। ग्ारु त किसी स््वी के खिजाने के लिये उस के जौते जी 
उस की बहिन समेत मत ले जिसतें उस का नंग्रापन उचारं॥ ९६॥ 
और जब लों स्त्री अपवित्रता के लिय अलग किई गई हे। उस का 
नंगापन उचारने के लिये उस के पास मत जा[॥ २०। और अपने 
प्रासी कौ पत्नी के संग कुकम्म मत कर जिसतें आप के उद्मे अपवित्र 
करे॥ २९ | अपने पत्रों में से मालक के। मत चढ़ा ओर अपने 
परमेग्वर के नाम काअनरीति से मत ले में परमेग्वर कछू॥ २२ । त 
पुरुष गमन मत कर वुच्च घिनित हे ॥ २३। पश गामो हाके आप को 


अशडू मत कर और को सी पश गानमिनी न हे। यह गड़बड़ ह ॥ २४। 
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इन बातों में आप के अशद् मत कर क्योंकि जिन. जातिगणां को मैं 
तुम्हारे आगे निकालता हूं वे इन बातों में अशडू क्ैं। २५। और 
देश अशड हे इस कारण में उस के अपराध का पलटा लेता हूं ओर 
देश भी अपने बासियां का उगलता क्षे। २६। से। तम मेरो बिधि 
और मेरे विचारों के पालन करे और इन विनितों में से किसी के 
नकरो न टेशी न तम्हारा परटेशी जा तम्में बास करता है ॥ २७। क्यांकि 
देशो ने जा तम से आगे थे ये समस्त घिनित का्थे किये ओर देश अशुड् 
हुआ ह॥ र८। जिसत॑ जब तम देश का अशइ करा वह तम्हें भी 
लछगल न ट्वे जिस रीति से उन जातिगणां के जा तम से आग थ उगला॥ 
२८। जा काई उन घिनोानी क्रियां में से कुछ करंगा एसा कुकस्सों 
प्राणो अपने लागों में से कट जाथेगा॥ ३०। से तम मे ब्यवस्थां का 
पालन करे ओर उन घिनानी क्रियों में से जो तम से आगे किईं गई 
केाई क्रिया नकरो और अपने के उन से अशडु न करे में तम्हारा 
परमेग्घर ईग्र हूं ॥ 


९८ डक्नीसवां पब्यें। 


*ः परमेग्वर मूसा से कहके बाला॥ २। इसराएल के संतानों की 
'रौ मंडलो से कह के बाल कि पवित्र हाओ। क्यांकि मैं परमेस्घर तुम्हारा 
ईम्घर पवित्र कहुं॥ ३। तम अपने अपने माता पिता से डरते रहे 
और मेरे बिश्वाम के दिनों के। पालन करो मैं परमेग्वथर तम्हारा ईय्थर 
हूं॥ ४। तम मर्तिन की ग्रार मतफिरो और न ठाल के अपने लिये 
ह्वता बनाओ में परमेम्घर तम्हारा ईय्पर क्ूुं॥ ४५। ओर यदि हम 
कुशल को भटां का बलिदान परमेग्र के लिये चढ़ाओ ता अपनी 
प्रसन्नता के लिय चढ़ाओ ॥ ६। चाहिये कि जब उसे चढ़ाओ वह 
डउसौ ट्निओर ट्सरे दिन खाया जाय और यदि तौसरे दिन ले कुछ 
बच रहे ता आग में जला दिया जाय॥ ७। और यटि वह तनिक भी 
तोसरे दिन खाया जाय तो घिनित है वह ग्राह्य न हेगा॥ ८। से। जा 
केई उसे खायगा से। अपराधी होगा क्यांक्रि उस ने परमेम्धर कौ 
पवित्र बस्त के अशुद्द किया वह मनुव्य अपने लागें में से काटा जायगा ॥ 


९6 पन्बे] कौ पस्तक । २३५ 


«। ओर जब तू अपना खेत काटे तब खत के काने के सबैच मत काट 
लेओर न अपने खत का बिन्ना कर॥ १९०। और त अपने दाख के 
मत बिन ओर न अपने हर एक अंगर को बटार उन्हे कंगालें ओर 
परट्शो के लिय छाड़ म परमेच्वर तम्हारा ईम्भर हूं॥ १५। तम 
चोरी मत करो ओर म्कठाई से ब्यत्रह्यार न करो एक टूस रे से कठ मत 
बेला॥ १२। आर मेरा नाम लेके कटी किरिया मत खाओर तन अपने 
ईम्वर के नाम का अपविजत्र मत कर में परमेगश्वर कूं॥ १५३। अपने 
परासी से छल मत कर ओर उसमे कुछ मत चुरा बनिहारों की बनी रात 
भर बविहान लों तेरे पास न रह जाय ॥ १४ । बहिरे का दृषचन मत कह 
तल अंधे के आगे ठाकर खाने की बस्त मत रख परंत अपने इईग्थर से 
डरना रह में परमेग्वर हूं॥ २१५। तम न्याय में अधमन्‍्म मन करो त 
कंगाल का पक्ञक मत कर ओर बड़े के बड़ाई के लिये प्रतिष्ठा मत हे परंत 
अग्मे से अपने परासी का न्याय कर॥ २९६। अपने लागों में ललडा बन 
के मत आया जाया कर और अपने परोसी के लाह् के बिराध में मत 
खड़ा हे में परमेश्वर हं॥ १५७। मन में अपने भाई से बेर मत रखत 
अपने परोसी का किसी भाति से ट्पट टे और उस पर पाप मत छोड़ ॥ 
९८। त अपने लागों के संतानें से बैर मत रख ओर अपना पलटा 
मत ले परंतु अपने परासी का अपने समान प्यार कर में परमेग्धर हूं॥ 
९७८। नम मेरी बिधि का पालन करो त अपने ढा रों का और जातियां 
से मत मिलने टे त अपने खेत में मिले हुए बीज मत बा और सत का 
हिला हुआ बस्त मत पहिन ॥ २०। जे काई किसी स्रो से जा बचन 

ट्क्ष द्रासो हे। ओर छड़ाई न गई हे। और निर्बेंध न हुई हे। ब्यभिचार 
करता हे से। ताड़ना पावेगावे मार डाले न जावेंगे इस लिये कि वह निर्भि घ 
नथी॥ २९। से वह परमेश्वर के लिये मंडलौ के तंब के द्वार पर अपने 
अपराध को भेंट लावे अपराध की भट णक मेढ़ा हावे॥ २२। गओआर 
याजक उस के लिये अपराध की भेंट के मेढ़े का परमेग्वर के आगे उस के 
पाप के लिये प्रायश्चित्त करे तब वह अपराध जो उस ने किथा है क्षमा 
किया जायगा ॥ २३। ओर जब तम उस दृश में पहुंचा ओर खाने के 
लिये भांति भाति के पेड़ लागाओ ते तुम उस के फल के अखतनः 


२३६ लैब्यब्यवस्था [२० पब्बे 
सममभा तोन बरस लॉ तम्हारे लिय अखतनः के तल्य रहे बह खाया 
न जायगा॥ २४। परंत चौथे बरस उस केसारे फल परमेग्वर की 
क्तति के लिये पवित्र होंगे ॥ २९५। गऔर पांचवें बरस तम उस का फल 
ख़ायग्रे जिसते तम्हारे लिये अपनी बढ़ती ट्वे मं परमेग्वर तम्हारा ईस्घर 
कूं॥ २६। तम लाह्न सहित मत खाओ ओर टोना मत करा ओऔर 
समयां के नमाना॥ २७। तम अपने सिरों के बालों का गालाई से 
मत मड़ाओ खेर अपनो टाढ़ी के कानों के! मत बिग्राड़ा॥ र८। 
म्ठतकेां के लिये अपने मांस के मत काटो ओर अपने ऊपर गादउने से 
चिन्ह मत करो में परभेग्यर कु ॥ २६ । बश्या बनाने के लिये अपनी 

नया से ब्यभिचार मत करा एसा न हेवे कि देश बेश्यागामी में पड़े और 
दृष्टता से परिप्ण हांवे॥ ३०। मेरे बिश्वाम के दिनों का पालन करो 
ओर मेर पवित्र स्यान की प्रतिष्ठा करो में परमेगश्वर ह्ूं॥ ३९। ओम्का 
के मत माना और टन्‍्हों का पीछा करके आप के अशद्र मत कराम 
परमेम्भ र म्ह रा इंगर कहूं॥ ३२। पक्ष बालां के आगे उठ खड़ा हे। 
और परनिया के रूप के प्रतिष्ठा टे और अपने ई श्वर से डर में पर मेम्थर 
हू॥ ३३। यदि तुम्हारे दश में परदर्शो टिके ता तम उस के मत 
खिजाओए परत परट्शी के जो तस्में बास करता हे ऐसा जाने। जेसा कि 
बह तस्में जन्मा ओर उसे अपने तल्य प्यार करा इस लिये कि तम मिख्॒ की 
भमि में परट्शी थ में परमेग्वर तम्हारा ईस्यर हूं॥ ३५। बिचार में 
परिमाण में ताल में मापने में अधन्म मत करा ॥ ६३६। घन्म का तला 
अस्सी का नपआन रस्म की ट्ससेरिया और घस्मे की पसेरी तम्में होवे मैं 
परमेग्वर तम्हारा इंस्वर क्ूं जो तम्ह मिस्त की भमि से निकाल लाया॥ 
३७। से तुम मेरी समस्त बिधि ओर मेरे बिचारों के पालन क॒गे 
और उन्हें माने | मैं परमेग्घर हूं ॥ 


२० बोसवां पब्ब | 
59८ 


' 5 रक- क ; ००. ० सम: 
तानों का फं* कह कि जा काई इसराएल के संतानों में से अथ वा 
० अ / अप ५ ६०5 2 2. ३. 58 
परदेशी जा उन * सका हे अपने बश में से मेलक को भेंट चढ़ा: 


हल परमेमस्वर मसा से कहके बाला॥ २। किअब त इसराण्ल के 
स 


२० पत्चे] की पत्तक । २३७ 


वैंगा वुह निश्चय घात किया! जायगा दृश के लेग उस पर पत्थरवाह 
करें॥ ३। और में उस मन॒ुव्य पर बैर की रुखाई करूंगा और उस के 
लागों में से उसे काट ट्रंगा इस लिये कि उस ने अपने बंश में से मेलक 
के चढ़ाया जिसतें मेरे पवित्र स्थान के अपवित्र और मेरे पवित्र नाम 
का अपमान करे। ४। ओर यदि देश के लोग किसी भांति से उस 
मन॒व्य से आंख छिपांवे जिस ने अपने बंश में से मेलक के भेंट चढ़ाया है 
और उसे घात न करें॥ ५। तो में उस मन॒स्य पर और उस के घराने 
पर बैर की रुखाई करूंगा और उसे उन सब समेत जो मेलक से 
ब्यभिचार करते हैं उन्हें अपने लागां में से काट डालंगा॥ ६। और 
उस मनव्य पर जे। ओमाओं ओऔर टान्हां की ओर जाता हे जिसते 
उन के समान ब्यभिचार करे मैं उस मनव्य पर अपना क्राघ भड़काजंगा 
आर उसे उस के लागों में से काट डलंगा॥ ७। सो अब आप के 
पवित्र करे! और पावन हेओ। क्योंकि में परमेश्वर तम्हारा इईग्बर हूं ॥ 
८। और मेरी ब्यवस्थों के स्वरण करो और उन्हें माने। में वह परमेग्वर 
हूं जा तम्ह पवित्र करता क्॥ <€<। जो काई अपनो माता अथवा 
पिता का धिक्कारे से। निश्चय मार डाला जायगा क्यांक्रि उस ने अपने 
माता पिता का घिक्कारा ह्ञे उस का लाह् उसो पर हें। ९०। और 
जो मनुव्य किसी कौ पत्नी से अथवा अपने परोसी की पत्नी से कुक करे 
कुकन्मों और कुकस्मिणी टे। नें निल्चय मार डाले जायेंग्रे । १९५ । और जो 
मनुस्य अपने पिता कौ पत्नी से व्यभिचार करे से दाने निश्चय मार डाले 
जायेंगे क्यांकि उस ने अपने पिता का नंगापन खोला उन का लोह्ड 
उन्हीं पर हे ॥ ९२९। ओर जो मनुष्य अपनी बह् से ककम्मे करे वे ट्ानें 
निच्यय मार डाले जायेंगे उन्‍्हां ने गड़बड़ किया है उन का लाह्न उन्‍्हों 
पर ह्े॥ १५३। ओर यदि काई मनुय्य पुरूुषणामी हेवे ता उन द्वानों ने 
घिनत काये किया हे वे अवश्य मार डाले जायेंगे उन का लाह्ू उन्‍्हों पर 
है॥ ९४। और यदि काई स्त्री के! और उस की माता के भी रखे 
यह दुष्टता ह वे तौनों के तीनों जलाये जायेंगे जिसतें तुम्हों में दृष्टता 
नरहे॥ १५५४ । और यदि काई मनव्य पश से ककस्मी करे वह निश्चय मार 
डाला जायगा और उस पशु का घात करो। ९६। ओर यदि सर्क्ी 
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पश से ककम्भ करे और उस के तले हाय ते उस स्त्री के और उस पशु 
के। मार डाला वे निऋ्यय प्राण से मारे जावं उन का लाह्ू उन्हीं पर के ॥ 
९७। ओर यदि के।ई मनुब्य अपनी बहिन के अथवा अपने पिता कौ 
बेटी का अथवा अपनी माता कौ बटो के लेके आपुस में एक दूसरे को 
नग्मता देखे यह दुष्ट कस्मे हे वे दोनों अपने लागों के आगे मार डाले 
जायेंगे उस ने अपनी बहिन का नंगापन प्रगट किया बह टाणो हेगा॥ 
९५८। और यदि मनव्य रजखला स्त्री के साथ सेवे ओर उस की नग्रता 
उचारे तो उस ने उस का सेता उघारा हे ओर उस ने अपने लाह्ू का 
से।ता खुल्वाया वे दानों अपने लागें से काटे जायेगे॥ ९९। और तू 
अपनी मे सी और अपनी फफ की नग्मता मत उघार क्यांकि उस ने अपने 
समीपी कुटम्च का उचारा हे वे दाणी होंगे ॥ २० । और यदि काई अपनी 
चाचो के साथ कुकस्भे करे उस ने अपने चाचा की नग्मता का उचारा हे वे 
अपने पाप के भा गेंगे वे निधिंश मरेंगे॥। २९५। और यदि मनव्य अपने 
भाई को पत्नी का लवे यह अशइू कम+ ह उस ने अपने भाई की नग्गता 
उचारी क्षे वे निबेश हांगे॥ २२। से। तम मेरों समस्त बिधि का और 
मेरे न्‍्याथों का पालन करो ओर उन पर चले जिसते जिस दश में में 
तम्हें बसाने का ले जाता हूं से। तम्हें उगल न ट्वे॥ २३ । तम उन लागोां 

ब्यवहा रों पर जिन्हें मं तम्हारे आगे हांकता हूं मत चला क्यांकि उन्‍्हों 
ने एसे दो सब काम किये इसी लिये में ने उन से घिन किई ॥ २४। परंत 
में नेतम्हें कहा कि तम उन के टेश के अधिकारी हेओपगे और में उस 
देश के तम्हें हूंगा जहां ट्ूघ और मधु बहि रहा हे में परमेग्वर तुम्हारा 
ईग्घर हूं जा तम्हे लागों में से चन लिया क्षे। २५। से तुम पवित्र 
और अपवित्र पशन में प्लैर अपवित्र और पवित्र पक्षियों में ब्यै।रा करो 
और तम पशन ओर पत्षचियों आर जीवघारी के कारण से जा भमि पर 
रेंगता हे जिन्हें म॑ ने तम्हारे लिये अपवित्र 5दहराया हु आप का अपवित्र 
नकरा॥ २६। ओर मेरे लिये पवित्र हे। जाओ क्योंकि में परमेम्वर 
पवित्र हूं और मे ने तम्हें लोगों में से चन लिया है जिसतें तम मेरे हेाओ। ॥ 
२७। ओर जा मनव्य अथवा स्त्री आम्का अथवा टे|क्ला हे! से निःड्चय 
मार डांला जाय वे पत्थरवाह किये जायेंगे उन का लाह्ल उन्‍्हों पर हेवे ॥ 


२९ पब्ब] कौ पस्तक । २३७ 


कह... 
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। छ परमेग्वर मसा से कहके बाला कि हररून के बेटे याजकों से कह और 
बाल कि अपने लागों को स्टत्यु के करण काई अशइू न हेावे॥ २ | 
परंत अपने समीपी कुटम्व के लिये अपनों माता अपने पिता अपने 
पत्र अपनी पत्री और अपने भाई के लिये॥ ३। और अपनीो कंआरी 
बहिन के लिये जा अनब्यःही के उस के कारण वह अशडू हेावे॥ ४। 
जा अपने लागों में प्रधान हे से! आप का अशड् न कर जिसतें आप का 
हलक करे॥ ५। वेअपने सिरों के बाल न मड़ावें और अपनी टाढ़ी के 
कानों के न मड़ाव और अपने मांस के। न काट ॥ ६ । वे अपने ई श्र के 
लिये पवित्र बने और अपने ईम्वर के नाम के हलक न कर क्यांकि वे 
परमेम्वर के लिये आग की भंट ईखर के भाग लगाते हें से वे पवित्र 
हांगे॥ ७। वे बेश्या के अथवा तऋऋ को पत्नौ न करं आर न उस स्त्री 
का जा पति से त्यागी गई ह क्यांकि वे अपने ईस्थर के लिये पर्वित्र हे ॥ 
प्य। इस लिये त उसे पवित्र कर क्यांकि वह तर ईगश्वर का भाजन 
चढ़ाता हे वह तर लिये पवित्र होवे क्योंकि में परमेग्वर 7 म्हारा शड्॒कत्ता 
पवित्र हुूं। <। ओर यदि किसो याजक कौ पत्रौ बे गया का कम्भे करके 
आप के तच्छ कर वह अपने पिता का तचऋ करतोौ हे वह आग से जलाई 
जायगी॥ २९५०। और वह जा अपने भाइयों में प्रधान याजक कहे जिस 
के सिर पर अभिषेक का तल डाला गया ओर जो स्थापित किया गया कि 
बस्त पहिने से। अपना सिर नंगा न करे और अपने कपड़े न फाड़े॥ २९। 
बह किसी लाथ के पास न जाय और न अपने पिता और न अपनी माता 
के लिय आप का अशइू कर ॥ २१५२। ओर कथो पर्वित्र स्थान से बाहर न 
जाय ओर अपने ईस्र के पवित्र स्थान का तचछ न कर क्यांकि उस के 
ईस्घर के अभिषक के तेल का मुकुट उस पर हे में परमेग्वर कु॥ ९३ । और 
वह कआरी का पत्नी कर ॥ १५४ । बिघवा अथवा त्यागी गई अथवा तच्छ 
अथवा बश्या का न लेवे परंत वह अपने ही लागों के बीच में की कंआरी से 
बिवाह करे ॥ १५५ | अपने बंश के अपने लागों में तक न कर क्यांकि 
में परमेम्वर उसे पवित्र करता कह्ूं। १६। फिर परमेमश्वर मसासे करके 
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बाोला॥ १५७। कि हारून से कद कि जो काई तेरे बंश में से अपनी 
अपनी पीढ़ोयां में खाट हाय सा अपने ईय्यर को नेवेद्य चढ़ाने के 
समीप न आवे॥ ९८। क्योंकि वह परुष जिंस में कुछ खोट हेवें 
से। समीप न आवे जैसे अंधा अथवा लंगड़ा अथवा बुह् जिस को 
नाक चिपटों हें! अथवा जिस पर कुछ उभड़ा है ॥ ९८। अथवा वह 
जिसका पांव अथवा हाथ टटा हे ॥ २० । अथवा कबड़ा अथवा बावना 
अथवा उस की आंखें में कछ खाट हे। अथवा दाद अथवा खजली अथवा 
अड लड़ हे॥ २९५। हारून याजक के बंश में से काई मनव्य जिस में 
झोट हे निकट न आवें कि परमेश्वर के हेमम की भेंट चढ़ावे उस में खाट 
है वह अपने ईसम्वर का नेवेद्य चढ़ाने के पास न आवे॥ २२। वंह 
अपने इम्थर का नेवेद्य अति पावन शऔ.और पवित्र खावे॥ २३। केवल 

बह घंघट के भौतर न जाय ओर बेदी के पास न आवे इस लिये कि उस 
में खाट हो मेरे पवित्र स्थान का तच्छ न कर क्यांकि म परमेग्पर उन्हें 
शद्द करता कूं॥ २४। तब मूसा ने हारून और उस के बेट ओर समस्त 
इसराएल के संतानें के यह सब कहा ॥ 
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शशि परमेश्वर मसा से कहके बाला ॥ २। कि हारून ग्रार उस के बेटों 
से कह कि वे इसराएल के संतान की पवित्र बस्तन से आप केए 
अलग रकक्‍खें ओर मेरे नाम की उन बस्तन के कारण जिन्‍्हें वे मेरे लिये 
पवित्र करते हें निंदा न करे में परमेश्वर हुं॥ ३। उन्‍हें कह कि तम्हारी 
पीढियां में ओर तम्हारे बंशां में जो काई उन पवित्र बस्तन के पास जा 
इसराएल के संतान परमेग्वर के लिये पवित्र करते हैं अपनी अपवित्रता 
रखके जाय वह मनव्य मेरे पास से काटा जायगा में परमेश्वर ॥ ४। 
जी काई हारून के बंश में से काढ़ी अथवा प्रमेह्दी हे! ओर जे म्हतक के 
कारण से अपवित्र हे ओर उसे जिस के प्रमेह हे जब ले वह पवित्र न है। 
ले तब लॉ पवित्र बस्तुन में से कुक न खावे॥ ५। ओर जा काई किसौ 
रेंगविया जंतु के! छवे जिसमे वुद्द अपवित्र होवे अथवा किसी मनुव्य का 
जिसमे वुद्द अपवित्र हे| सके जा अपवित्रता उस में हेवे ॥ ६ + वुच्द प्राणी 
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जिस ने ऐसा कछ छआ सांस्क ला अपवित्र रहेगा ज्यैर जव लें अपना शरौर 
पानी से घेो न ले पवित्र बस्त में से कछ न खाय॥ ७। ओर जब सब्य 
अस्त हेवे तब वह पवित्र हेगा और उस के पीछ वह पवित्र बस्तें खाय 
क्योंकि यह उस का आहार क्ञषे ।॥ ८। जा कछ आप से मरे अथवा फाड़ा 
जाय वुच्द उसे खाके आप के अशुइू न करे में परमेश्वर हूं॥ €। इस लिये 
वे मेरी ब्यवस्थों का पालन कर ऐसा न हे।वे की उस के लिये पापी होवें 
ओर मंरें यदि वे उसे तुच्छ करें में परमेग्वर उन्हें पवित्र करता हूं ॥ 
९ ०। काई परदटेशी पवित्र बस्त न खाय और न याजक का पाहुन और 
न बनिहार पवित्र वस्तु को खाय॥ ११। परंत जिसे याजक ने अपने 
दाम से मे।ल लिया हैं। से उसे खावे ओर वह जो उस के घर में उत्पन्न 
हुआ हो से! उस के भाजन में से खावे ॥ १२। यदि याजक की कन्या किसी 
परट्शों से ाहोी जाय ता वह भी चढ़ाई हुई पवित्र बस्तन में से न 
खाय॥ ९३। पर यदि याजक की कन्या बिघवा हे जाय अथवा व्यक्त 
होावे ओर नि*श है। और यबावस्था के समान अपने पिता के घर में फिर 
आधे तो वह अपने पिता के भेजन में से खाय परंत परट्शी उसे न खाय ॥ 
१३४। आर यदि पवित्र बस्तन में से कोई अनजान खा जावे ता वह उस के 
पांचवें भग के मिला वे और उसे उस पवित्र बस्त सहित या तक के टवे॥ 
९५ । जऔर इसराएल के संतान की पवित्र बस्तन के! जा उन्‍्हों ने परमेग्थर 
के लिये चढ़ाया हे वे निंटा नकरें॥ १९६। और आप पवित्र बस्तन 
के खाने से पाप का बाम्क उन से न उउवावें क्यांकि में परमेम्थर उन्हे 
पवित्र करता ह्ल॥ ५७। फिर परमेग्वर मसा से कहके बाला॥ ९ ८्ू। 
कि हारून के जै र उस के बेटों के और इसराएल के समस्त संतान के 
कहके बाल कि इसराएल के घराने में से अथवा इसराएल के परटेश्यों 
में से जा काई अपनी समस्त मना तो के लिय भंट और अपनी समस्त मन 
मंता कौ भंर जा वे परमेश्वर के लिय हेम की भंट के लिये चढ़ावें॥ २८ । 
से अपनी ग्राद्यता के लिय ढारों में से अथवा भड़ बकरी में से निष्खोट 
नरुख हेवे॥- २०। और जिप पर दोष हे उसे मत चढ़ाइयो क्यांकि 
तुम्हारे लिये ग्राद्य न हेगग॥ २९५। ओर जो काई अपनी मनेती परी 
करने का अथवा बांछित भट ढा रो में से अथवा भड़ में से कशल की भेंट 
84 [&7, 3. &$.] 
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परमेगम्वर के लिये चढ़ावे सो ग्राच्य हेने के लिये निर्देज हे।वे उस में कछ 
खाट नहेावे॥ २२। अंधा अथवा टटा अथवा लंगड़ा लला अथवा 
जिस पर मसा अथवा दाद अथवा खुजली हे।वे परमेश्वर के लिये भेंट मत 
चढ़ाइये उन में से होम की भटों का परमेग्धर की बेटी पर मत चढ़ाइयो ॥ 
२३। बेल अथवा भेम्ना जिस का काई अंग अधिक अथवा घटा हेवे उसे 
बांछित भेंट के लिये चढ़ावे परंतु मनोतो के कारण ग्राचह्य न हेगा॥ 
२४ | कुचला हुआ अथवा दवा हुआ अथवा टुंडा अथवा काटा हुआ 
परमेगम्वर के लिये मत चढ़ाइयो अपने दश में ऐसे के। मत चढ़ाइयो ॥ 
२५ । ओर इन्हें में से अपने ई ब्वर के। ने वेद्य किसी परदे शी की ओर से 
मत चढ़ाइया इस लिये कि उन की सड़ाहट उन में है वे खाट हें वे तम्हारे 
लिये ग्राह्य न हांगे॥ २६। फिर परमेग्वर मसा से कहे बाला ॥ २७॥ 
कि जब बैल अथवा भड़ बकरी उत्पन्न हावे तब सात दिन ला अपनी माता 
के साथ रहे और आउवे दिन से और उस्झे आग परमेश्वर के हम कौ भंट 
के लियेग्राह्य हेगा॥ २८। और गाय अथवा भेड़ के बच्चे समेत एक 
ही दिन मत मारिया॥ २८ ।ओऔर जब तम परमेश्वर के लिये धन्यवाद 
के बलिदान भेंट चढ़ाओ तब अपनी ग्राह्यता के लिय उसे चढ़ाओ  ॥ 
३०। उसी दिन खाया जाय तुम उस में से दूसरे दिन लें तनिक भी न 
छोड़ियो में परमेश्वर हूं॥ ३९। ओर मेरी आज्ञाओं के धारण करो 
और उन्‍हें पालन करो में परमेश्वर हं॥ ३२। और मेरे पवित्र नाम के 
हलक न करो परंत में इसराएल के संतानें। में पवित्र हूंगा में परमेग्वर 
तम्हें पवित्र करता कूुं॥ ३३। जो तुम्हें मिस्त्र की भूमि से निकाल लाया 
कि तम्हारा ईस्पर हाऊं में परमेग्घर हूं ॥ 
२६ तेईसवां पत्ये । 

| परमेग्वर मसा से कहके बोला॥ २। कि इसराएल के संतानों 

से कहके बोल कि परमेग्यर के पब्ब॑ जिन्हें तम पवित्र बलावा सभा के 
लिय प्रचारोगे थे मेरे पत्बे हैं॥ ३। छःदटिन काम काज किया जाय परंत 


सातवां दिन जो बिश्राम का हे उस में पावत्र सभा होगी काई काथ<्ये न 
रो यह तुम्हारे समस्त निवासें में परमेम्वर क॑ विश्राम का दिन हे ॥ 
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४। ये परमेश्वर के पब्बे ओर पवित्र सभा जिन्हें तुम डन के समय में 
प्रचारोगे॥ ५। पहिले मास की चाट्हवों तिथि की सांम्क के परमेम्घर 
का फसह कहैे॥ ६। ओर उसो मास कौ पंट्रवों तिथि के परमेग्वर के 
अखमीरी रोटी का पन्ये क्षे सात दिन लें अवश्य अखमीरी रोटी खाइयो ॥ 
७। पहिले दिन पवित्र बलावा हे।गा उस दिन काई संसारिक कार्य्य मत 
करियो ॥ ८। परंत सात दिन लोॉं परमेग्वर के लिये हेम को भेंट 
चढ़ाइयो ओर सातवें टन पवित्र सभा ह्ञे उस दिन काई संसारिक काय्य 
मत कौजिया॥ <८। फिर परमेचर मसा से कहके बाला॥ २९०। कि 
इंसराएल के संतानें। से कहके बोल कि जब तम उस दृश में पहुंचा जे 
मैं तम्हें देता हुं और उस का अन्न लेओ। तब तम अपनी बालों में से एक 
गड्ढडा पहिले फल याजक पास लाओ॥ ९५९१५॥। वह उसे परमेग्वर के 
आगे हिलावे कि तम्हारी ओर से ग्राह्य हावे ओर बिश्वाम के ट्ूसरे दिन 
विहान के याजकं उसे हिलावे॥ २९२। जझेर उस दिन जिस समय 
बह गड़ा हिलाया जाय पहिले बरस का एक निष्खोट मेम्ना हेमम को 
भेंट परमेम्वर के लिये चढ़ाओ॥ ९५३। और उस की भेंट और भाजन 
की भेंट दो ट्खवां भाग चाखा पिसान तेल मिलाके हेम कौ भट परमेग्वर 
के सुगंध के लिये हावे और उस के पीने की भट सेर भर दाखरस हेये ॥ 
९४। ओर जिस दिन लो अपने ईयम्घर के लिये भेंट चढ़ाओ रोटी 
और भना हुआ अन्न अथवा हरी बालें मत खाइया तुम्हारी पीढियों 
में यह सनातन की बिधि क्े। ५५। ओर बिश्राम दिन के विहान से 
जब से हिलाने की भेंट के लिये तुम ने गट्टा चढ़ाया हे सात अठवा रे गिन 
के पूरा करिया॥ ९६। सातवें बिश्वराम के दिन के पीछे विहान से 
पचास दिन गिन लो और परमेग्वर के लिये नये भेजन की भेंट चढ़ाओ। ॥ 
९५७। अपने निवासें में से दा दसवें भाग की दो राटी लाइया ये चाख 
पिसान की हेव और वह खुमीर के साथ पकाया जाय ओर परमेग्वर के 
लिये पहिला फल लाइये। ॥ ९५८। ओर पहिले बरस के निष्खाट सात 
मेग्ने और एक बछड़ा और द। मेढ़े उन के साथ चढ़ाइयो यह परमेम्पर 
के हे।म की भेंट उन के भाजन की और पीने की भेंट सहित परमेश्वर के 
सुगंध के लिये हेमम की भेंट हे॥ ९८। फिर पाप कौ भेंट के लिय 
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बकरी का एक भेम्ना ओर कुशल की भट के लिये पहिले बरस के दा 
मेग्ने बलि कौजिया॥ २०। और याजक उन्‍हें पहिले फल कौ रोटी के 
संग परमेसख्वर के आगे हिलाने की भेंट के लिये दा मेम्ना समेत हिलाचे 
याजकों के लिये वे परमेश्वर के आगे पवित्र हांगे॥ २९। ओर उसो 
ट्नि प्रचारिया वह तम्हारे पवित्र ब॒लावा के लिये हावे काई संसारिक 
काय्ये मत करिया यह तम्हारे समस्त निवासें में तम्हारी पीढ़ियां के अंत 
ला बिधि हैेगी॥ २२। और जब अपने खेत लवे| तब त अपने खेत के 
केनें का स्काड के मत काटियो और लवने के पीछ मत बीनियोा त उसे 
कंगाल ओर परट्शी के लिये छाड़िया में परमेश्वर तम्हारा ईस्घर हू ॥ 
२३। फिर परमेगख्र मसा से कहके बाला॥ २४। कि इसराणल के 
संतान से कह कि सातव मास कौ पहिलौ तिथि तुम्हारे लिये एक विश्राम 
का दिन ओर नरसिंगे के शब्द से स्वारक पवित्र बुलावा ह्े॥ २४। 
केाई संसारिक कावय्ये मत कौीजिया परत परमेमग्वर के लिये हेाम कौ 
भेंट चढ़ाइबा॥ २६। फिर परमेग्वर मसा से कहके बोला ॥ २७। 
सातवें मास की ट्सवीं तिथि ग्रायच्चित्त दने का टिन क्े तम्हारे लिये 
पवित्र बुलावा होगा उस ट्नि अपने प्राण में शाकित हेओ और परमेस्थर 
के लिये हाम की भेंट चढ़ाओ॥ २८। उसो दिन काई काम म्रत 
करियो क्यांकि वुह् प्रायज्चित्त का दिन के तुम पस्मेश्वर अपने ईय्घर के 
आगे अपने लिये प्रायश्यत्त करो ॥ २८। क्यांकि जा प्राणी उस टन में 
शेकित न होगा व॒च् अपने लोगों में से काटा जायगा॥ ३०। और जा 
प्राणी उस दिन में कोई काम करेगा में उसो प्राणी के! उस के लागों 
में से नाश करूंगा ॥ ३४ । किसी रीति का काम मत करना यह तुम्हारे 
समस्त निवासोें में तुम्हारी पौढ़ियां के अंत लां सनातन के लिये बिधि 
हागी॥ ३२। यह तुम्हारे लिये एक विश्राम का दिन हेगा अपने प्राण के 
शे।कित करिये। तुम उस मास की नवों तिथि को सांम्क से सांस ला अपने 
विश्राम के लिये पालियो॥ ३३। फिर परमेश्वर मसा से कहके बेला ॥ 
३४। इसराएल के संतानों से कह कि सातवें मास की पंट्रहवों तिथि 
से सात दिन लो परमेश्वर के तंबू का पब्बे हे। ३४५। पहिले दिन पवित्र 
बुलावा हावे उस दिन काई संसारिक काय्ये नकरना॥ ६६। सात , 
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द्नि ला परमेश्वर के लिये होम कौ भंट चढ़ाओ आठवें दिन तुम्हारा 
पवित्र बुलावा है से। तुम परमेग्वर के लिय हेम की भेंट चढ़ाइये! यह 
सभा का टिन के उस में संसारिक काय्ये मत कीजिया ॥ ३७। परमेग्यर 
के ये पर्ज हैं जिन में तम पवित्र वलावा प्रचारिये। जिसतें परमेग्वर के 
लिये हेाम की भट आग से बनाई हुई ओर भाजन कौ भेंट एक बलिदान 
और पीने की भेंट हर एक बस्त अपने दिन में चढ़ाइये।॥ ३८। से 
परमेश्वर के विश्राम के दिनां के और अपनी भेंटां से अधिक ग्यार 
तम्हारी समस्त मनातोौ से अधिक ओर तम्हारे समस्त मनमंता भेंट से 
अधिक जिन्हें तम परमेग्थर के लिये चढ़ाते हे! ॥ ३८। सातवें मास की 
पंट्रहवों तिथि जब खतोां का अनाज एकट्ठा कर ला तब तम सात दिन 
लो परमेम्धर के लिय पब्बे मानियो पहिला टन बिश्राम का होगा और 
आउवां टिन विश्राम का हेगा॥ ४०। से तम पहिले दिन संदर रक्षा 
का फल ओर खजर की डाली ओर घने छतच्तां की डालियां ओर 
नालियों का बंत लौ जिया और परमेग्थर अपने ई स्वर के आगे सात दिन 
लो आनंद कौ जिया ॥ ४१९। ग_और बरस में परमेग्वर के लिये सात दिन 
भर पब्बे के लिये पालन करिया यह तुम्हारी पीढ़ियां में सनातन कौ 
विधि हेगी सातंव मास योंही स्रण कीजिया॥ ४२। सात दिन लो 
डालियां की छान में रहिया जितने इसराएली हें सब के सब डालियां 
की छान में रहें॥ ४३। जिसते तन्हारी पीढ़ी जाने कि जब में 
इसराएल के सतानों का मिस्त के दंश से निकाल लाया में ने उन्हें 
डालियां की छान में बसाया में परमेम्पर तुम्हारा ईस्वर हूं ॥ ४४। 
से मसा ने इसराएल के सतानों से परमेश्वर के पत्बीं के कह 
सुनाया ॥ 


२४ चोबीसवां पतन । 
णि परमेग्वर मसा से कहके वेला॥ २। कि इसराएल के संतानों के 
ज्ञा कर कि टौपक का नित जलाने के कारण करे हुए जलपाई 
का निम्भेल तेल तम्क्र पास लावें ॥ ३। हारून उसे मंडली के तंब में साक्षी 
के ओट के बाइहर सांम्क से विहान लॉ परमेम्थर के आगे रीति से रफ्खे 
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तम्हारो पीढ़ियां के लिये यह विधि सनातन की हेोगी॥ ४ । वही 
 कट्षौपकों का पवित्र टीअट पर परमेग्वर के आगे रीति से सदा रक्‍खा करे ॥ 
५ । ओर चाखे पिसान लेके उसमे बारह फलके पका एक एक फलका दे 
दसवें अंश का होवे॥ ६। और तू उन्हें परमेस्र के आगे पवित्र मंच पर 
कः छः करके दा पांती में रव॥ ७। गैर हर एक पांती पर निराला 
गंधरस रखना जिसतें व॒ुह राटी स्वरण के लिये हावे अथात हे।म की भेंट 
परमेग्वर के लिये ॥ ८ं। यह सनातन कौ बाचा के लिय इसराएल 
के संतान से लेके हर बिश्वाम दिन को परमेग्वर के आगे रीति से नित्य 
रक्‍खा करे॥ ९। ओर वुच्द हारून कौ और उस के बेटों कौ होंगी वे 
उन्हें पवित्र स्थान में खाव यह उस के लिये परमेम्वर के हाम की भटों में 
से अत्यत पवित्र बिधि नित्य के लिये हे ॥ ९०। तब एक इसराणली स्त्री 
का बेटा जिस का पिता मिस्त्रो था निकल के इसराएलीयों में गया गैर 
उस इसराएली स्त्रौ का बेटा और इसराएलं का एक जन छावनी में 
म्गड़ रहेथे॥ २१९५। ग्यार इसराणएली स्त्री के बेटे ने परमेम्धर के नाम 
की अपनिदा किई और घिक्का रा और उस की माता का नाम सलमियत 
था जा दिबरी के पत्र दान के कल से थी तब वे उसे मसा पास लाये ॥ 
९२। और वह बंधन में रक्खा गया जिसतें उन पर प्रगट करे कि 
परमेग्वर क्याआज्ञा करता क्ष । ९३। फिर परमेग्वर मसा से कहके 
बे।ला॥ २१५४। जिस ने अपनिंदा किई हे उसे छावनौ के बाहर निकाल 
ले जा और जितनों ने सुना वे अपने हाथ उस के सिर पर रक्‍खें ओर 
सारी मंडली उसे पत्थरवाह करे॥ १५५। ओर इसराएल के संतानों से 
कह कि जा काई अपने ई स्वर की निंदा करेगा से! अपना पाप भागगा ॥ 
९६ । ओर जो परमेमग्यर के नाम की अपनिंदा करे से निे्य्यय प्राण से 
मारा जायगा समस्त मंडली उसे निश्चय पत्थरवाह करे चाहे वुच्द परदे शी 
हाय चाहे टेशी जब उस ने परमेम्मर के नाम कौ अपनिंटा किई बुच्द प्रणण 
से मारा जायगा॥ 

९७। और जो टूसरे के! मार डालेगा से। निश्चय घएत किया जायगा ॥ 
९८। और जे। काई पशु के! मार डाले से। उस की संती पश ढ्वे ॥ ९५.८ । 
और यदि काई अपने परोसी के! खेोटा करे जेसा करेगा वैसा हो उस 
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पर किया जायगा॥ २०। तेड़ने कौ संती तोड़ना आंख की संती आंख 
दांत की संती टांत जैसा उस ने मनव्य के खाटा किया ह उसमे वसा हो 
किया जावे॥ २१५। और वह जे पश के। मार डाले वह उस का पलटा 
देवे और वह जो मनव्य का मार डाले प्राण से मारा जाय॥ २२ । 
तम्हारी एक ही रोति की ब्यवस्था हे।वे जंसो परट्शी की वेसी हो देशो 
के बिषय में हे।वे क्योंकि में परमेम्वर तम्हारा ईग्वर कु॥ २३। तब 
म॒सा ने इसराएल के सतान से कहा कि उस जन के तंब के बाहर 
निकाल ले जाबें और उस पर पत्थरवाह करे से। इसराएल के संतानों ने 
जेसा कि परमेश्वर ने मुसा के। आज्ञा किई थी वैसा हौ किया। 


है प्र 
२४ पचोसवां पब्ब । 


| हे परमेश्वर सौना के पहाड़ पर मूसा से कहके बाला॥ २। 

कि इसराएल के संतानें के! कहके बेल कि जब तुम उस देश में जो 
मैं तम्हें देता हूं पहुंचा तब वुद्द भूमि परमेश्वर के लिये विश्राम दिन के 
विश्राम करे॥ ३। कः बरस अपने खेतों का बाओ। और छः बरस अपने 
दाखें। के सवांर ओर उस का फल बटोर॥ ४। परंत सांतवां बरस 

श॒ के लिय चन का बिश्राम होगा परमेग्वर के लिये बिश्राम न तो खेत 
के बाना और न अपने दाखों के! सवांरना॥ ५। जो कुछ आप से 
आप ऊगे त उसे मत लव ओर बिनसवांरी हुई लता के दाखों के! मत 
बटार कि टृश के लिये चेन का बरस हे॥ ६। से भूमि का बिश्राम 

न्हारे लिये और तुन्हारे सेवकां ओर तम्हारेद्वास और टासी और 
सम्हारे बनिहार और तुम्हारे परटेशियों के लिये जा तम्में टिकते हैं॥ 
७। और तुम्हारे ढार और जो पशु तुम्हारे टेश में है उस का सब प्रात 
उन के खाने के लिये हे।गा ॥ 

८। और तसात बिश्राम के बरसें के अपने लिये गिन सात र ने 
सात बरस ओर सात बरसे के विश्वाम के समय तम्हारे लिये उंचास बरस 
हांगे ॥ €। तब तु सातव॑ं मास की दसवौं तिथि में आनंद का नरसिंगा 
फंकवा ओर प्रायच्चित्त के दिन अपने सारे देश में नरसिंगा फंकवा ॥ 
५०। से तम पचासवें बरस के। पवित्र जाने! और ट्श में उस के सार 
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बासयों में मक्ति प्रचारो यह तम्हारे लिये आनंद है ओर तस्‍्में से हर एक 
मनव्य अपने अपने अधिकार के और अपने घराने का फिर जाय ॥ 
१५१५। पचासवां बरस तुम्हारे लिये आनंद है तम कुछ मत बाइयो न 
उसे जा उस में आप से ऊग काटिया बिनसवांरी हुई टाख की लता के 
दाखें को मत बटारो॥ १५२ । क्योंकि यह आनंद है यह तुम्हारे लिये 
पवित्र होगा खतों में जा बढ़े तुम उसे खाओे)॥ ९५३। उम आ* द के 
बरस तम्मं से हर एक अपने अपने अधिकार के फिर जाय॥ २४। 
और यदि त अपने परासी के हाथ बचे अथवा अपने परोसी से मेल ले 
तो एक टूस रे. पर अंग्रर मत कीजिया॥ ९५५। आनंद के बरसे 
पीछे के समान गिन के अपने परोसो से मेल लेना और ५ सें के थपभ्न 
की गिनती के समान तरे हाथ बचे॥ ९६। बरसे की बहुताई के 
समान उस का मेल बढ़ाइयो ओर बरसे की घटी के समान उस का 
मेल घटाइया क्यांकि प्राप्त की गिनती के समान वह तेरे हाथ बेंचता 
है ॥ १५७ । इसलिये एक टूमरे पर अंधर मत करो परंत अपने 
ईंस्वर से डरियो क्यांकि में परमेग्वर तुम्हारा ईग्बर हूं॥ 

से। तम मेरी बिचि के माने और मेरे न्याय के धारण और पालन 
करिये। और देश में कुशल से बास करागे॥ ९६९। ओर भमि तम्हे 
अपने फल टेगी और तम खाके ढम हेओगे और उस पर कुशल से रहा 
कराोगे॥ २०। ओर यटि तम कहे कि हम सातवें बरस क्या खायेंगे 
क्योंकि न बावंग न बटारंगे ॥ २९५। तब में छठवें बरस अपना आशोष 
तम्हें टेऊंगा और उस में तीन बरस का प्राप्त हांगा ॥ २२९। आठवें बरस 
बोओ ओर नेोाव बरस ला पराना अनाज खाओ जब लॉ उस में अन्न 
फेर न हे।वे तब ला पराना अन्न खागआ॥ २३। भमि सदा के लिये बची 
न जावे क्योंकि भमि मेरी कहे और तुम मेरे संग परटेशी ओर निवासौं 
है॥ २४। तम अपने अधिकार को समस्त भमि के लिये छटकारा 
टहरेना। २४। यदि तेरा भाई कंगाल हाय और कुछ अपने अधिकार 
में से बंचे और कोई उसे छड़ाने आवे तब वह अपने भाई की बची हुई 
कड़ा ले॥ २६। यदि उस मनव्य के छड़ाने के काई न हावे और आप 
से छड़ा सके ॥ २७। तब उस के बचने के बरस गिने जावे और जिस॑ 
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पास बेंचा क्षे उस का बढ़ती फेर ट्वे जिसतें वह अपने अधिकार पर 
फिर जाय॥ २८। परंत यदि वह फेर ट्ने पर खड़ा न हें तब जो 
बेंचा हुआ है से आनंद के बरस ला उसी के हाथ में रहे जिस ने उसे 
मेल लिया गैर आनंद में वह छट जायगी तब बुर अपने अधिकार पर 
फिर जावे॥। २८। और यदि काई घर के जा भीत नगर में हे बंचने 
के पीछे बरस भर में उसे छड़ावे परे बरस में वह उसे छड़ावे॥ ३०॥ 

और यटिि बरस भर में छड़ाया न जाय तो वुच्द घर जो भौत नगर में हे 
से उस के लिये जिस ने मेल लिया हे उस की समस्त पीढ़ियों में दृढ़ रहेगा 
और वह आनंद के बरस में बाहर न जायगा॥ ३९। परंत मांव के चर 
जिन के आस पास भीत न हेवे टेश के खेतों के समान गिने जाव॑वे छड़ा 

सके और आनंद में छट जावेंगे ॥ ३२। लावियों के नगर और उन के 
अधिकार के नगरों के घर जब चाहें तब लावी छड़ावें॥ ३३६। ओर 
यदि काई मनव्य लावियों से मेल लेवे तब जे। घर बचा गया और उस के 
अधिकार का नगर फिर आनंद के बरस में छूट जायगा क्यांकि जावियों 
के नगर के घर इसराएल के संतानों में उन के अधिकार हैं॥ ३४। 

परंत वे खेत जा उन के नगरों के सिवाने में हें बचे न जात क्योंकि यह 
उन के सनातन का अंधिकार ह्षे। ३५। ओर यदि तन्हारा भाई ढुःखी 
और कंगाल हे। जावे तो तम उस की सहाय करो चाहे वह परदे शो हे।य 
चाहे पाहुन जिसत वह तम्हारे साथ जीवन काटे ॥ ३६ । त उस्म ब्याज 
और बढ़ती मत ले परंत अपने ईग्थर से डर जिसतें तेरा भाई तेरे साथ 
जीवन काटे ॥ ३७। तू उसे ब्याज पर कण मत दे और बढ़ती के लिये. 
भाजन का कण मत ट्‌े ॥ ३८। में परमेग्थर तम्हारा ईग्र हूं जा तम्ह 

मिस्त के टेश से निकाल लाया जिसत तम्हं कनआन का टेश ट्ऊं और 
तुम्हारा ईसखर हे।ऊं॑ ॥ ३८। और यदि तेरा भाई तम्क पास कंगाल हे 
जाय और तम्क पास बेंचा जाय ता त डस्स टास की नाई सेवा मत करवा ॥ 
४०। परंत वह बनिहार ओर पा हुन की नाई तेरे साथ रहे और आनंद 
के बरस लो तेरी सेवा करे । ४२। ओर उस के पीछ बुच्द अपने लड़कों 
समेत तुकक से अलग हे! जायगा और अपने घराने और अपने पिता के 


अधिकार के फिर जाय ॥ ४२। इस लिये कि वे मेरे सेवक हैं जिन्हें में 
82 [*॥), 8. 8. 
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मिस्त्र की भूमि से बाहर ले आया वे टासें की नाई बेंचे न जावं ॥ ४३। 
ते कठारता से उन से सेवा मत ले परंत अपने इंश्वर से डर॥ ४४। 
तम्हारे दास और तम्हारी टासियां जिन्हें तम अन्य देशियों में से जे तम्हारे 
आस पास हैं रक्वागे उन्हीं में से टास ओर ट्ासियां मेल लेओ। ॥ ४५ । 
और उन परट्शियों के लड़कों में से भो जा तम्मं बास करते हैं और उन 
के चराने में से जा तम्हारी भमि में उत्पन्न हुए हें मेल लीजिये वे तम्हारे 
अधिकार होंगे॥ ४६। ओर तम उनन्‍्हं अपने पीकछ अपने लड़कों के 
लिये अधिकार में लेओ वे सट्ा लॉ तम्हारे टास हें परत तम अपने 
भाइयों पर जो इसराएल के संतान हें एक टूस रे पर कठारता से सेवा 
मत लेगे।॥ ४७। ओर यदि काई पाहुन अथवा परटेशी तेगे पास धनों 
हैवे ओ[र तेरा भाई जा उस के साथ हे कंगाल है। जावे ओर उस परदट शी 
अथवा पाहुन के हाथ जा तरे साथ हे अथवा उस के दाथ जा परद शी 
के घरानों में से हेय किसो के हाथ आप को बेंच डाले॥ ४८। उस के 
बेचे जाने के पीछे वह फेर कड़ाया जा सके उस के भाइयं में से उसे 
कड़ा सके ॥ ४८। चाहे उस का चचा चाहे उस के चचा का पत्र अथवा 
जा काई उस के घराने में उस का गोती हे। उस के। छड़ा सके और यदि 
उसमे हे। सके ता वह आप के क्डावे॥ ५०। और वह अपने बंच जाने 
के बरस से लेके आनं: के बरस ला गिने और उस के बंच जाने का मेल- 
बरसे की गिनती के समान हेवे व॒ह बनिहार के समय के समान उस के 
साथ रहेगा॥ ५९५॥ यदि बहुत बरस रहे ता वह अपने छड़ाने का 
उस मेल से जिससे वह बंचा गया उन बरसे के समान फेर ह ॥ ४२॥ 
ओर यदि आनंद के थोड़े बरस रह जायें तो वह लेखा करे और अपने 
कटकारे का मोल अपने बरसे के समान उसे फर टे॥ ५३। ओर वह 
बरस बरस के बनिहार के समान उस के साथ रहे ओर उस पर कठारता 
से सेवा न करवावे॥ ५४। और यदि वह इन में छड़ाया न जावे ता 
आनंद के बरस में वह अपने लड़कां समेत छट जायगा॥ ५५ | क्यांकि 
दूसराएल के संतान मेरे सेवक हें वे मेरे सेवक जिन्हें में मिस के टेश से 
निकाल लाया में परमेग्घर तुम्हारा ईयर हूं ॥ 
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पने लिये मर्ति अथवा खादी हुई प्रतिमा मत बनाइया ओर 
--.* जी! मासि मत खड़ी कीजिया ओर ट्ंडवत करने के लिये पत्थर 
कौ मत्ति अपनी भमि में स्थापित मत करियो क्यांकि में परमेश्वर तम्हारा 
ईश्वर हूं॥ २। तम मेरे विश्वाम के दिनों का पालन करो ओर मेरे 
पविब स्थान को प्रतिष्ठा ग्रे मं परमेश्वर कु॥ ३। यदि तम मेरी बिचि 
पर चलाग ओर मेरी आज्ञाओं के धारण करके डन पर चलागे॥ ४॥ 
ते में तम्हारे लिये समय पर मेंह बरसाऊंगा ओर देश अपनी बढ़ती 
उग़ावेगा ओर खत के ढत्ध अपने फल टेंगे॥ ५। यहां लॉ कि अन्न 
म्काड़ने का समय टाख तोड़ने के समय लो पहुंचेगा और दटाख तोड़ने के 
समय लो बाने का समय पहुंचेगा और तमखाके संतष्ट हाओग और 
अपने ट्ेश में चैन से रहेगे॥ ६। ओर मे देश में कशल ट्ऊंगा और 
तुम लेट जाओगे ओर कोई तम्हें न डर।वेगा और में बरे पशुओं केश 
देश से दर करूंगा और तन्हारे टेश में तलवार न चलेगी ॥ ७। ग्रार तम 
अपने बैरियों का खट्ेड़ेग ओर वे तम्हारे आगे तलवार से गिर जायेगे ॥ 
८। ओर पांच तम्म से सो के खटड़ग और ते तम्में से ट्स सहस्त 
के भगावेंगे और तम्हारे बेरी तंम्हारे आगे तलवार से गिर जायेंगे ॥ 
€ ॥ में तम्हारा पक्ष करूगा ओर तम्हें फलवंत करूंगा ओर में तम्हें 
बढ़ाऊंगा ओर अपनी बाचा का तम से परी करूंगा ॥ ९०। गर तम 
पराना अन्न खाओेगे और नय के कारण पराना लाओ ्रेग ॥ ५९५। और 
मैं अपना तंब तम्में खड़ा करूगा और मे तम से घिन न करूंगा॥ २९२। 
और में तम्हां में फिरा करूंगा और तम्हारा ईसम्भर हेऊंगा और तम 
मेरे लाग हाओदे | ९३ । में परमेम्धर तम्हारा ई स्वर हूं जा तम्हं मिस्र के 
हश से निकाल लाया जिसतें तम उन के टास न बने ओर में ने तम्हार 
काँघों के जओें की लकड़ियों का तोड़ा और तम्हें खड़ा चलाया ॥ ९४। 
परंत यदि तम मेरी न सनाोगे ओर उन सब आज्ञाओं के। पालन 
न करोग॥ ९५५। ओर मेरी बिथि की निंदा करोशग अथवा तम्हार मन 
मेरे न्‍्यायां को घिन करं एसा कि तम मेरी आज्ञाओं का पालन न करो 
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पर मेरी बाचा तोड़ ट7[॥ २९६। तो में भी तम से वैसाहदी करूंगा ओर 
भय और छ्षय राग और तप्त ज्वर जो तेरी आंखां का नाश करेगा और 
मन के उटास और तुम अपने बोज अकारथ बोणगे क्योंकि तुम्हारे 
बैसी उसे खायेंगे॥ १९७। ओर में तेरा साम्ना करूंगा गलर तम अपने 
बैरियों के सामने जम जाआगे जा तम्हारे बेरी हें से। तम पर राज्य करेंगे 
और कोाई तम्हारा पीछा न करते हो तम भागे जाओगे॥ १५८। इन 
सभा पर भी यदि तम मेरी न सनोगे तो में तम्हारे पापों के कारण 
सतगण तम्हें टंड टऊगा॥ १५९। ओर तम्हारे घमंड के बल का 
ताडंगा और तम्हारा आकाश लाहा के समान ओर तम्हारी पएथिवी 
पीतल की नाई कर देऊंगा॥ २०। ओर तम्हारा बल सेंत से जाता 
रहेगा क्योंकि तम्हारी भमि अपनी बढ़ती न देगी और देश के पेड़ फल 
नपहुचांवेंगे ॥ 

२९५। और यदि तम मेरे बिपरीत चलाग ओर मेरी न सनोगे तो 
में तम्हारे पापोंके समान तम पर सतगण मरी लाऊंगा ॥ २२। 
और में बनेले पश भी तम्में भेजंगा गश्यार वे तम्हारे बंश के भक्षण करेंगे 
ओर तम्हारे पशन का नाश करेंगे और तम्हें गिनती में घटा टगे और 
तम्हारे मागे रूने पड़े रहेंगे॥ २३। ओर यदि मेरी इन बातों से 
न सधरोगे परंत ममस्क से बिपरीत चलागे॥ २४। तो में भी तम्हारे 
विपरीत चलंगा और तस्‍म्हारे पापें के लिये तम्हें सतगण दुंड देऊंगा ॥ 
२५। अर में तम पर तलवार लाऊगा जा मेरी बाचा के झगड़े का 
पलटा लेनेवाली है ओर जब तमअपने नगरों में एकट्ठे हाओगे में 
तम्हों में मरी भेजंगा और तम बेरियों के हाथ में सोंपे जाओगे ॥ र२६। 
और जब में तम्हारी रोटी की लाठी ताड़ डालंगा तब दस स्त्री तम्हारी 
रोटियां एक भट्टी में पकावेंगी और तम्हारी रोटियां तै।ल के तम्ह देंगी 
और तम खाणगे परंत छप्त न हेओग॥ २७। और यदि तम उस पर 
भी न सनागे परत मस्कर से बिपरीत चलागे॥ २८ । ता में भो काप से 
सम्हार बिपरीत चलंगा में हां में क्षों तम्हारे पापें के कारण तम्ह सतगण 
'नाड़नां करूंगा ॥ २८ । ओर तम अपने बटां का ओर अपनी बेटियां 
का मांस खाओएड़ो ॥ ३०। ओर में तुम्हारे ऊंचे स्थानों के हा दूंगा 
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और तम्हारी मत्तियों के काट टेऊंगा और तम्हारी लाथ तम्हारे मन्तियों 
कौ लाथों पर फरकंगा और आप में तम से घिन करूंगा॥ ३९। और 
तम्हारे नगरों के उज़ाड़ करूंगा और तम्हारे पवित्र स्थानों के रूना 
करूंगा ओर में तम्हारे सगंध के। नसंघंगा॥ ३२। ओर में तम्हारी 
भमि के उजाडंगा ओर तम्हारे शत्र उस के कारण आअ्यय्थ मानेंगे ॥ 
३३। आऔर में तन्हें अन्यटृशियों में छिन्न भिन्न करूंगा और तम्हारे 
पीछे से तलवार निकालंगा ओर तम्हारी भमि उजाड़ होगी और 
तुम्हारे नगर उजड़ जायेंगे॥ ३४। देश अपने समस्त उजाड़ के दिनों 
में जब तम अपने शत्रन के टेश में रहेगे बिश्राम का भाग करेंगे तब टेश 
चैन करेगा और अपने बिश्वामां के भाग करेगा ॥ ३५ । जब लों बुच्द 
उजाड़ रहेगा तब ला चैन करेगा इस कारण कि जब तम उस में बास 
करते थे तम्हारे बिश्वामों में चेन न किया ॥ ३६। और तम्में जा बच रहे 
हैं में उन के बेरियों के टेश में उन के मन में दृवैलता डालंगा और पात 
खड़कने का शब्द उन्हें खट्ड़ेगा और वे एसे भागेंग जेसे तलवार से भागते 
हैं और बिना किसी के पीछा करने से वे गिर पड़ंगे॥ ३७। और वे 
एसे एक पर एक गिरेंगे जेसे तलवार के आगे ओर केाई उनका 
पीछा न करेगा और तम अपने बेरी के आगे ठहर न सकागे॥ ३८। 
और तम अन्यदेशियों में नष्ट हाओगे ओर तम्हारे बैरियां का देश तम्हें 
खा जायगा ॥ ३८। ओर वे जा तस्में से बच जाय गे से। तम्हारे बैरियां के 
देश में ओर अपने पाप में ओर अपने पितरों के पाप में च्चौण 
हे! जायेंगे॥ ४०। यदि बुद्द अपने पापों को और अपने पितरों के 
पापों के! अपने अपराधों के संग जो उन्‍्हों ने मेरा अपराध किया और 
यह कि वे मेरे विपरीत चले हें मान लंगे॥ ४१। और में भो उन के 
विपरीत चला ओर उन के बैरियों के देश में उन्हें लाया यदि उन के 
अखतनः मन टौन हे। जायंगे और अपने दंड के अपने अपराध के थेग्य 
समझ्कंगे॥ ४२। तब में यअकब के संग अपनी बाचा को स्तरण करूंगा 
और अपनी बाचा इज हाक के साथ ओ।र अपनी बाचा अबिर हाम के साथ 
सारण करूंगा और उस के। स्मरण करूंगा॥ ४३। वहच्दो देश उन से 
छोड़ा जायगा जब लॉ वुच्द उन दिनों में उजाड़ पड़ा रहा अपने विश्वा्मों 
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के भाग करेगा और वे अपने पाप के ट्ंड का मान लेंगे इसी कारण कि 
उन्हें ने मेरी आज्ञाओं का तच जाना और इसी कारण कि उन के अंतः 
करण ने मेरी बिधिन से घिन किया॥ ४४। ग्यार इन सभों से अधिक 
जब वे अपने बैरो के देश में होंगे में उन्ह टूर न करूंगा और मैं उन से 
घिन न करूंगा कि उन्‍हें सबेथा नाश कर देऊं और उन से बाचा तोड़ 
डालं क्योंकि में परमेश्वर उन का ईश्वर हूं। ४४ । परंतु उन के कारण 
मैं उन के पितरों की बाचा का जिन्ह में ने मिख्व॒ के दश से अन्य दशियां के 
आगे निकाल लाया सारण करूंगा कि में उन का ईयर परमेग्यर हू ॥ 
४8६ । ये विधि और न्याय ओर व्यवस्था जा परमेश्वर ने सौना पहाड़ पर 
आप में और इसराएल के संतानें में मसा कौ ओर से ठहराये ॥ 


२७ सन्षाईसवां पब्बे ॥ 


हि परमेश्वर मसा से कहके बाोला॥ २। कि इसराएल के संतानों 
7 कहे बाल जब मनव्य बिशेष मनातो माने तर ठहराने के समान 
जन परमेग्वर के हांगे॥ ३। ओर तेरा मेल बीस बरस से साठ बरस लो 
परुष के लिये तेरा माल पवित्र स्थान के शेकल के समान पचास शंकल 
रूपा हांगे॥ ४। ओर यदि स्वरी हावे तो तेरा मेल तीस शकल हेंगे ॥ 
४ । ओर यदि पांच से बौस बरस की बय हेय तो तेरा मे।ल परुष के 
लिये बौस शकल गर स्ली के लिये ट्स शकल॥ ६। ओर यदि एक 
मास से पांच बरस की बय हेय तो तेरा मेल पुरुष के लिये चांदी के पांच 
शकल ओर स्त्री के लिये तेरा मेल चांदी के तीन शकल॥ ७। ओर 
यदि वह साठ बरस से ऊपर का हेय तो परुष के लिये तरा मेल पंट्रह 
शकल गेर स्त्री के लिये दस शकल ॥ ए८। परत यदि तरे मेल से वह 
कंगाल टठचह रे तो बच्द याजक के आगे आवे ओर याजक उस का मेल उस 
कौ सामथ्ये के समान ठचहरावे जिसने मनोती किई है याजक उस का 
मे।ल ठहरावे॥ €। और यदि पशु हे।वे जिसे मनव्य परमेश्वर के लिये 
भेंट लाते हैं तो वह सब जो परमेग्वर के लिये चढ़ाया गया से! पवित्र 
हागा॥ २०। वह उसे न फेरे भले के लिये बरा ओर बरे के +लये भला 
न पलटे ओर यदि वह किसी भांतिसेपश को संती पशु हद ता वु्द 
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और उस का पलटा पवित्र हांगे॥ ९२१५। ओर यदि बुच्द अपवित्र पशु 
हाय जा परमेम्वर का बलिदान नहों चढ़ातं ता वह पश का याजक के 
आगणे लाव॥ २१५२। ओर याजक उस का मेज करे चाहे भला हेवे 
चाहे बरा जैसा याजक उस का माल ठहरावे बसा हो हेवे॥ ९५३॥ 
परंत यदि वह किसी भांति से उसे छड़ावे ता बुह्द उस मे।ल में पांचवां 
भाग मिलावे॥ २५४। ओर जब मनव्य अपने घर को परमेश्वर के 
लिये पवित्र करे ता याजक उस का मेल उठदहरावे चाहे भला हेवे चाहे 
बरा याजक के टहराने के समान उस का मेल हेगा॥ ९५५४५। ओर 
जिस ने उस घर के! पवित्र किया हे यदि वह उसे छड़ाया चाहे तो तरे 
मेल का पांचवां भाग उस में मिलाके दवे और घर उस का हेगा॥ ९६॥। 
यदि काई अपने अधिकार से कुछ खत परमेम्वर के लिय॑ पर्वित्र करे ता 
तेरा मे।ल उस के अन्न के समान हे। साड़ छः मन जब का माल पचास 
शकल चांदी हेगा॥ ९५७। यदि वुह् आनद के बरस से अपना खेत 
पवित्र करे तो तेरे मेल के समान ठहरेंगा॥ ९८। परंतु यदि वुद्द 
आनंद के पौछ अपने खेत के पवित्र करे तो याजक उन बरसों के समान 
जा आनंद के बरस लो बच हें मेल का लेखा करे ओर तेरे मेल से 
उतना घटाया जाय ॥ ९५८। ओर जिस ने खत के पवित्र किया हे 

यदि वह जलसे किसी भांति से छड़ाया चाहे तो बच तरे माल का पांचवां 
भाग उस में मिलावे तब वह उस का हे। जायगा॥ २०। ओर यदि 
वह उस खेत का न छड़ावे अथवा यट्टि वह उस खत के। ढृसरे के पास 
बचा हा तो वह फिर कभी कछड़ाया न जायगा॥ २९॥ परंत जब वह 
खेत आनद के बरस में छूटे तब जैसा सम्पूर्ण किया गया खेत वैसा 
परमेम्थर के लिये पावन होगा और वह याजक का अधिकार होगा॥ 
२२। ओर कोाई खेत जा उस ने मेल लिया क्षे आर उस के अधिकार 
के खतों में का नहों हे परमेम्घर के लिये पवित्र कर ॥ २३। ता याजक 
आनंद के बरसे| के समान गिनके मेल ठहरावे और वह तेरे ठचराने के 
समान उस दिन उस का माल परमेम्थर के लिये पावित्र बस्त के समान 
ढ्वे। २४। ओर खेत आनंद के बरस में उस के पास फिर जायगा 
जिस्मु मेल लिया गया जिस का वुद्द भूमि का अधिकार था॥ २४। 
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और तेरा मे।ल पवित्र स्थान के शकल के समान हेगा बीस गिरह का 
एक शेकल हाोगा॥ २६। और केवल पशन में का पहिलोंठा जो 
परमेम्वर का पहिलींठा हुआ चाहे उसे काई पवित्र न करे चाहे वह 
गाय बेल से हावे चाहे भेड़ से वह ता परमेमश्वर का क्षे। २७। ओर 
यदि बच अपावन पश का हे।वे ता वह तरे मेल के समान उसे छड़ावे 
ओर उस में पांचवां भाग मिलावे अथवा यदि वह कछड़ाया न जावे तो 
बह तरे मेल के समान बेंचा जाय॥ श८। तिस.पर भौ काई सम्पूर्ण 
किई हुई बस्त जिसे मन॒व्य समस्त बस्तन में से परमेग्वर के लिये सम्परण 
करता है मनव्य का पश का और अपने अधिकार के खेत का बेंचा अथवा 
कृडाया न जायगा हर एक सम्पण्ं किई हुई बस्त परमेग्थर के लिये 
अत्यंत पवित्र हे ॥ २९। जा बस्त मनव्य सम्प्ण करता हे से छड़ाई 
न जायगी निड्यय मार डाली जायगी॥ ३०। ओर देश का समस्त 
कर चाहे खेत का बौज चाहे पेड़ का फल परमेम्वर का व॒द्द परमेम्धर के 
लिये पवित्र क्े । ३९। ओर यदि मन॒व्य किसी भांति से अपने कर के 
छडया चाहे तो पांचवां भाग उस में मिलावे॥ ३२। लेहंड़े का अथवा 
सूंड का कर के बिषय में जा कछ लट्टा के नीचे जाता क्ञे से परमेग्यर के 
लिये द्सवां भाग पवित्र होगा ॥ ३३। वह उस कौ खाज न करे चाहे 
भला अथवा बरा वह उसे न पलट ग्यर याद वह किसी भांति से डसे 
फ्लटे तो वह और उस का पलटा दोनों के दानों पवित्र हे जायेंगे और 
वच् कड़ाया न जायगा ॥ ३४। वे आज्ञा जा परमेग्वर ने इसराएल के 
संतानों के लिये सीना के पहाड़ पर मसा के? किई य हैें। 


मूसा को चोथो पुस्तक जो गिनती की कइ्दातों हे । 


९ पहिला पचन्बे । 


्िा की भूमि से उन के निकलने के पीछ टूसरे बरस हूसरे मास को 
त्तौ तिथि का सोना के पहाड़ के बन में मंडलो के तंब में 
परमेम्थर मसा से कहके बोेला॥ २। उन के पितरों के घराने के समान 
इसराएल के संतानों की समस्त मंडलो के घराने के समान हर एंक परुष 
के नामों का लेखा कर॥ ६३। बोस बरस से ऊपर सब जो इसराएल में 
लड़ाई के योग्य हेवें त ओर हारून उन की सेना सेना गिन ॥ ४। 
और हर एक गोछी में से एक एक मनप्य जा अपने अपने पितरों के घराने 
का प्रधान हे तम्हारे साथ हेवे॥ ५। और जो जन तम्हारे साथ 
खड़े होंगे उन के थे नाम हें रूबिन में से शद्ऊर के बेटे इलिरूर ॥ 
६ । शमऊन में से रूरिसह्नौ का बेटा सलूमिए्लन॥ ७। यहूटाह में से 
अम्मिनट्व का बेटा नहशन॥ ए। इशकार में से सग्र के बेटे नत- 
निएल॥ <। जबलन में से हेलन के बेटे इलिअब॥ २९५०। यसफ 
के संतान इफ्रायम में से अन्मिकट के बेटे इलिसमः और मनस्छो में से 
फिटदाइहरूर के बेट जमलीएल ॥ १५१५। बिनयमीन में से जिटःअनोौ के बेटे 
अबविदान॥ ९२। दान में से अम्मिशही के बेटे अखिअ्रजर॥ २५३। 
यसर में से अकरून के बट फजअण्ल ॥ २१४। जद में से टअण्ल के 
बेटे इलयासफ्‌ ॥ 

९५ । नफताली में से अनान के बेटे अखिरअः ॥ १५६ । अपने अपने 
पितरों की गोष्टियों के अध्यक्ष मंडली में ये नामी थे इसराएल में सहत्तों 
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के प्रधान ये थ। १५७। से। मूसा और हारून ने उन मनुय्यें का लिया 
जिन के नाम लिखे हैं ॥ १ ८। और उन्‍हें ने ट्ूसरे मास की पहिली तिथि 
में सारी मंडलों एकड्री किई और उन्‍्हों ने अपने अपने पितरों के 
चघराने के समान बीस बरस से लेके ऊपर ला अपनी अपनी पीढ़ी उन के 
नामें। की गिनती के समान लिखाया॥ ९«८। जेसा कि परमेम्र ने 

सा का आज्ञा किई थी उस ने उन का सोना के बन में गिना॥ २०। 
से। रूविन के सतान में वह जा इसराएल का पहिलौंटा बेटा था अपने 
घराने और अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में और 
नामें। की गिनती के समान हर एक पुरुष सब जो लड़ाई के योग्य थे ॥ 
२२। जे रूबिन की गोछी में से गिने गये छियालीस सहख पांच से थे ॥ 

२। ओर समअन के संतान अपने घराने और अपने पितरों के घराने 
के समान डन की पीढ़ियों में और नामें की गिनती के समान हर एक 
परुष बीस बरस से ऊपर लॉ जा सब लड़ाई के योग्य थे॥ २३। जो 
समञअन की गोष्ठी में से गिने गये से! उनहत्तर सहख तौोन सो थे ॥ 
२४। और जद के संतान अपने घराने और अपने पितरों के घराने 
के समान उन की पीढ़ियों में और नामें के समान बीस बरस से ऊपर 
ला जा लड़ाई' के याग्य थे॥. २५। जो जद की गाछी में से गिने गये 
से पेंतालीस सहस्त छः सो पचासथ॥ २६। ओर यहूदाह के संतान 
अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियोँ में 
और नामें की गिनती के समान बीस बरस से ऊपर लो सब जो लड़ाई 
के याग्यथ॥ २७। जा यहटाह के घराने में से गिने गय से। चाहत्षर 
सहस्त छः सा थे। २८। और इशकार के संतान अपने घराने और अपने 
पितरों के घराने के समान उन को पीढ़ियों में और नामें की गिनती 
के समान बीस बरस से ऊपर लो सब जो लड़ाई के याग्य थे॥ २९ । जा 
इशकार को गाष्ठी में से गिने गये से चेवन सहखत चार सो थे॥ ३०। 
और जबुलून के संतान अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने के 
समान उन की पीढ़ियों में की गिनती के समान बीस बरस से ऊपर लो 
सब जा लड़ाई के याग्य थे। ३९ । जो जबुलून कौ गोष्ठी में से गिने 
गये सत्तावन सहस्त चार सो थे॥ ३२। यूसुफ के संतान में से इफ्रायम 
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न”; रस 0 भा न 
के संतान में से अपने घराने और अपने पितरों के घराने के समान उन 
की पीढ़ियों में ओर नामें.कौ गिनती के समान बीस बरस से लेके ऊपर 
लें सब जो लड़ाई के याग्यथ। ३३। जे। इफ्रायम की गेष्ठी में से 
गिने गये से चालीस सहस््र पांच सौ थे। ३४। ओर मुनस्झौ के संतान 
अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में 
और नामें की गिनती के समान बीस बरस से लेके ऊपर लो सब जो 
लड़ाई के योग्य थे। ३५। जा मुनस्की की गा४छी में से गिने गये बत्नौस 
सहस्त दा सै थे। ३६। ओर बिनयमीन के संतान अपने घराने ओर 
अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में ओर नामें की 
गिनती के समान बीस बरस से लेके ऊपर लो संब जो लड़ाई के योग्य थे। 
३७। जे बिनयमोन की गाष्ठी में से गिने गये पैंतीस सहस्व चार सो थे। 
३₹८। और दान के संतान अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने 
के समान उन की पीढ़ियों में और नामें की गिनती के समान बीस बरस 
से लेके ऊपर ला सब जा लड़ाई के योग्य थे। ३८। जो दान की गेषठी 
में से गिने गये बासठ सहस्त सात सो थ॥ ४०। और यसर के संतान 
अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में 
और नामें की गिनती के समान बौस बरस से लेके ऊपर लॉ सब॑ जो 
लड़ाई के याग्य थे॥ ४ ९। जो यसर को गोषठी में से गिने गये एकतालौख 
सहस्र पांच सो थे। ४२। नफताली के संतान अपने घराने और अपने 
पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में और नामे| की गिनती के 
समान बीस बरस से लेके ऊपर ला सब जा लड़ाई के याग्य थे ॥ ४ ३। जा 
नफताली की गोष्ठी में से गिने मय तिरपन सहस्त चार सो थे॥ ४४। 
से। सब जो गिने गये थे जिन्हें मूसा और हारून ने गिना थे हैं और 
इसराएल के संतानों के प्रधान हर एक अपने अपने पितरों के घरानों में 
प्रधान था बारह थ॥ ४५। से! वे सबजा इसराणल के सतानों में से 
अपने पितरों के घरानों में से बीस बरस से लेके ऊपर लो गिने गये सब 
जा इसराएल में लड़ाई के योग्य थे॥। ४६। अथात्‌ सब जा गिने गये थे 
से। छः लाख तौन सहस्त पांच सो थे॥ ४७। परंतु लावी अपने पितरों को 
गोछ्ठी के समान उन्हें में गिने नहों गये॥ ४८। ओर परमेयग्यवर मुसा से 
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कहके बेला॥ ४८। केवल लावी की गोषछ्ठी के मत गिन ओर उन्‍हें 
इसराएल के संतानों की गिनती में मत मिला ॥ ५०। परंत लावियों के 
साक्षो के तंबओऔर उस की समस्त बस्त पर ठहरा वे तंब के! ओर उस के 
पात्रों के उठाया करें और उन कौ सेवा करें और तंब के आस पास 
छावनी करें॥ ५९ । और जब तंब आगे बढ़े तब लावी उसे गिरावें और 
जब तंब के खड़ा करना हे। तब लावी उसे खड़ा कर और जे परट् शी 
उस के पास आवे से प्राण से मारा जाय॥ ५२९। ओर इसराएल के 
संतानों में हर एक अपनो अपनी छावनी में हर एक मनव्य अपनी समस्त 
सेना में अपने ही मंडे के पास अपना अपना तंब खड़ा करे॥ ५३। 
परंत लावो साकह्छी के तंब के औस पास डेरा करें जिसतें इसराएल के 
संतानों की मंडली पर केप न पड़े और लावी साक्छी के तंब की रखवाली 
करें॥ ५४ । से जेसा परमेग्वर ने मूसा के आज्ञा किई थी इसराएल के 
सतानें ने उन सभो के समान किया। 


२ टूसरा पब्वे । 


| कं परमेश्वर मसा और हारून से कहके बोला ॥ २। किद्ूसराएल के 
संतानें में से हर एक जन अपना म्कंडा और अपने पितरों के घराने 
की ध्वजा के संग मडली के तंबू के आस पास टूर डरा करे॥ ३। पब 
दिशा में रूय्ये के उदय की ओर यक्ूदाह की छावनी अपनी समस्त सेना 
में मंडा गाड़े आर अस्मिनट॒ब का बेटा नहशन यहदाह के संतान का 
प्रधान हेवे॥ ४। ओर डस को सेना ओर जो उन में गिने गये से 
चे।हत्तर सहस्त छः से थे॥ ५। ओर उन के पास इशकार की गाछो 
डेरा करे ओर सग्र का बेटा नतनिश्ल इशकार के संतान का प्रधान 
हेवे॥ ६। ओर उस की सेना ओर वे जो उन में गिने गये से चेवन 
सहस्त चार सो थे। ७। फिर जबलन की गाप्टी ओर हेलन का पत्र 
अलीयाब जबलन के संतान का प्रधान हेवे॥ ८। गजऔर उस की सेना 
और सब जो उन में गिने गये से सत्तावन सहस्व चार ते थे ॥ <। से 
सब जा यहूदाह की छावनी में गिने गये उन की समस्त सेनों में एक लाख 
छियासी सहस्त चार से। थे ये पहिले बढ़ ॥ ९० | और दक्‍्थखिन दिशा की 
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ओर रूबिन की छावनी के क्कंडे उन की सेना के समान होयवें और 
शरट्ऊर का पत्र इलिरझूर रूबिन के संतान का प्रधान हेवे॥ ९५९१। 
और उस की सेना और जो उन में गिने गये से। छियालीप सहस्त पांच 
साथ॥ २२। ओर उस के पास समअन के संतान की गाछी डरा करे 
और स्रिशही का बेटा सलमिएल समअन के संतान का प्रधान हेवे॥ 
५३ । और उस की सेना और जो उन में गिने गये से। उनसट सहस्त 
तीन से। थे। १९४ । फिर जट की गाछोी और रऊणेल का बेटा इलि 
यासफ्‌ जट्‌ के संतान का प्रधान होवे॥ ५५। ओर उस कौ सेना और 
सब जो उन में गिने गये से पेंतालीस सहस्र छः से। पचास थे ॥ ९६॥। - 
से। सब जो रूबिन की छावनी में गिने गये उन को समस्त सेनाओं में एक 
लाख एकावन सहस्त चार सो पचास थे वे टूसरो पांती में बढ़े ॥ ९५७। 
तब मंडलो के तंब्‌ लावी कौ छावनी के मथ्य में आगे बढ़े जेसा वे डेरा 
करें वेसा आगे बढ़ हर एक मनुग्य अपने स्थान में अपने अपने मंडे के 
पास॥ ९८। पश्चिम दिशा में इफ्रायम की छावनी डन कौ सेनों के 
समान स्ंडा खड़ा हेवे और अस्मिहद का बेटा इलिसमः इफ्रायम के 
बटों का प्रधान हेवे ॥ २९। और उस की सेना और जो उन में गिने 
गये से। चालोस सहस्त पांच सा थे॥ २०। और उस के पास मनस्तझी 
की गाएछी और फिटाहरूर का बेटा जमलौण्ल मनस्झी के संतान का 
प्रधान हेवे॥ २९। और उस को सेना और जा उन में गिने गये से 
बत्तौस सहसख्त दा तो थे॥। २२। फिर बिनयमीन की गाछी और जिद 
अनों का बेटा अबिदान बिनयमीन के सतान का प्रधान हेवे॥ २३। 
और उस की सेना ओर जो उन में गिने गये से। पैंतीस सहस्त चार तो 
थे॥ २४। से। सब जो इफरायम की छावनी में गिने गथे उन की समस्त 
सेनाओं में एक लाख आठ सक्तस्त एक सो थे और वे तीसरी पांती में 
बढ़े ॥ २५। और ट्ान की छावनी का म्कंडा उन की सेना की उत्तर 
दिशा में हे।वे ओर अम्मिशही का बेटा अखिअजर ट्ान के संतान का 
प्रधान हेवे॥ २६ । ओर उस की सेना और जो उन में गिने गये से 
बासठ सहस्त सात सो थ ॥ २७। और उस के पास यसर की गाष्ठी डेरा 
करे ओर अकरान का बेटा फजिअ्ण्ल यसर के संतान का प्रधान हेवे। 


पु 
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श८। गैर उस कौ सेना और जो उन में गिने गये से। एकतालौस 
सहस्तर॒ पांच सो थ॥ २९ । फिर नफताली की गाछ्ठी और ओनान का 
बेटा अखिरअः नफताली के संतान का प्रधान होवे॥ ३०। जैर उस 
की सेना और जो उन में गिने गये से। तिरपन सहस्व चार से। थे ॥ ३९। 
से। सब जा टान की छावनी में गिने गये से एक लाख सत्तावन सहख छ' 
जौ थेवे अपने म्कंडां का लेके पौछ पीछ बढ़े ॥ ३२। इसराएल के 
संतानों में जा उन के पितरों के घरानों में गिने गय थ ये क्लें वे सब जा 
तंब्‌ में उन कौ छावनियों कौ समस्त सेनें में जा गिने गये थे छः लाख 
तोन सहस्र पांच से पचास थे ॥ ३३। पर॑ंत जैसा परमेग्र ने मसा का 
आज्ञा किई थी लावो इसराणल के संतानों में नगिने गये॥ ३४। 
और इसराएल के संतानों ने उन सब आज्ञाओं के जो परमेग्वर ने मसा 
से कह्दी थीं वैसा ही किया हर एक अपने कल के समान ओर अपने 
पितरों के घरानों के समान उन्‍्होां ने अपने अपने क्कंडां के पास डरा 
किया और वैसा ही आगे बढ़े । 


३ तोसरा पब्बे । 


| ट्नि परमेग्थर ने सोना पहाड़ पर मसा से बातें किई हारून और 
सा की पीढ़ी ये हैं। २। और हारून के बटों के ये नाम हैं नट्ब 
पहिलोंठा और अबिकह्ू और इलिअजर गैर ईंतमर॥ ३। हारून 
याजक के बेटों के ये नाम हें जिन्हें उस ने याजक के पट कौ सेवा के लिये 
स्थापा ओर अभिषेक किया॥। ४। और नट्ब ओर अबिह्ल जब उन्‍्हों 
ने सीना के अरण्य में परमेग्वर के आगे उपरी आग चड़ाइ तब परमेग्यर 
के आगे निब्श मर गये ओर इलिअजर जऔर ईतमर अपने पिता 
हारून के समोप याजक के पट में सेवा करते थे । ५। फिर परमेग्वर 
मसा से कहके बाला॥ ६। कि लावी की गे।छी के! समीप ला और उन्‍हें 
हारून याजक के आगे कर जिसतें वे उस की सेवा करें॥ ७। ओर वे 
उस की आज्ञा की ओऔर मंडली के तंब के आगे समस्त मंडली की रक्षा 
करें जिसते तंब की सेवा कर॥ ८। ओर वे मंडलौ के तंब के सब पात्र 
और इसराणएल के संतानें का पालन करें जिसते तंबू कौ सेवा करें॥ €। 
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और त लावियां के हारून और हारून के बेटों के सौंप दे इसराएल के 
संतानें में से ये उसे सबैथा दिये जायें॥ ९०। और हारून का ओर 
उस के बेटों के! ठह्दरा कि याजक के पद में सिद्टू रहें और जो अन्यदे शी 
पास आवे से। मार डाला जाय॥ ९५१। फिर परमेश्वर मूसा से कहके 
बोला॥ ९५२। टख में ने इसराएल के संतानों में से उन सब पहिलौटों 
की संती जे! इस राएल के सतानों में उत्पन्न हेतते हैं लावियां के! ले लिया 
से इस लिये लावी मेरे लिये हेंगे॥ १९३। इस लिये सारे लावी मेरे हें 
कि जिस टन में ने मिस की भूमि में सारे पहिलांठ मारे में ने इसराएल 
के संतानां के सब पहिलैंठ क्या मन॒ुव्य के क्या पशु के अपने लिये पवित्र 
किये वे मेरे होंगे में परमेश्भर ॥ ९४। फिर परमेग्र सोना के अरण्य 
में मूसा से कहके बेला॥ ९५। कि लावी के सतानें के उन के पितरों 
के घराने और उन के कुल में गिन हर एक पुरुष एक मास से लेके ऊपर 
ला गिन॥ १६। सो परमेग्यर के बचन के समान जैसा उस ने आज्ञा 
किई थी मसा ने उन्हें गिना॥ २७। से लावी के पत्रों के नाम ये हें 
जैरसन और किहात ओर मिरारी॥ ९५८। जैरसन के बेटों के नाम उन 
के कल में ये हैं लिवबनी और शमई॥ ९८। ओर किचहात के बेटे अपने 
चराने में अमराम और इजहार और हबरून ओर उज्जिऐल कं ॥ २०। 
और मिरारी अपने घराने में महली और मसी हें से! लावो के कल उन 
के पितरों के घरानों के समान ये क्ैं। २९५। जैरसन से लिबनी का 
घराना और शमई का घराना ये जैरसुनियों के घराने हैं ॥ २२। जैसा 
सारे परुषां के गिनने के समान जो उन से गिने गये एक मास से लेके 
ऊपर लो सात सहस््र पांचसोथे॥ २३। जरसनियां के घराने तंब के 
पीछे पश्यिम ट्शा में अपना डेरा खड़ा करें॥। २४।ओर लएेल का 
बेटा इलियासफ जैरसनियों के पितरों के घराने का प्रधान हेववे॥ ३५ । 
और मंडली के तंब में जैरसन के बेटों की रखवाली में तंब औपर उस के 
ओम्कल ओर मंडली के तंब के द्वार के ओअम्कल॥ २६। ओर आंगन के 
ओम्कल ओर उस के द्वार के ओमकल जो तंब और यज्ञवेदी की चारों ओर 
है और उस की रस्को ओर उस की सब सेवा उन कौ हागी॥ २७। 
और किहात से अमरामियां का घराना और इसहारियां का घराना 
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और हबरुनियों का घराना और अजिएलियों का घराना ये सब किहा- . 
तियों के घराने हैं॥ २८। उन के सारे पुरुष अपनी गिनती के समान 
एक मास से लेके ऊपर लां सब आठ सह्तस्त छः से थे पवित्र स्थान की 
रखवालो करते थे॥ २९। किहात के बटां के घराने तंबू कौ दक्खिन 
दिशा में डेरा खड़ा करें॥ ३०। और अजिऐल का बेटा इलिसफ्न 
किहात के घरानें का प्रधान हेस्‍॥ ३९५। ओर मंजषा और मंच जेर 
टौअट और बेटी और पवित्र स्थान के पात्र जिन से सेवा करते हैं ओरल 
और उन की समस्त सेवा की सामग्री उन कौ रखवाली में रहें ॥ ३२। 
और हारून याजक का बेटा इलिअजर लागी के प्रधानों का प्रधान जो 
पवित्र स्थान की रखवाली करे॥ ३३। मिरारो से महलियों का घराना 
और मरसियों का घराना ये मिरारी के घराने हैं ॥ ३४। उन के परुषों 
की जा गिनती के समान एक मास से लेके ऊपर लॉ सब जो गिने गये थे 
छः सहस दा से थे। ३५। ओर अबिखैल का पत्र रूरिएऐल मिरारियों 
के घराने का प्रधान हे और थे तंब की उत्तर दिशा में डरा खड़ा करें ॥ 
३६ । और तंब का पाट और उस के अडंग और उस के खंभे और उस की 

चरगहनी ओर सब जे उस की सेवा में लगते हैं मिरारी के बटां की 
रखवाली में हेवे ॥ ३७। ओर आंगन की चारों आर के खंभ और उन 
की चरगहनी ओर उन के खंटे और उन की डारियां॥ ३८। परंत वे 
जो तंबू को पब ओर मंडली के तंब्‌ के आगे पर्ब दिशा के! मसा ओर 
हारून और उस के बेटे जो पवित्र स्थान की ओर इसराएल के संतानों 
की रखवाली करें ओर जे परदेशी पास आवे से! मार डाला जाय ॥ 
३८। से लावियों में से सब जो गिने गये जिन्हें मूसा और हारून ने 
परमेग्घर की आज्ञा से उन के घराने में गिनत सब परुष एक मास से लेके 
ऊपर लो बाईंस सहस्त थे। ४०। फिर परमेग्यर ने मसा से कहा कि 
इसराएल के संतानों के स(रे पहिलोठ पत्नां के! एक मास से लेके ऊपर 
लें गिने और उन के नामें की गिनती ले। ४९। ओर मेरे लिये जा 
परमेम्पर हूं लावियां के इसराएल के संतानों के सब पहिलोंट बटां की 
संती और लावियों के पशओं के इसराएल के संताने के सब पशओं की 
संतो जो पहिले उत्पन्न हुए हे ले॥ ४२। और जैसा परमेग्वर ने उसे 
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आज्ञा किई थी मसा ने इसराएल के संतानों के समस्त पहिलॉंठां का 
गिना॥ ४३। से सारे पहिलेंट परुष बे उन के नामों कौ गिनती 
के समान एक मास से लेके ऊपर जो जा गिने गये बाईंस सहख द। 
क्लैतिचहत्तरथे॥ ४४। फिर परमेश्वर मसा से कहके बाला॥ ४५४॥। 
कि इसराएल के संतानें के मारे पहिलौंटा की संती लावियों के! और 
उन के पशुओं कौ संती लावियों के पशुओं के। ले और लावी मेरे होंगे 

परमेग्वर हूं॥ ४६। ओर दो से बदहत्तर इसराएल के संतानों के 
पहिलोंटे जे। छड़ाया जाना है लावियों से अधिक हैं ॥ ४७। पवित्र 
स्थान के शकल के समान मनव्य पीछ पांच शकल लेएक शकल बीस 
गिरह क्षे। ४८। ओर त उस का मोल जा गिनती से ऊपर छड़ाया 
जाना के हारून ओर उस के बेटा का ट॥ ४५। से मसा ने उन के 
छडाने का राकड़ लिया जा लावयां से छड़ाये जाने से डबरा था ॥ ५ ०॥ 
इसराएल के संतानें के पहिलोठ में से एक सहस्त्र तीन सो पेंसठ पवित्र 
स्थान के शकल से रोकड़ लिया ॥ ५१५ । ओर मसा ने उन के राकड़ के 
जे छड़ाये गये थे परमेघख्वर की आज्ञा से हारूल ओर उस के बेटों 
का दिया ॥ 
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। परमेश्वर मूसा ओर हारून से कहके बेला॥ २। किहात के बटों 
के! लावी के बेटा में उन के पितरों के घराने की ओर उन के कुल की 
गिनती ले॥ ३। तीस बरस से लेके पचास बरस ले सब जा सेना में पैठते 
हैं कि मंडली के तंब में सेवा कर॥ ४। मंडली के तंब में और उन 
बस्तन में जा अति पवित्र कहें किहात के बेटों की सेवा यह है॥ ५॥ 
और जब छावनी आगे बढ़े तब हारून ओर उस के बेटे आंवें और ठांपने 
के घटाशाप उतारे और उद्मे साचथो की मंजषा के। ठुपिं॥ ६। ओर 
उस पर नीली खालों का घटाशाप डालें और उस के ऊपर नीला कपड़ा 
बकावं और उस काबहंगर उस में डालें॥ ७। भेंट की रोटी के मंच 
पर नोला कपड़ा बिछा ओर उस पर पात्र और करछल और कटारा 
और ठांपने के लिये ठपंने उप पर रक्‍्खं और नित्य की रे।टो उस पर 
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हेावे॥ ८। ओर उन पर लाल कपड़ा बिछांवें और उसे नीली खाले 
से ढांप ओर उस में बहंगर डालें ॥ «€। फिर नौला कपड़ा लेके प्रकाश 
कौ टीअट और उस के दौपकों के। और उस के फल कतरनियों और उस 
के पात्र आर उस के सब तेल के पात्रों पर जिस्मे सेवा करते हैं ढांप ॥ 
१०। ओर उसे और उस के सब पात्रों का नौली खाले के आड़ में रकें 
और उसे अडंंगा पर रकवें॥ ९१५। ओर सेनैली यज्ञवेटी पर नीला 
बस्तर बिछावें ओर उसे नीली खालों के ठपने से ढांप और उस में बहंगर 
डालें॥ ९२। ओर समस्त प ते केः जो पवित्र स्थान की सेवा में आते हैं 
लेके नौले कपड़ां में लपेट और उन्‍हें नीली खालों से ढांपें और बहंगर 
पर रक्‍खें॥ ५३। और बेदी में से राख निकाल फेंक और लाल कपड़ा 
उस पर बिछावं॥ २९४। ओर उस के सार पात्र जिस्म वे उस की सेवा 
करते हें अथैात्‌ घपावरी ओर मांस के कांटे और फावड़ियां और कटोरे 
ओर बेटी के समस्त पावर उस पर रकक्‍वें और उन्‍हें नीली खालों से ढांपं 
ओर उस में बचहंगर डालें॥ १५५। और जब हारून और उस के बेटे 
पवित्र स्थान के और उस की सामग्री के ढांप चुकें तब छावनी के आगे 
बढ़ने के समय में क्हात के सतान उस के उठाने के लिये आंव पर॑त वे 
पवित्र बस्त का न छब न हे। कि मर जाव मंडलोौ के तंब को बस्त क््‌हात 
के संतानों के! उठाने पड़गी॥ २१५६। और टौपकों के लिय तेल और 
समगंध धूप ओर समस्त तंबू ओर सब जो उस में हे ओर उस के पात्र 
हारून याजक का बेटा इलिअजर ट्खा करे॥ २९७। फिर परमेग्र 
मसा ओर हारून से कहके बाेला॥ ९१८। कि लावियों में से किहत 
के घराने कौ गाठी के। काट न डालिया ॥ १७ । परत उन से एसा करा 
कि वे ज॑वें आर अति पवित्र बस्तुन के समीप आने से न मरें हारून और 
उस के बेटे भीतर जायें और उन में से हर एक के। उस की सेवा पर और 
बोस उठाने पर ठहराव ॥ २०। परंतु जब कि पवित्र बस्तें ढांपी जाब 
तो वे उन्हें देखने न आव जिसतें मर न जावं॥ २९ । फिर परमेग्वर मसा 
से कहके बाला॥ २२। कि जेरसन के बंटों का भी उन के पितरों के 
समक्षत घराने उन के कुल कुल के समान गिनती करा॥ २३। तौस 
बरस से लेके पचास बरस लो सब जो सेवा के लिये भीतर जात हें कि 
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मंडली के तंब को सेवा कर उन की गिनती करो।॥ २४। जेरसनियों 
के कुल की सेवा ओर बाम्क उठाने के लिये यही कार्य हे॥ २५। ओर 
वे तब के ओआमस्कल ओर उस का घटाटाप और नौलौ खालें का घटाटोप 
जो उस पर हे ग्यार मंडली के तंब के द्वार का आट उठाव॥ २६। और 
आंगन के ग्लाट ओर आंगन के द्वार का आट जा तंब और बरी के चारों 
ओर हें और उन की रस्पियां ओर सब पात्र जो उन की सेवा के कारण 
हैं और सब काम जा उन के कारण अवश्य हें वे करें। २७। जेरसन के 
बेटों की सारी सेवा बाम्क्त उठाने में ओर सब काम करने में हारून और 
उस के बेटों कौ आज्ञा के समान हेवे ओर तुम उन में से हर एक का 
बामक ठहरा टौजिया॥ २८। जेरसन के संतान के कुल कौ सेवा मंडली 
के तंब में यह है और वे हारून याजक के बेटे ईतमर कौ आज्ञा में हैं ॥ 
२८ । मिरारी के बंटे उन के पितरों के घरानों और उन के कुल के 
. समान उन की गिनती करे ॥ ३० । बीस बरस से लेके पचाघ बरस ला उन 
सब के जो सेवा में पहुचते हैं जिसते मंडली के तंब की सेवा करें 
शिन॥ ३९५। ओर उस सेना के समान जो मंडली के तंब में उन के लिये 
है उन के बास्क थे ठहरें तंब के पाट और उस के अडंग और उस के खंभ 
और उस की चुरगहनी ॥ ३२। और आंगन के खंभे जो चारों ओर हें 
और उन कौ चरगहनी गैर उन के खंटे और उन की रस्मियां और 
उन को समस्त सामग्री सेवा समेत और उन की सामग्री के बाते का नाम 
ले लेके गिन। ३३ । सो मिरारी के बंटे के कुल की सेवा जा मंडली के 
तंब की समस्त सेवा के समान यह हि वे हारून याजक के बेटे ईतमर के 
अधीन रहें॥ ३४ , से मसा ओर हारून ओर मंडली के प्रधानों ने 
क्िहातियां के बेटों का उन के पितरों के घरानों के और उन के कुल के 
समान गिना॥ ३५४ । तोस बरस से लेके पचास बरस लो उन सब को 
जो सेवा के लिये पहुंचते हें जिसतें मंडली के तंब की सेवा करें एक एक 
करके ग्रिना॥ ३६। से वे जो अपने घराने के समान गिने गये दो 
सहस्व सात सौ पचास थे॥ ३७। वे सब ये हैं जे। किहात के घरानों में 
से मंडली के तंब्‌ की सेवा के लिये मिने गये जिन्हें मसा और हारून ने 
परमेस्वर की आज्ञा के समान जा मसा की ओर से कही थी गिना 
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३८। ओर जैरसन के बेट जा अपने पितरों के घरानों के समस्त कुल 
कै समान गिने गये ॥ ३८ । तीस बरससे लेके पचासबरस ला सब ऊ। सेवा के 
लिये पहुंचते हैं जिसतें मंडली के तंब की सेतर कर॥ ४० । वे सब जा उन 
केपितरों के घरानाों और उनके समस्त कुल के समान गिने गये दो सहस्त 
छः से तोस हुए॥ ४९। वे सब थे हें जा जेरसन के बटों के घरानों 
में से मंडली के तंब की सेवा के लिये गिने गये जिन्हें मसा और हारून ने 
परमेश्वर की आज्ञा से गिना। ४२९। ओर मिरारी के बेटे के पितरों के 
घराने और उन के समस्त कुल जो गिने गये थे॥। ४३। तीस बरस से 
लेके पचास बरस लो हर एक जो सेवा के लिये पहुंचते हें जिसतें मंडलो के 
मतंव की सेवा करें॥ ४४ । अथात वे जा उन के कुल में गिने गये थे तीन 
सहख दा सा थे॥ ४५। वे सब थे हें जा मिरारी के बट के कुल में से 
जी गिने गये जिन्हें मसा ओर हारून ने परमेग्वर की आज्ञा के समान जा 
मसा की थार से कचद्दी थी गिना॥ ४६। सब जो लावियों में से गिने 
गये थे जिन्हें मसा ओर हारून और इसराएल के प्रधानों ने उन के 
पितरों के घराने और उन के कुल के समान गिना। ४७। तोौस बरस 
से लेके पचास बरस लो गिना जा सेवा के लिये पहुंचते हैं जिस में मंडली 
के तंब्‌ की सेवा करें और बाम्क उठावें॥ 8४८। अथात्‌ वेजा उन में 
गिने गये थे आठ सहख्र पांच से अस्सखोथे॥ ४८। मसा की ओर से 
परमेश्वर की आज्ञा के समान वे गिने गये हर एक अपनी सेवा और 
बेकक उठाने के समान जैसा परमेश्वर ने मसा को आज्ञा किई थी वैसा हो 
थे मूसा से गिने गये ॥ 
५ पांचवां पब्बे । 

हि परमेश्वर मसा से कहके बेला॥ २। कि इसराणल के संतान 

7 आज्ञा कर कि हर णक कोढ़ी ओर प्रमेद्दी का और जो रूत्य से 
अशःडू कै उन के छावनी से बाहर कर ट्वें॥ ३। क्या स्त्री ओर क्या 
परुष तम उन्‍हें छावनी से बाहर करो जिसतें अपनी छावनियों को 


जिन के मध्य में में रहता हूं वे अशइडू नकरं॥ ४। से इसराणल के 
संतानों ने ऐसा हो किया और उन्हें छावनी से बाहर कर टिया जैसा 
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परमेश्वर ने मूसा के आज्ञा किई शी वेसा हो इसराएल के संतानों ने 
किया ॥ ५ । फिर परमेग्वर मूसा से कहके बाला ॥ ६। कि 
इसंराएल के संतानों के कह कि जब के।ई पुरुष अथवा स्त्री परमेम्घर 
से बिरुड्नू हाके ऐसा कोई पाप करे जो मन॒व्य करते हें और दए्षी 
है। जाय॥ ७। तब अपने पाप के जो उन्हें ने किया के मान लंबे और 
वुह्द मूल के संग पांचवां अंश मिलावे ओर अपने अपराध के पलटा के 
लिये उसे ट्वें जिस का उस ने अपराध किया क्ेत। ८। परंतु यदि 
अपराध के पलटा देने के! उस मनुव्य का कोई कुटुम्ब न हेोवे तो वुच्द 
प्रायड्यित्त के मेह से अधिक जिस्म उस के लिये प्रायश्यित्त हावे॥ «। 
उस अपराध कौ संती परमेश्वर के लिये याजक का दवे और इसराएल 
के संतानों कौ सारी पवित्र बस्तन की सब भेंटे जो वे चढ़ाते हें याजक कौ 
हेांगी॥ ९५०। ओर हर एक मनव्य की पवित्र बस्तें उस की होंगी जो 
कुछ याजक के ट्गा उस की हेगी॥ १५९। फिर परमेश्वर मसा से कह के 
बाला ॥ १९२ । कि इसराणल के संतानों का कहके बाल कि यदि 
किसी की पत्नी अलग हेके उस के बिरुद्ध कोई अपराध करे॥ २३। 
ओर कोई उद्हे व्यभिचार करे और यह उस के पति से छिपा हे गैर 
ढंपा हे! ओर वचह अशइडू हे। जाय और उस पर साक्ष्तो न हेवे और वह 
पकड़ी न जाय॥ १४। ओर उस के पति के मन में भूल आवे और 
वह अपनी पत्नोौ से कल रक्‍वे और वह अशडू हे। अथवा यदि उस के 
पति के मन में काल आवे ओर वह अपनी पत्नी से कल रक्‍्खे और 
वैच् स्त्री अशड् न हेय॥ ९५४। तब वह मनव्य अपनी पत्नौ के याजक 
पास लावे ओर वह उस के लिये एक ईफा का ट्सवां भाग जब का 
पिसान उस कौ भेंट के लिये लावे और वह उस पर तेल और लबान 
नडाल क्यांकि वुद्द कल की भंट पाप के चत में लाने के लिये झरण 
की भेंट ह॥ ९६। तब याजक उस स्त्रौ के! पास बलावे और परमेम्वर 
के आग उसे खड़ी करे। ५७। ओर याजक मट्टी के एक पात्र में शहद 
जल लेवे और तंब्‌ के आंगन की घूल लेके उस पानी में मिलावे॥ ९ ८। 
फिर याजक उस स्त्री के परमेश्वर के आगे खड़ी करे और उस का सिर 
उचारे और स्तरण को भेंट जे। कूल कौ भेंट है उस के हाथें। पर रकवे 


२७० गिनती [५ पन्बे 


और याजक उस कडवे पानी का ज्ञा घिकवार के लिये क्षे अपने हाथ में 
लेवे॥। १९८। और उस स्त्री का किरिया ट्के कहे कि यटि किसी ने 
तम्क से कुकर्म नहीं किया ओर त्‌ केवल अपने पति का छोड़ अशडू मार 
में नहों गई ता त इस कड़वे पानी के गण से जा घिक्कार के लिय के 
बची रहे ॥ २०। परत यदि त अपने पति का छाड़के भटक गई हे 
और अशइ हुई हे। ओर अपने पति के छाड़ किसी टूसरे से कुकस्मे 
किया है ॥ २९। और याजक उस स्त्रो के! ख्ाप की किरिया ट् वे और 
उसे कहे कि परमेग्वर तेरे लागों के मध्य में तस्के स्वाप ट्वे कि परमेग्थर 
तेरी जांच के सड़ावे और तेरे पेट को फलावे॥ २२। ओर यह पानी 
जो स्ताप के कारण होता हु तेरी अतड़ियों में जाके तेरा पेट फलावे 
और तेरी जांघ के! सड़ावे ओर वह स्त्री कहे कि आमीन आमौन॥ 
२३। फिर याजक उन घिकारों का एक पस्तक में लिख और कड़वे 
पानी से उसे मिटा दे ॥ २४। और याजक वह कड़वा पानी जा स्वाप 
के कारण होता है उस स्त्रौ का पिलावे तब वह पानौो जो सख्वाप के 
कारण हेता हु उस में कड़वा पठगा॥ २५। फिर याजक उसस्ती के 
हाथ से मल कौ भेंट लेके परमेश्वर के आग उसे हिलावे ओर यज्ञबंदौी 
पर चढ़ावे। २६। ओर उस भेंट के स्तरण के लिये एक मुट्ठी लेके 
याजक बेटो पर जलावे उस के पीछे व॒ुच्द पानी उस स्त्रौ का पिलावे॥ 
२७। ओर जब वह पानी उसे पिलावेगा तब ऐसा हागा कि यदि वुद्द 
अशडू हेवे और वह अपने पति के बिरुड्न कुछ अपराध किया हे तो 
वह पानो जो स्वाप के कारण हाता ह उस के शरोौर में पहुंचके कड़वा 
हे। जायगा ओर उस का पेट फलेगा ओर उस की जांघ सड़ जायगी और 
वह स्त्री अपने लागों में घिक्कारित हाोगी॥ र२८। परंत यदि वह अशडू 
नहे परंत शड़ू हावे ते। बह निर्देज होगी और गशभिणी हेगी॥ २<। 
उस स्त्री के कारण जा अपने पति के छोड़के भटकती है ओर अशड 
हे भकल के लिय यह ब्यवस्था हु ॥ ३०। ग्रथवा जब पुरुष के मन में 
सकल आवे ओर वुच्द अपनी पत्नी से संट्ह रकवे ओर स्त्री के! परमेश्वर के 
आगे खड़ौ करे ओर याजक उस पर थे सब व्यवस्था पूरी करे ॥ ३९॥। 
तो परुष पाप से पवित्र हे।गा और वुच्द स्‍तो अपना पाप भागगी ॥ 
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६ छठवां पब्बे । 


हज परमेश्वर मूसा से कहके बेला॥ २। कि इमराएल के संतानों 
का कहके बाल कि जब काई पुरुष अथवा स्त्री आप के अलग करने 
के लिये नसरानी की मनाती ईस्थर के लिये माने॥ ३। तो वह टखरस 
से ओर तौच्षण मट्रा से अलग रहे ट्खरस का सिरका अथवा तौक्षण 
मट्रि का सिरका न पीये और अंगर का काई रस न पीये और न भौंगा 
अथवा रूखा अगर खावे॥ ४। और अपने अलग हे।ने के सब दिनों में 
काई बस्त जा द्ाखों से उत्पन्न हेतती हे बीज से लेके उस के छिलके लॉ 
न खावे॥ ५। ओर अपने अलग हेने की मनै।ती के सब टिनों में सिर 
पर छरा न फिरावे जब लॉ उस के अलग किये गये दिन बीत न जावे 
वह इंस्र के लिये पवित्र ते अपने सिर के बालों का बढ़ने टवे॥ ६। 
वह परमेम्घर के लिये अपने सारे अलग हेने के दिनों में लाथ के पास न 
जाये॥ ७। वह अपने माता पिता अथवा अपने भाई बहिन के लिये 
जब वे मर जावं आप का अशइडू न कर क्यांकि उस के ईश्वर कौ स्थापना 
उस के सिर पर है ॥ ८। वह अपने अलग हेसने के सब दिनों में परमेम्धर 
के लिये पवित्र हे। <। और यदि काई मनव्य अकस्मात उस के पास 
मर जाय ओर उस के सिर के स्थापित के! अपवित्र करे तो वह अपने 
पवित्र हाने के टिन अपना सिर मड़ावे सातवं टिन सिर मड़ावे॥ १५०। 
और आठवें दिन दो पिण्डकी अथवा कपेत के दे बच्चे मंडलौ के तंब 
के द्वार पर याजक पास लावे॥ ९१९। गैर याजक एक के पाप कौ 
भेंट के कारण ओर ट्ूसरे के हेम की भेंट के लिये चढ़ावे और उस 
अपराध का जा म्ठतक के कारण से हुआ प्रायच्यित्त र वे और अपने सिर 
का उसी दिन पविव करे॥ २९२। फिर अपने अलग हेने के टिनों के 
परमेग्वर के लिये स्थापित करे ओर पहिले बरस का एक मेम्ना पाप की 
भेंट के लिये लावे परंतु उस के आगे के दिन गिने न जायेंगे क्योंकि उस 
को भंट अपवित्र हे! गई॥ ९१५३। नसरानी होने के लिये यह ब्यवस्था 
हू जब उस के अलग होने के दिन पर हे तब बच मंडली के तंब के द्वार 
पर लाया जावे॥ १९४। ओर वह परमेग्थर के लिये अपनी भेंट पहिले 
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बरस का एक निरद्ाष मभेम्ना हेम की भेंट के लिये और पाप कौ भेंट के 
लिये पहिले बरस की एक भेड़ी और कशल कौ भंट के लिये एक निर्देषष 
मेढ़ा। ५५। और एक टोकरी अखमीरी राोटियां और चेखे पिसान 
की परी और अखमीरीं लिंदी तेल में चपड़ीं हुई उन के खाने की और 
उन के पीने की भेंट। १६। ओर याजक उन्‍हें परमेम्र के आगे लाके 
उस के पाप कौ भेंट के और उस के हेम की भेंट के चढ़ावे॥ ९७। 
और परमेश्वर के कारण एक टाोकरा अखमीरी रोटौ के साथ उस मेढ़े 
के! चढ़ावे और याजक उस के खाने की ग्यार पीने की भेंट भी चढ़ावे॥ 
९८। फिर वह नसरानौ मंडली के तंब के द्वार पर अपने अलग हे।ने के 
लिये सिर मड़ावे और उस के अलग हे।ने के सिर के बालों के लेवे गैर 
उस आग में जा कुशल कौ भंट के बलिदान के तले ह डाल ट्वे॥ १५८। 
जब अलग हेने के लिये मड़ाया जावे तब याजक उस मेंढ का सिम्काया 
हुआ कांधा और टोकरी में से एक अखमीरी फलका और एक अखमीरी 
लिट्टी लके उस नसरानी के हाथां पर रक्खे ॥ २०। फिर याजक डन्‍्हं 
 हिलाने की भेंट के लिये परमेग्वर के आगे हिलावे यह हिलाने की छाती 
और उठाने का कांधा याजक के लिये पवित्र हे उस के पीछे नसरानी 
ट्राक्षारत पी सके॥ २९। नसरानी कौ मनेती की ब्यवस्था परमेश्वर के 
लिये उस के अलग हेने की भंट जो उस के हाथ पहुंचने से अधिक 
उस की मनै।ती के समान अपने अलग हे ने की ब्यवस्था के पीछ अवश्य यों 
करे॥ २२। फिर परमेश्वर मूसा से कहके बेला॥ _२३। कि हारून 
' का और उस के बेटां के कह कि इसराएल के संतानों का यो। आशोष 
हके उन्हें कहियो॥ २४। कि परमेग्वर ते आशोष ट्वे और तरी 
रचक्ता करे। २५ । परमेख्वर अपना रूप तक्क पर प्रकाश करे ओर तम्क 
पर अनग्रह करे॥ २६। परमेश्वर अपना रूप तम्म पर प्रकाश करे 
और तम्मे कुशल दवे॥ २७। ओर वे मेरा नाम इसराएल के संतानों 
पर रक्‍्खें और में उन्‍्हं आशीष देऊंगा॥ 
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७ सातवां पब्बे ॥ 


ञ्जै 7र ऐस। हुआ कि जिस दिन मूसा तंब्‌ खड़ा कर चका ओर उसे 

और उस कौ समस्त सामग्रौ के! अभिषेक करके पत्रित्र किया 
बेदी के। उस के समस्त पात्र सहित अभिषेक करके पवित्र किया॥ २। 
तब इसराएल के अध्यक्ष जे। अपने पितरों के घरानों में प्रधान और 
गोछियों के अध्यक्ष और उन में जो गिने गये उन के ऊपर थ्रे भेंट लाये ॥ 
३। ओर ढ़ापी हुई छः गाड़ियां और बारह बधिया बेल अपनो भट 
परमेश्वर के आगे लायथ दो दो अध्यक्षां के लिये एक एक गाड़ो ओर हर 
एक की ओर से एक एक बैल से वे उन्हें तंबू के आगे लाये ॥ ४। तब 
परमेश्वर ने मुसा से कह्य ॥ ६। कि यह उन से ले जिसतें वे मंडली के 
तंबू की सेवा में आवें और उन्हें लावियों के द हर एक के! उस कौ 
सेवा के समान ॥ ६। से मूसा ने ग.ड़ियां और बैल लेके लावियां के 
हिये॥ ७। हे! गाड़ियां और चार बेल उस ने जेरसुन के बेटों के 
उन को सेवा के समान दिये ॥ ८। और चार गाड़ियां और आठ बैल 
मिरारी के संतान के जो हारून याजक के पुत्र ईतमर के अधौन थे 
उन कौ सेवा के समान टिये॥। €। परंतु उस ने क्हात के बंटां का 
कुछ न दिया इस लिये कि पवित्र स्थान की सेवा जा उन के लिये ठहराई 
गई यह थी कि वे अपने कांधां पर उठाके ले चलें ॥ ९०। ओर जिस 
दिन कि बेटी अभिषेक किई गई अध्यक्षां ने उस के स्थापित के लिये 
चढ़ाई अथात अध्यक्षां ने बेदी के आगे भेंट चढ़ाई॥ ९५१५। तब 
परमेश्वर ने मसा से कह्दा कि हर एक अध्यक्ष बेटी के स्थापित करने के 
लिये एक एक दिन अपनो अपनी भंट चढ़ावे॥ ९२। से। पहिले दिन 
यहूदाह को गोाष्ठी में से अन्मिनट्ब के पत्र नहशन ने अपनी भेंट चढ़ाई ॥ 
१५३। ओर उस को भट थे थीं एक चांदी का थाल जिस की तैल पैने 
तौन सेर थो ओर चंदौ का एक कटारा एक सेर डढ़ पाव का पवित्र 
स्थान को ताल से ये दाने के दानां भोजन की भेंट के लिय तेल से 
मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुए।॥ २४। एक करछल एक सौ 
सवा पकत्तर भर कौ धूप से भरी हुई॥ ९५। हेम की भेंट के लिये 
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एक बछड़ा एक मेंढ़ा पह्चिले बरस का एक मेम्ना ॥ ९६। पाप की भट 
के लिये एक बकरी का मेम्ना॥ ९७। ओर कुशल की भेंट के बलिदान 
के लिये दो बैल पांच मेंढ़े पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने ये 
अआम्मिनट्ब के बेटे नहशन की भेंट। ९प८। टूसरे दिनसग्र के बेटे 
नतनिएल ने जा इशकार का अध्यक्ष था अपनो भंट चढ़ाई॥ ९५<८॥। 
और उस की भेंट यह थी पोने तीन सेर भर चांदी का एक थाल ओर 
चांदी का एक कटोरा णक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की तेल से 
ये दानों के दोनों भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले हुए चाखे पिस/न 
से भरे हुण।॥ २०। सेने की एक करक्तल एक सो सवा पकत्तर भर 
धूप से भरी हुईं॥ २९५। एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक 
मेत्ना होम की भेंट के लिये॥ २२। पाप की भेंट के लिय बकरो का 
एक भेम्ना ॥ २३। श्र कुशल की भंट के बलिदान के लिये दा बेल 
पांच मेंढ़े पंच बकरे पहिले बरस के पांच मेन्ने समग्र के बेटे नतानणल 
की भंट थी॥ २४। तोसरे दिन हेलन के पत्र इलिअब ने चढ़ाई जा 
जबुलून के बंश का अध्यक्ष था॥ २९४, उस की भेंट यह थी पौने तोन 
सेर चांदी का एक थाल ओर एक सेर डेढ़ पाव का चांदी का कटथोरा 
पवित्र स्थान की तोल से दाने के दोनों भाजन की भंट के लिये तेल 
से मिले हुए चेखे पिसान से भरे हुए। २६। सेने कौ एक करछल 
एक से सवा पछत्तर भर घप से भरी हुई ॥ २७। एक बछड़ा एक 
मेंढ्रा पहिले बरस का एक मेम्ना हे।म की भंट के लिये॥ २८ः॥ बकरी 
का एक मभेम्न्ना पाप की भंट के लिये॥ २८। और कुशल को भेंट के 
बलिदान के लिये दो बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच 
मेन्ने हेलुन के पत्र इलिअब की भेंट थी॥ ३०। चौथे दिन शददेऊर 
के बेट इलिरूर ने चढ़ाई जा रूबिन के बंश का अध्यक्ष था॥ ६९। 
उस की भेंट यह थी चांदी का एक थाल पैने तोन सेर का और चांदी 
का एक कशथारा एक सेर डेढ़ पाव का पर्वित्र स्थान की ताल से ये द्ानों 
के दानें भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले हुए चाख पिसान से 
भरे रहुणए।॥ ३२। सोने की एक करछल एक सो सवा पछत्तर भर घप 
से भरो हुई॥ ३३। होम की भंट के लिय एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले 
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बरस का एक मेम्ना॥ ३४। पाप की भंट के लिये बकरी का एक 
रे और "है. केक, 7 शलपदट- 5. ०० कक... लक. | 
मेम्ना ॥ ३५ । और कुशल की भंटां के बलिदान के लिय टा बैल पांच 
मेंढे पांच बकरे पहिले बरस के पांच मभेम्ने शर्टेकर के बेटे इलिरूर को 
श्ंट थी॥ ३६। और पांचवें टन रूरिसह्दी के बेटे सलमिएल ने जो 
शमअन के बंश का अध्यक्ष था अपनी भेंट चढ़ाई ॥ ३७। उस की भट 
यह थी चांदी का एक थाल पाने तीौन सेर का और चांदो का एक 
कटोरा एक सेर डंढ़ पाव का पवित्र स्थान की नोल से ये दोनों के 
हानेां भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले हुए चोखे पिसान से भरे हुए ॥ 
३८। सेने की एक करक्ल एक सो सवा पछत्तर भर कौ घुप से 
भरी हुई॥ ३८। हेम की भेंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले 
बरस का णक मभेम्ना॥ ४०। पाप की भेंट के लिये बकरी का एक 
मेम्ना। ४९। जार कुशल की भेंटां के बलिटान के लिये टो बैल पांच 
+.. 3 मा है. ल्हिलि हैः ५ 52 5-6 रसही 3. 
मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने रूरिसहौ के बेटे सलूमिएल 
की भेंट थी॥ ४२। छठवें दिन दआणल के बंट इलयासफ ने चढ़ाई 
जा जद के बंश का अध्यक्ष था ॥ ४३। उस की भेंट चांदौ का एक 
थाल पोने तीन सेर का ओर चांदो का एक कटोरा एक सेर डेढ़ 
म् ० ७3 2 औी ० शक दा या आफ की. है:; अर 
पाव का पवित्र स्थान को ताल से ये ट्ानों के दोनों भाजन की भंट के 
लिये तेल से मिले हुए चेखे पिसान से भरे हुण। ४४। सेने की एक 
करकल एक से सवा पछत्तर भर की घ॒प से भरो हुई॥ ४५ । हेम 
की भेंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना॥ ४६। 
पाप कौ भेंट के लिये बकरी का एक मेम्ना। ४७। और कुशल को 
है ९५ (८३० लिये ७९.“ 55% & ७५ ८९ दर च्म बम वि री 
भट के लिये दो बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने 
न कर >- >> 
द्अण्ल के बेटे इलियासफ्‌ कौ भेंट थी॥ ४८। और सातवें दिन 
अम्मिह्ट के बेटे इलिसमः ने जो इफरायम के बंश का अध्यक्ष था॥ 
४९ । उस की भेंट यह थी कि चांदो का एक थाल पौने तीन सेर का 
और चांदी का एक कटारा एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की ताल 
पे ये दानों के दोनों भोजन की भेंट के लिय तेल से मिले हुए चाखे पिसान 
से भरे हुए॥ ५०। सेने की एक करछल एक से। सवा पकतत्तर भर को 
धूप से भरी हुई॥ ५९ ॥। हेम कौ भेंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा 
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पहिले बरस का एक मेम्ना॥ ५२। पाप को भेंट के लिय एक बकरी 
का मेम्ना॥ ५३। और कुशल कौ भेंटां के बलिदान के लिय दबैल 
पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच भेम्ने अन्मिह्ूट के बेटे इलिसमः 
की भट थी॥ ५४। आउंवे टन फिटाहरूर के बेटे जमलीएल ने जोए 
मनस्मी के वंश का अध्यक्ष था॥ ५५ । उस की भेंट यह थी चांदी का एक 
थाल पौने तौन सेर का ओर चांदी का एक कटोरा एक सेर डेढ़ पाव का 
पवित्र स्थान दी तेल से ये दोनों के दाने भाजन कौ भेंट के जिये तेल से 
मिले हुए चोखे पिसान से भरे हुए ॥ ६६ ।|सेने की एक करछल एक सो 
सवा पछत्षर भर की धूप से भरी हुई ॥ ५७। हे।म की भेंट के लिये एक 
बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना ॥ ५८। पाप की भेंट के लिये 
बकरी का एक मेम्ना ॥ ५८। गैर कुशल की भेंट के बलिदान के लिये 
हो बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेग्ने फिटाहसूर के बेटे 
जमलीएल की भेंट थी ॥ ६ ० । नाव दिन जिट'अनी के बटे अंबिदान 
ने जो बिनयमीन के बश का अध्यक्ष था॥ ६९१५॥। उस कौ भेंर यह थी 
चांदी का एक थाल पोने तीन सेर का और चांदी का एक कटोरा पवित्र 
स्थान की तोल से ये दानों के दोनों भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले 
हुए चाखे पिसान से भरे हुए॥ ६२ । सेने की एक करकल एक से सवा 
पकत्तर भर कौ घप से भरी हुई॥ ६३। होम को भट के लिये एक 
बछूडा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना॥ ६४। पाप की भंट के 
लिये एक बकरी का मेम्ना॥ ६५ । ओर कुशल की भेटां के बलिदान 
के लिये दे बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने जिदःअइनी 

बेटे अबिदान की भेंट थी ॥  ६६। दसवें टिन अम्मिसहा के 
बेटे अखिअज॒र ने जो दान के बंश का अध्यक्ष था॥ €७। उस को 
प्लैंट यह थी चांदी का एक थाल पैने तौन सेर का और चांदो का एक 
कटोरा एक सेर डढ़ पाव का पवित्र स्थान की तोल से ये दोनों के टानों 
भाजन कौ भेंट के लिय तेल से मिले हुए चोखे पिसान से भरे हुए॥ 
६प८। सेने की एक करछल एक से सवा पक्तत्तर भर की धूप से 
भरी हुई॥ ६८। होम की भेंट के लिय एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले 
बरस का एक मेम्ना॥ ७०। पाप की भेंट के लिग्रे एक बकरी का 
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मेम्ना ॥ ७९ । ओर कुशल कौ भेंटों के बलिदान के लिये दा बैल 
पांच मेंह पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने अस्मिसह्ा के बेटे 
अखिअजर को भेंट थी ॥ ७२। ग्यारहंवें दिन अक्रून के बेटे 
फ्जअण्ल ने जो! यसर के बश का अध्यक्ष था॥ ७३। उस कौ भेंट 
यह थी चांदी का एक थाल पोने तीन सेर का और चांदी का एक कटोरा 
एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान-की ताल से ये दोनों के दानें भाजन 
कौ भेंट के लिये तेल से मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुए॥ ७४ । 
सेने की एक करछूल एक सा सवा पछत्तर भर की धूप से भरी हुई॥ 
७५१ । होम की भंट के लिये एक बछड़ा णक मेंढ़ा पहिले बरस का एक 
मेम्ना॥ ७६। पाप की भेंट के लिये एक बकरी का मेसना॥ ७७। 
और कुशल की भेंटों के बलिदान के लिये दो बल पांच मेंढ़ पांच बकरे 
पहिले बरस के पांच मेम्न अकरून के बेटे फूजअणेल की भेंट थौ॥ 

८ बारहवें दिन ओनान के बंटे अखिरअः ने जो नफताली 
के संतान के बंश का अध्यक्ष था॥ ७6 । उस की भेंट यह थी चांदी 
का एक थाल पोने तौन सेर का और चांदी का एक कटोरा एक सेर 
डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की तोल से ये दानों के दानों भाजन को 
भेंट के लिये तेल से मिले हुए चेखे पिसान से भरे हुण॥ ८०। सेने 
की एक करक्ल एक से! सवा पकछत्तर भर की घूप से भरी हुई॥ ८२। 
हे।म की भेंट के लिय एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना ॥ 
८२। पाप की भेंट के लिये एक बकरी का मेम्ना। ८३। ओऔर 
कुशल की भेटों के बलिदान के लिये दा बेल पांच मेंढ़े पांच बकरे 
पहिले बरस के पांच मेम्ने अैनान के बेटे अखिरअः की भेंट थी॥ ८४। 
. जिस टन बंदौ इसराएल के अश्यक्षों से अभिषेक किई गई उस की 
स्थापित यह चांदी के बारह थाल ओर चांदी के बारह कथारे और 
सेने की बारह करकलथीं॥ ८५ । चांदी का हर एक थाल मोल 
में पाने तीन सेर का ओर हर एक कटोरा डेढ़ पाव सेर भर का सब 
चांदौ के पात्र पवित्र स्थान की तोल सेपेंतीस सेर केथ॥ ८६। सोने 
की बारह करकल धप से भरी हुई एक करक्कल एक से सवा पछत्तर 
भर की पवित्र स्थान की तैल से करछलों का सब सोना एक से बीस 
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शकल था॥ ८७। हेम की भट के लिये बारह बैल बारह मेंह पहिले 
बरस के बारह मेम्ने उन की भेजन की भेंट सहित ओर पाप की भेंट के 
लिये बकरी के बारह मेग्ने॥ ८प८। ओर कुशल की भेंटों के बलिटान 
के लिये चाबीस बैल साठ मेंढे साठ बकरियां पहिले बरस के साठ मेम्ने 
बेटी के अभिषेक करने के पीछे उस के स्थापित के लिये यह था॥ 
प्७। ओर जब मसा ने उससे बात करने के लिये मंडली के तंब में 
प्रवेश किया तब उस ने टया के आसन पर से जो साक्षौ की मंजषा पर 
था दोनों कराबियों के मध्य से किसो का शब्द सना जे। उसमे 
कहता था ॥ 
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ि परमेश्वर ने मूसा से कह्ा। २९। हारून से कह और उसे बाल 
जब त दौोपकों के बारे तो सातों दौपक का उंजियाना दौअट के 
भाड़ के सन्‍्मख हेवे ॥ ३। से हारून ने ऐसा हो किया उस ने टौअट 
के क्काड़ के सन्‍्मख दौपकों के बारा जैसा कि परमेश्वर ने मूसा का आज्ञा 
किईथी॥ ४। ओर दीअट के म्ाड़ कौ बनावट पीट हुए सोने से 
थौ उस के खंभे से उस के फल ला पीट हुए सेने का था उस के समान 
जो परमेग्वर ने मसा के ट्खाया था उस ने वैसा हो क्काड़ बनाया॥ 
५ । फिर परमेग्र ने मसा से कहा ॥ ६। कि लावियां का इसराएल के 
संतानें में से अलग कर ज और उन्‍हें पवित्र कर॥ ७। ओर उन्‍हें पवित्र 
करने के लिये त उन से माल कीजिया को शद्र॒ करने का जल उन पर 
छिडक ओर वे अपने समस्त ट्ह के। मड़ाव और अपने कपड़े घावें और 
आप का पावन करं॥ ८। तब वे एक बछड़ा उस के मांस की भेंट के 
साथ तेल से मिला हुआ चाखा पिसान लेवें और तू पाप कौ भेंट के लिये _ 
एक बछड़ा लीजिया ॥ ८€। और लावियों के मंडी के त॑ब के आगे 
लाइयेो और इसराएल के संतानें कौ समस्त मंडली के एकद्ठी 'करियो ॥ 
९५०। ओर लावियों का परमेग्वर के आगे लाना और इसराएल के 
संतान अपने हाथ लाविथां पर रक्व॥ १५९५। ओर हारून लावियों का 
इसराएल के सतानों की भेंट के लिये परमेम्यर के आगे चढ़ावे जिस में वे 
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परमेम्थर की सेवा करें । ९५२९। ओर लावी अपने हाथ बैलां के सिरा 
पर रकक्‍खें और तू एक के पाप कौ भेंट और दूसरे के हेम कौ भेंट के 
लिये जिसतें लावियां के लिये प्रायस्थित्त हावे परमेम्धर के लिये चढ़ाइयो॥ 
२९३। फिर त लावियों का हारून ओर उस के बेटा के आगे खड़ा कर 
दौजियो और उन्‍हें परमेग्वर की भेंट के लिये चढ़ाइया॥ ९४। और 
त लावियोां का इसराएल के संतानों में से अलग करिया श्र लावी मेरे 
हांगे॥ ९१५। उस के पीछ लावो मंडली के तंब में सेवा के निमित्त पहुंच 
त्‌ उन्हें पवित्र करिया ओर उन्‍हें भंट के लिये चढ़ाइया॥ ९ ६ । क्योंकि वे 
सब के सब इसराएल के सतानों में से मस्के ट्ये गये हर एक जो उत्पन्न 
हैा।ता हे इसराएल के संतानां के सब पहिलोंठां की संती उन्‍हें ले लिया 
है॥ ९७। क्यांकि इसराएल के सतानों के सारे पदिलौोंट क्या मनुव्य 
के क्या पश के मेरे हैं जिस टिन मिख टेश के हर एक पहिलोंठ को 
मारा में ने उन के अपने लिये पवित्र किया ॥ १५८। और इसराणएल के 
संतानों के. सारे पहिलोंठां की संती में ने लावियों के ले लिया हो॥ 
१९८ । और में ने इसराएल के संतानों में से सब' लावियां के हारून 
और उस के बटों के ट्या जिसते मंडली के तंब में इसराएल के संतानें 
कौ संती सेवा कर ओर इसराएल के संतानों के लिये प्रायश्चित्त टेव 
जिसते इसराणएल के संतानां पर जब वे पवित्र स्थान के पास आव मरो 
नपड़े॥ २०। से जैसा कि परमेग्वर ने लावियां के विषय में मूसा का 
आज्ञा किई थी मूसा ओर हारून और इसराणल के सतानें की सारी 
मंडली ने लावियों से वेसा ही किया से। इसराएल के संतानों ने उन से 
वैसा हो किया॥ २२। ग्यार लावी पवित्र किये गये ओर उन्होंने 
अपने कपड़े घाय और हारून ने उन्हं भंट के लिये परमेश्वर के आगे 
चढ़ाया और हारून ने उन के लिये प्रायच्यित्त टिया जिसतें उन्हें पवित्र 
करे॥ २२। उस के पीछ लावी अपनी सेवा करने के! हारून और 
उस के संतानों के आगे मंडली के तंब में गय जेसा कि परमंखर ने 
लावियां के विषय में मसा के आज्ञा किई थी उन्‍्दां ने बैसा ही उन से 
किया॥ २३। फिर परमेग्चर मसा से कहके बाला॥ २४। लावियां 
का ब्यवह्दार यह रहे कि वे पचौस बरस से लेकर ऊपर लॉ म॑ंडलो के 
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तंब में जाके सेवा में रहें॥ २५। और जब पचास बरस के हों ते 
सेवकाई से रहि जायें और फिर सेवा न करें॥ २६। परंत मंडली के 
तंबू में अपने भाइयों के साथ रखवाली किया करें और सेवा न करें त 
लावियों से रक्ता के विषय में योंहों कीजिया॥ 
€ नोवां पब्ब । ह 

्िि के देश से निकलने के दूसरे बरस के पहिले मास में परमेग्थर ने 

सौना के अरण्य में मसा से कहा॥ २। कि इसराएल के संतान उस के 
ठच्दराय -हुए समय में पार जाने का पब्बे रकखें॥ ३। इस मास के 
चैट्हवों तिथि की सांमक के ठहराये हुए समय में उसे करियो उस की 
बिधि ओर आचार के समान पब्बे रखिया॥ ४। से मसा ने इसराएल 
के संतानों के! कहा कि वे पार जाने का पब्बे रक्खें॥ ५। और उन्‍्हों 
ने पहिले मास की चाट्हवों तिथि की सांम्क का सीना के अरण्य में पार 
जाने का पब्बे रक्‍्वा जैसा कि परमेम्वर ने म॒सा के आज्ञा किई थी 
इसराणल के संतानें ने वेसा ही किया॥ ६। वहां कितने जन थे जे 
किसी मनव्य की लाथ के कारण से अपवित्र हुए थे वे उस दिन पार 
जाने का पब्षे न रख सके ओर वे मसा ओर हारून के समीप आये॥ 
७। ओर उन्‍हें ने उस्स कहा कि हम मनव्य के लाथ के कारण से 
अपवित्र हें किस लिये हम रोके गये कि इसराएल के संत.नों में 
ठचराये हुए समय में परमेग्वर के लिये भेंट लावें॥ ८। मूसा ने जन्‍्ह 
कहा कि ठहर जाओ और मैं स॒नृंग। कि परमेग्वर तुम्हारे बिषय में क्या 
आज्ञा करता हे॥ <। तब परमेयग्वथर मूसा से कहके बेला॥ १५०। 
कि इसराएल के संतानें से कहके बेल कि यदि काई तुम्भ से अथवा 
तम्हारे बंश में से किसी लेोथ के कारण से अशइू हे।वे अथवा यात्रा में 
टूर हावे तथापि वह परमेसर के लिये पार जाने का पब्बे रकवे॥ ९९॥। 
हूसरे मास की चै।टहवीं तिथि को सांस्क के वे पब्बे रक्खें ओर अखमीरी 
राोटो कड़वी तरकारी के साथ खावें॥ १५२। वे बिहान लॉ उस में से 
कुछ न छाड़ें और न उस की काई इड्डी तोड़ी जाय पार जाने कौ समस्त 
विधि के समान उसे करें॥ १९३। परंतु जो मनुव्य शट्द हे ओर यात्रा 
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में नहीं है और यदि पार जाने का पर्न्ब नहीं रकक्‍ख वही प्राणी अपने 
लागां में से काट डाला जायगा क्यांकि वह ठउचहराय हुए समय में 

परमेश्वर की भंट न लाया वह अपना पाप भेगेगा॥ २१४ । और यदि कोई 
परद्शो तुम्म टिके और पार जाने का पत्बे परमेश्वर के लिये रक्‍वा चाहे 
ते वह पार जाने के पब्बे के। उस कौ रौति ओर बिधि के समान रक्खे 
तम्हारे लिये क्या परटेशी और क्या दशोी की एक हौ बिघि हेगो॥ 
९५ । ओर जिस टन तंब खड़ा किया गया मेघ ने साक्षौ के तंब के 
टांप लिया और सांम्त से लेके बिहान लें तंब पर आग सौ दिखाई देती 
थी॥ ९६। से सटा एसा हो था कि मेव उसे ठांपता था और रात का 
आग सो ट्खाई देती थी ॥ ९७। ओर जब तंब्‌ पर से मेव उठाया जाता 
था तब इसराएल के संतान कूंच करते थे और जहां मेघ आके ठहरता 
था तहां इसराएल के संतान डरा करत थे॥ ९१५८। इसराएल के संतान 
परमेस्वर कौ आज्ञा से कंच करते थे और परमेजश्वर की आज्ञा से डरा 
करते थे जब लो तंबू पर मेव रहता था वे डरे में चेन करते थे ॥ १<८। 
और जब बहुत दिन लो तंबू पर मेव ठहरता था इसराएल के संतान 
परमेग्वर की आज्ञा मानते और कंच न करते थे। २० । और एसे ही जब 
मेघ थाड़ टन ला तंब पर ठहदरता था व परमेगच्ार कौ आज्ञा के समान 
अपने डर में रहते थ ओर परमेश्वर को आज्ञासे बच करते थे॥ 
२९ । ओर यां हेता था कि जब सांस से बिहान लो मेघ ठहरता था 
और बिहान के उठाया जाता था तब वे कंच करते थे च७हे दिन चाहे 
रात जब मेघ उठाया जाता था वे कंच करते थ॥ २२। अथवा हो 
दिन अथवा एक मास अथवा एक बरस मेघ तब पर रहता था तब 
इसराएल के संतान अपने डरों में रहते थे और कंच न करते थे परंत 
जब वह ऊपर उठाया जाता था तब वे कच करते थे॥ २३। परमेग्वर 
की आज्ञा से वे तंब में चेन करते थं और परमेश्वर दी आज्ञा से कंच करते 
थ परमेम्वर की आज्ञा जा मसा की ओर से हेती थ। वे परमेम्धर की 
आज्ञा के पालन करते थे । 
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९ ० ट्सवां पब्थे । 

।/आ परमेम्धर रूसा से कहके बेला॥ २। कि अपने लिये चांदी के 

7 नरसिंगे एक हो टुकड़े से बना कि मंडली के बुलाने के ओर 
छावनी के कंच करने के कार्य के लिये हेवे॥ ३। और जब वे उन्‍हें 
फंक तब सारो मंडली तरे पास मंडलौ के तंब के द्वार पर आप का णकट्ढी 
करे॥ ४। ग्यार यहटि एक हो फंका जावे तब अध्यक्ष जा इसराए लिया 
के सहस्तों के प्रधान हें तेरे पास एकद्ठे हेवबें॥। ५। और जब तम छोटे 
बड़े शब्द से फंके! ता पब्ने टिशा की छावनी आगे बढ़े॥ ६। जब 'तम 
टूस री बेर छाटे बढ़े शब्द से फंका तो ट्क्िविन दिशा की छावनी कंच करे 
वे अपने कंच के लिये छाट बड़ शब्द से फंक॥ ७। परंत जब कि मंडलो 
को णकट्ठटी करना हावे तब फंका परंत छाटे बड़े शब्द मत करा ॥ ८द्। 
ओर हारून याजक के बेटे नरसिंगे फंका करें और तुम्हारे लिये तन्हरे 
समस्त बंशां में यह बिधि सनातन ला रहे। €। और यदि तम बैरियों 
से जा तम्ह सताते हैं अपने टेश से लड़ने का निकले तो तम नरसिंगे से 
छाटे बड़े शब्द फंका और अपने ईम्वर परमेश्वर के आगे स्मरण किये 
जाग्रागे और तम अपने शच्र॒न से बच जाओगे ॥ ९० । और अपने आनंद 
के टिन और अपने पत्बे। के टन अपने मासें के आरंगों में अपनी हेम 
गी भंट और अपने कशल कौ भेंटों के बलिदानें पर मरघिंगे फंका 
जिसत तुम्हारे कारण ईय्यर के आग 'सतम्हारे सारण के लिय होते में 
परमेग्थर तुम्हारा ईश्वर कुं॥ १९१॥। फिर यां हुआ कि ट्ूसरे बरस 
के दूसरे मास को बीसबों तिथि का मेघ साछीो के तंब से ऊपर उठाया 
गया ॥ ९२ । इसराएल के संतान सोना के अरण्य से कंच किये 
ओर फारान के अरण्य में मेघ ठहर गया॥ ९५३ । से मूसा कौ 
ओर से परमेम्वर को आज्ञा के समान उन्‍्हों ने यात्रा किई॥ २९४ । 
पहिले यहूटाह के संतान कौ छावनी के मंडे उन के कटकों के 
समान चले उन पर अम्मिनद्व का बेटा नहरून था॥ ९५। ओर 
इफकार के संतान को गा४्ी को सेना पर सग्र का बेटा नतनिएल था॥ 
१६। ओर जबलन के संतान की गोछी की सेना पर क्षेलन का बटा 
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इलिअब था॥ १५७। फिर तंब उतारा गया तब जैरसन के बेटे और मिरारी 
. के बेटा ने तंब के। उठाके यात्रा किई॥ २८। फिर रूबिन का मकंडा डन 
की सेना के समान आगे बढ़ा शट्ऊर का बंटा इलिसर्ूर उस के कटक का 
प्रधान था॥ २९। और समइ न के बंश की गाष्ठी की सेना पर रूरिशही 
का बेटा सलमिएल था ॥ २० । जद के बंश की गे।छी की सेना पर दल 
का बटा इलयासफ था ॥ २९। फिर किहातियों ने पवित्र स्थान उठाके 
यात्रा किई और उन के पहुंचने ले तंबू खड़ा किया जाता था॥ २२१ 
फिर इफ्रायम कौ छावनी का म्कंडा उन की सेनों के समान आगे बढ़ा 
अस्मिहूट का बेटा इलिसमः उस के कटक का प्रध/न था॥ २३। और 
मुनस्झौ कं बंश की गाछी की सेनां पर फिदाहरूर का बेटा जमलौऐल 
था॥ २४। और बविनयमोन के बंश कौ गेछो कौ सेनें पर जिदःझआनी 
का बेटा अबिदान था॥ २५४। सब छावनो के पीछ टन के संतरन की 
छावनी का स्कंडा उन की सेने; के समान आगे बढ़ा उन की सेना पर 
अभश्मिशही का बेटा अखिअजर था॥ २६। श्र यसर के बंश की गे।/छी 
कौ सेनें पर अकरान का बेटा फूजअणएल था॥ २७। और नफताली 
के बंश को गाछी की सेनें पर औनान का बेटा अखिरअः था॥ रण८। 
से इसराएल के संतान की यात्रा जब वे आग बढ़ते थे अपनी सेनाओं के 
समान एसो ही थी। | 
२८ । तब मसा ने मिट्यानी रऊण्ल के बेटे हुबाब का जा मसा का सयर 
था कहा कि हम उस स्थान के जाते हें जिस के बिषय में परमेग्वर ने कहा 
है कि में तम्ह टेजंगा से तू हमारे साथ आ हम तक्क से भलाई करेंगे 
क्यांकि परमेग्वर ने इसराएल के बिषय में अच्छा कहा के ॥ ३०। उस ने 
उसे कहा कि में न जाऊंगा परत में अपने देश के ओर अपने कुटम्बों में 
जाऊंग।॥ ३१। तब उस ने कहा कि हमें न कछाड़िये क्योंकि आप 
जानते हें कि अरण्य में हमें क्यूंकर डेरा किया चाहिये से! आप हमारी 
आंखों की संती हेांगे॥ ३२। और यों हेागा कि यदि आप हमारे 
साथ चलें ता जा! भलाई परमेश्वर हम से करेगा से हम आप से करेंगे॥ 
३३। फिर उन्‍्हों ने परमेश्वर के पहाड़ से तोन दिन की यात्रा किई 
और परमेम्वर कौ बाचा कौ मंजूषा उन तौन दिन के मागे से आगे गई 


र्ष्प्छ गिनती | [९९ पन्ने 


जिसतें उन के लिये विश्राम का स्थान ढूंढे । ३४। और जब वे छावनी 
से बाहर जाते थ तब परमेग्वर का मेघ दिन का ऊपर उठचहरता था॥ 
३५ | ग्रार जब मंजषा आगे बढ़ती थी तब यां हेतता था कि मसा 
कहता था कि डट हे परनेश्रर तेरे शत्र छिन्न भिन्न हेवे और जो तम्क से 
बैर रखता हे से। तेरे आगे से भागे और जब बुह ठचहरता था वुद्द 
कहता था कि हे परमग्रर सहस्तां इसराए लियों में फिर आ। 


२१९ ग्यारहवां पब्बे। 


अ'ः जब लोग कुड़कुड़ाने लगे तो परमेग्वर डट्रास हुआ और सुना 
और उस का क्राघ भड़का जर परमेम्बर की आग उन में फट 
निकली और छावनी के अंत्य के भर्म किया॥ २ । तब लाग मसा के पास 
चित्लाय औ।र जब मसा ने परमे खर से प्राथना किई तब आग बस्क गई ॥ ३। 
इस लिये कि परमंग्वर कौ आग उन म॑ भड़की उस ने उस स्थान का नाम 
ज्वलन रक्वा ॥ ४ । ओर मिली जुली मंडली जा उन में थी कुदच्छा करने 
लगी ओर इसराएल के संतान भौ बिलाप करके कहने लगे कि कान हमें 
मांस का भाजन टेगा॥ ५ । हमें वह मछली की संधि आती ह्षे जा 
हम सेंत से मिस्र में खाते थे और खीर ओर खरबज और गंदना ओर 
पियाज और लहसन॥ ६। परंत अब ते हमारा प्राण रूख गया 
यहां तो हम मन्न का छाड़ कुछ भी नहीं टेखते॥ ७। ओर मन्न घनिये 
की नाई ओर उस का रंग मेती का साथा॥ ८। लोग इधर उधर 
जाके उसे एकट्टा करते थे आर चक्की में पीसते थे अथवा डखली में 
कटते थे और फलका बनाके तवे पर पकाते थे उस का खाद टटके तेल 
की नाई था॥ <। और रात को जब छावनी पर ओस पड़ती थी 
तब मन्न उस पर पड़ता था॥ १५०। तब मूसा ने सुना कि लोगों के 
हर एक घराने का हर एक मनुव्य अपने अपने तंब्‌ के द्वार पर बिलाप 
कर रहा हे ते परमेग्वर का क्राघ ऊत्यंत भड़का ओर मसा भौ उदास 
हुआ॥ २९१॥। तब मसा ने परमेग्वर से कहा कित अपने दास के 
क्यों दःख दर रहा है और तरी दृष्टि में मे ने क्यां नहों अनग्रह पाया कि 
त्‌ ने इन सब लागां का बासम्क मम पर डाला क्षे॥ १५२। कमा में ने 
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इन सारे लागों को गर्भ में रक्‍्वा क्या में ने उन्हे जना क्षेकि त मग्झे 
कहता हू कि उन्‍हें उस दृश में जिस की त ने उन के पितरों से किरिया 
खाई हु अपनी गाद में ले जिस रीति से पिता द्रथ पीवक बालक केा 
गाद में लेता ह्े॥ ९१३। में कहां से मांस लाऊं कि उन सब लोगों 
बा पा के - «कई: जे ड2८- गिर हि ् रन हक कप के व 
के देज॑ वे मे रा रोके कहते हैं कि हमें खाने के मांस दे॥ १५४। 
£ २० हट 3 कह. . हों कि फेरे 
में अकेला इन सब लागें का भार उठा नहीं सक्ता इस कारण कि मेरे 
लिये बहुत बाम्कत क्र । ५५ । यदि त मस्त से यों हों करता हे तो मस्छे 
मार के अलग कर ओर यदि में तेरी दृष्टि में अनग्रह पाये हूं तो में 

अपनी बिपत्षि न टखं॥ २९६। तब परमेग्र ने म्सा से कचह्दा कि 
इसराएल के प्राचौनों में से सत्तर परुष जिन्हें त प्राचीन और प्रधान 
जञानता हे मेरे लिये बटार ओर उन्‍हें मंडली के तब पास ला वे तेरे 
संग वहां खड़े रहें॥ १५७। में उतरूगा और तेरे साथ बात करूंगा 
और में उम आत्मा में से जे। तुक्क पर हे कुछ लेकर उन पर डाल्‌ंगा कि 
तेरे साथ लागों का बे।ककत उठावें जिसतें तू अकेला डसे न उठावे॥ श८। 
और लोगों से कह कि कल आप के पवित्र करे ओर तुम मांस खाओग 

«न हर >> न ० पट 2०९०५ कप, + 
क्यांकि रो राके तम्हारा यह कहना परमेग्वर के कानों में पहुंचा कि 
] 2 >> जम हज ञ( कर जज 
कान हमें मांस खाने का टेगा क्यांकि हम ता मिख ही में भले थे से 

० कक ९... के ० 

परमेश्वर तुम्हें मांस हेगा ओर तुम खाओ्येगे ॥ ५९। ओर तुम एक हो 
दिन न खाओरे न दो दिन न पांच दिन न दस दिन न बीस दिन॥ 
२०। परंत एक मास भर खाओर जब ला कि वह तम्हारे नथनों से 
न निकले ओर तम उद्समे घिन न करो क्योंकि तम ने ईम्वर कौ निंदा 
किई जा तम्हां में है और उस के आग यों कहके रोये कि हम मिस्त 
से क्यों बाहर आये ॥ २९। तब मूसा ने कच्दा कि थे लोग जिन में में हूं 
छः लाख पगयत हैं और त ने कहा हे कि में उन्हें इतना मांस देऊंगा 
कि वे एक मास भर खावं ॥ २२। क्या मंड ओर लेचहंड उन्‍हें ढप्त करने 
के लिय बघन किये जायेंगे अथवा समट्र की सारी मछलियां डन के 
लिये एकट्ठटी किई जायंगी जिसते वे छप्त होावें॥ २३। परमेगर ने मसा 
से कहा कि क्या परमेग्वर का हाथ घट गयाअब त ट्खेगा कि में बचन 
का प्रा हूँ कि नहों॥ २४। तब मूसा ने बाहर जाके परमेग्थर 
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(६:७८ वीक कपिल अप 62:0५: ४ /...!....। शा शक श कक कक: 
की बातें लागों से कहीं और लोगों के प्राचौनों में से सत्तर मनय्य 
एकड़ किये और उन्‍हें तंब के आस पास खड़े किये ॥ २५ । तब परमेश्वर 
मेघ में उतरा ओर उद्मे बोला ओर उस के आत्मा में से कुछ लेके 
उन स्तर प्राचौनों को टिया और जब आत्मा उन पर ठचहरा वे 
भविव्य कहने लगे और न थमे॥ २६। परंतु दा मनुव्य छावनी में 
रह गये थे जिन में से एक का नाम इल्टाद और टूसर का मेदाद से 
आत्मा उन पर ठहरा और वे उन में लिखे गयेशथ परंत तंब के पास 
बाहर नहीं गये और वे तंब ही में भविव्य कहने लगे ॥ २७। तब एक 
तरूण ने है।ड़के मसा के! संदेश दिया कि इल्टाद और मेदाद तंब्‌ में 
भविय्य कहते कं॥ र२ण८्। से मसा के सेवक नन के बट यहरूअ ने जा 
उस के तरुण में से था मसा से कहा कि हे मेरे खामी मसा उन्‍हें 
बरज टे ॥ २८। मसा ने उसे कहा किक्या त्‌मेरे कारण डाह रखता 
है हाय कि परमेश्वर के सारे लोग भविव्य बक्ता हेते ओर परमेग्वर 
अपना आत्मा उन सभों पर डालता ॥ ३०। और मूसा और इसराएल 
के प्राचोन छावनी में गये॥ ३९ । तब परमेम्वर की ओर से एक पवन 
निकला शऔर बटेर के समट्र से लाया ओर छावनो पर एऐसा गिराया 
जैसा कि एक टिन के माग इधर उधर छावनी की चारों ओर ओर 
जैसा कि दो हाथ भमि के ऊपर॥ ३२९। और लोग उस दिन और 
रात भर जऔर उस के हूसरे दिन भी खड़े रहे ओर बटेर बटारे 
जिस ने थाडे से थोडा बटारा उस ने आधमन के अटकल बटारा 
और उन्हें! ने अपने लिये तंब के आस पास फैलायथ ॥ ३३। और 
जब लो उन के टांत तले मांस था चाबने से पहिले परमेग्वर का क्राघ 
लेगें पर भड़का और परमेश्वर नें उन लागां के! बड़ी मरी से मारा ॥ 
३४। जैर उस ने उस स्थान का नाम कुइच्छा का समाधि रक्‍्खा 
क्योंकि उन्हीं ने उन लोगों का जिन्‍हों ने कुइचछा किई थी वहां 
गाड़ा फिर उन लोगों ने कुइ छा समाधि से हसीरात के! यात्रा किई से। 
वे हसौरात में रहे ॥ 
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९२ बारहवां पब्बे । 


मन सा कौ उस हब॒शी स्त्री से ब्याह करने के कारण मिरयम और 
& दारून ने उस पर अपबाट किया क्यांकि उस ने एक हबशी सती से 
ब्याह किया था॥ २। ओर बाले क्या परमेश्वर ने केवल मसा ही से 
बातें किई हें क्या उस ने हम से भी बातें न किई और परमेश्वर ने सना। 
३ । मसा समस्त लागों से जा एथिवो पर थे अधिक केएमंल था ॥ ४ । सेए 
परमेश्वर ने तत्काल मूृसा औंर हारून और मिरयम के। कहा कि तम 
तौनों मंडली के तंब पास आओ सो वे तीनों आय ॥ ५ । तब परमेश्वर मे व के 
खंभों में उतरा और तंब्‌ के द्वार पर खड़ा हुआ और हारून और मिरयम 
के बलाया वे दानां आये॥ ६ । तब उस ने कहा कि मेरी बात सुने यदि 
तस्में काई भविव्यद्धक्ता हैवे ता में परमेश्वर आप के दशन में उस पर 
प्रगट करूंगा ओर उत्हे खन्न में बातें करूंगा ॥ ७। मेरा दास मसा ऐसा 
नहीं वह मेरे सारे घर में विश्वासी क्षे॥ ८। में उच्स आन्ने साग्ने अत 
प्रत्यक्ष बातें करूंगा और ग॒प्त बातों से नहीं और वह परमेमश्वर के आकार 
के दखगा से तम मेरे सेवक मसा पर अपबाद करते हुए क्यों न डरे॥ 
६ । और परमेश्वर का क्राध उन पर भड़का और चला गया॥ १५०। 
तब मेघ तंब पर से जाता रहा ओरर क्या टेखाता है कि मिरयम हिम दी 
नाई 7ढ़ी हे! गई और हारून ने मिरयम की ओर दृष्टि किई ते वह 
काढ़ौ थी ॥ ५१५। तब हारून ने मसा से कहा कि हे मेरे खामो में तेरी 
बिनतो करता हूं यह पाप हम पर मत लगा इस मं हम ने मर्खता किई 
और पापी हुए ॥ ९२। वह उस म्टतक के समान न हे। जिस का आघा 
मांस अपनी माता के गभे से उत्पन्न होते हो गल जाय॥ ९३ । तब मसए 
ने परमेग्वर के आग बिनती करके कहा कि हे इंग्थर में तेरी बिनतो 
करता हें अब उसे चंगा कर ॥ 

१४ । तब परमेग्ार ने मसा से कहा कि यदि उस का पिता उस के 
मंह पर थकता तो क्या वह सात दिन लो लज्जित न रहती से सात 
ट्निलों उसे छावनी से बाहर बंट कर उस के पीछ उसे मिलाल॥ 
१५५४ | से। मिरयम छावनी के बाहर सात दिन लो बंद हुई ओर जब ले 
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मिरयम बाहर रही लागां ने यात्रा न किई॥ ५६। उस के पीछ लागों 
ने हसीरात से यात्रा किई और फारान के अरण्य में डेरा किया । 


९६३ तेरहवां पत्य । 


णि परमेग्र ने मसा का बचन कहा ॥ २। कि लागों का भेज जिसतें 
कनआन के देश का भेट लेवें जा में इसराएल के सतानों का दता 
हूं एक एक मन॒व्य उन के पितरों की हर एक गाछी में से भेज उन में से 
हर एक प्रधान हेवे॥ ३। ओर परमेम्धर की आज्ञा से मसा ने फारान 
के अरण्य से उन्‍हें भजा वे सार मनव्य इसराएल के संतानों के प्रधान थे ॥ 
४ । उन के य नाम रूबिन कौ गाछी में से जकर का बेटा शमअ ॥ ५। 
और समअन की गा४छी में से क्री का बेटा सप्त॥। ६। और यहटाकह 
की गोछठी में से यफन्न: का बेटा कालिब॥ ७। और इशकार को गोएी 
में से यसफ का बेटा इजाल ॥ ८। और इफरायम कौ गोाष्ठी में से नन 
का बेटा छ्लोअ॥ <। ओर बिनयमौन कौ गोष्ठो में से रफ का बेटा 
फिलती॥ २०। और जबलन की गो४ी में से रूटी का बटा जदिएल ॥ 
९५९ । और यसुफ्‌ कौ गोछी में से अथै।त मनस्सो कौ गोष्ठी में से रूसी 
का बेटा जदौ ॥ ९१२। दान कौ गे।छठी में से जमलोौ का बेटा अमिए ल ॥ 
१९५३। और यसर की गाछी में से मौकाएल का बेटा शितर॥ २४। 
और नफताली को गाछी में से बफ॒सौ का बेटा नखबी ॥ १५४ । जट कौ 
गोछी में से माकी का बेटा जियुएल॥ ९ ६। से उन के नाम जिन्हें मूसा 
ने देश के भेद लेने के लिये भेजा ये हैं और मूसा ने नन के बंटे हूसीअ 
का नाम यक्ूृशअ रक्‍्खा | ह 

१७। ओर मसा ने डन्ह भेजा कि कनआन के देश का भेट लेव और ' 
उन्हें कहा कि तुम दक्षिण दिशा से चढ़ जाओ और पहाड़ के ऊ१र चले 
जाओ॥ ९८। ओर टेश के ओर उन लोगों के जे उस में बसते हैं 
ट्खियो कि वे कैसे हें प्रबल अथवा नि्बेल थोड़े हैं अथवा बहुत॥ ९6 । 
और वुच्द टेश जिस में वे रहते हें दौसा है भला अथवा बरा और कैसे कैसे 
नगर जिन में वे बसते हें तंबुओं में हें अथवा गढ़ें में॥ २०। और देश 
कसा हंफलवंत हु अथवा 'नण्फल उस में पेड़ है अथवा नहीं तम चियाव 
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करे! ओर उस देश का कुछ फल ले आओ ओर बच समय दाख 
के पहिले फलों का था॥ २९॥। से वे चढ़ गये और भमि के भेद 
का सौन के अरण्य में से रह्ब ला जो हमात के मागे में हे लिया ॥ 
२२। ग्रार वे दक्षिण की ओर से चढ़ और हबरून के आय जहां 
अनाक के बंश अखिमान और सोसौ ओर तलमी थे और मिस्र 
का जञअन हबरून से सात बरस आगे बना था॥ २३। से वे इस- 
काल कौ नालो में आये वहां से उन्‍्हां ने दाख का एक रच्छा 
काटा ओर उसे एक लट्ट पर रख कर दो मनुय्थों ने उठाया और 
कुछ अनार ओर गलर भी लिये॥ २४। उस स्थान का नाम उस 
गुऋ के लिये जिसे इसराण्ल के संतान वहां से काटलाये थे नाल 
इसकाल रक्‍्खा॥ २५। से! वे चालीप टन के पीछ देश का! भेट 
लेके फिर आये। २६। और फिर के मूसा और हारून और 
इसराएल के संतानों की सारौ मंडली के पास फारानके अरण्य में 
कादिस में आये और उन्हें ओर सारी मंडली के आग संदेश दिया 
ओर उस भमि का फल उन्‍्हं टिखाया ॥ २७। ओर उससे यह 
कहके बणेन किया कि हम उस दश में जिधघर तू ने हमें भजा था 
ग्रथे उस में सच मच ट्ूथघ ओर मध बहता है ओर यह वहां का 
फल क्षे#॥ २८। तथापि उस टेश के बासो बलवंत हें ओर उन 
के नगरों की भीतें अति ऊंचो हें ओर हम ने अनाक के संतान 
के भी वहां टेखा॥ २८ । ओर उस भमि में ट्शिण कौ ओर 
अमालोक बसते हें ओर हत्ती ओर यबसो ग्यार अमरी पहाड़ों पर 
रहते हैं ओर समद्र के तोर ओर यरदन के तोर पर कुनआनी 
रहते हैं ॥ ३०। तब कालिब ने मूमा के आगे लागोां के! घौमा करके 
कहा कि आओ एक साथ चढ़ जाय ओर बश में कर क्योंकि उस पर प्रबल 
होने में हम में शक्ति हैे॥ ३९। परंत उस के सं गियां ने कहा कि हम 
उन लागों का साम्ना करने में दृबेल हें क्योंकि वे हम से अधिक बलवंत 
हैं॥ ३२९। ओर वे इसराएल के सतानां के पास उस भमि का जिस का 
भेद लेने का गये थे बरा संदेश लाये ओर बेलले कि वह भमि जिस का 
भेद लेने हम गये थे ऐसी भमि हे जेए अपने बासियां का खा जातो 
अर कक है. 
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और सब लाग जिन्हें हम ने ट्खा हे बड़े डील के हैं ॥ ३३ । और हम ने 
वहां टानव अनाक के बेटे दानवें के देखा और हम अपनी ओर उन 
की दृष्टि में फनगे की नाई: थ ॥ 


९४ चैट्हवां पब्बे । 


ब सारी मंडली चिल्ला के राई ओर लेग उस रात भर रोया 

किये॥ २। फिर सारे इसराएल के संतान म॒सा ओर हारून 
पर कुड़कुड़ाये ओर समस्त मंडली ने उन्हें कहा हाय कि हम मिस्र में 
मर जाते ओर हाय कि हम इसी अरण्य में नष्ट हेते॥ ३। हमें किस 
लिये परमेग्थर इस ट्श में लाया कि खज्ज से मारे जायें और हमारी 
स्त्रियां और हमारे बालक पकड़ जाव क्या हमारे लिये अच्छा नहों 
कि मिख का फिर जावें॥ ४। तब उन्‍होंने आपस में कहा कि आओ 
एक के! अपना प्रधान बनावें और मित्त को फिर चलें॥ ५। तब 
मूसा और हारून इसराएल के संतानों की सारी मंडली के सान्‍्ने औरघ 
मंह गिरे। ६। ओर नन के बेटे यकहूअ गज्ार यफन्न: के बेट कालिब ने 
जा उन में थे जो दृश के भट्‌ लेने गये थे अपने कपड़े फाड़े॥ ७। और 
उन्‍्हां ने इसराएल के सतानों की सारी मंडली से कहा कि जिस दृश के 
भेद लेने के हम आरंपार गये अति अक्छौ भूमिक्े । ८। यटि ईयस्थर 
हम से प्रसन्न हेववे तो हमें उस टेश में लेजायगा और वह भमि जिस पर 
टूघ मध बच रहा कै हम ट्गा॥ <। अब तम केवल ईश्वर से छल न करो 
और उस देश के लागों से मत डरो क्यांकि वे तो हमारे लिये भाजन हैं 
उन के आड़ उन से जा चके हें ओर परमेग्वर हमारे साथ क्े उन की 
भय मत करो ॥ २९५०। परंत सारी मंडली ने कहा कि उन पर 
पत्थरवाह करो उस समय मंडली के तंब में सारे इसराएल के संतानों के 
साम्म परमेश्वर की महिमा प्रगट हुई॥ ९९। ओर परमेग्यर ने मुसा 
से कहा कि ये लोग कब लों मम्मे खिम्कावेंगे और उन आआयव्थां के कारण 
जो में ने उन में ट्खाये हें वे कव लां मस्त पर बिश्वास न करगे॥ ९२ 
मैं उन्हें मारूगा ओर उन्हें अधिकार रहित करूगा ओर तम्के इन 
से एक बड़ी ओर बलवंत जाति बनाऊंगा ॥ १५३। मसा ने परमेग्धर से 
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कहा कि मिस्त के लाग सनंगे क्योंकि त्‌ अपनी सामथ्थेसे इन लागां के उन 
के मध्य से निकाल लाया ॥ १४ । और वे इस ट्श के बासी से कहेंगे क्यांकि 
उन्हों ने तो सना हे कि त परमेग्थर इन लागां के बीच क्ञे कि त हे परमेग्थर 
आगमन साम्न रेखा जाता कहे और कि तेरा मेव उन पर रहता है ओर कि त्‌ 
ट्नि का मेघ के खंभ में और रात के। आग के खंभे में उन के आगे आगे 
चलता क्षे ॥ १५५ । से यदि तू इन लागों का एक मनृव्य के समान मार 
डाले तब जातिगण जिन्‍्हों ने तेरी कौर्ति सुनी हें करेंगे॥ ९६।इस 
कारण कि परमेग्वर इन लागों के उस ट्श में पहुंचा न सका जिसके बिघय 
में उन से किरिया खाई थी इस लिये उस ने उन्हं अरण्य में घात किया ॥ 
९७। सो में तरी बिनतो करता हूं हे मेरे प्रभ अपनी सामथ्ये के प्रगट कर 
जैसा तने कहा क्ञे॥ ९८। कि परमेग्यर बड़ा धीौर ओर महा ट्याल हे पापों . 
और अपराधों का चमा करता है जा किसी भांति से न छोड़ेगा पितरों के 
पापों के उन के लड़कां से जा उन कौ तोसरी ओर चेोथी पीढ़ो हे 
प्रतिफल टेता क्षे। ९८ । अब त अपनी दया की अधिकाई से इन लॉग 
का पाप क्षमा कर जैसा त मिस्र से लेके यहां ले मा करता आया हे ॥ 
२०। परमेग्यर ने कद्दा कि मे ने तरे कहेके समान क्षमा किया॥ २१५। 
परंत अपने जीवन से समस्त एथिवी परमेग्बर कौ महिमा से भर 
जायगी॥ २२। क्योंकि उन सब लागों ने जिन्‍्हों ने मेरा बिभव ओर 
मेरा आअये जो में ने मिस्र में और उस अरण्य में प्रगट किया 
हेखा अबलों मु॒स्के ट्सबार परखा ओर मेरा शब्द नमाना॥ २३। 
से! वे उस देश का जिस के कारण में ने उन के पितरों से किरिया 
खाई थी न रखेंगे ओर जितने ने मम्मे खिम्काया उन में से काई 
उसे न ट्ेखेगा ॥ २४ । परत मेरा दास कालिब क्योंकि ओर ही 
आत्मा उस के साथ था ओर उस ने मेरी बात परी मानी हे में उसे 
उस ट्श में जहा वह गया था लें जाऊंगा ओर वेजा उस के बंश से 
हांगे उस के अधिकारी बनेंगे। २५। अब अमालकी ओर कनआनी 
तराई में बास करते थे से। कल फिरे! ओर लाल समुद्र के मागं से 
अरण्य में जाओ ॥ 

२६। फिर परमेम्वर मूसा और हारून से कहके बेला॥ २७। 
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कि में कब लॉ उस दुष्ट मंडली की कुड़कुड़ाहट सहूं इसराएल के 
संतान जो मुम्त पर कुड़कुड़ाते हें में ने उन का कुड़कुड़ाना सुना ॥ 
श८। उन से कह कि परमेग्वर कहता हे मुम्के अपने जीवन से जैसा 
तुम ने म॒ु्ते सना के कहा हे में तुम से वैता हो करूंगा ॥ २८। तुम्हारी 
ओर उन सभा की लाथ तुम्हारी समस्त गिनतियों के समान बीस बरस 
से ले के ऊपर ला जो मुझ पर कुड़कुड़ाये इस अरण्य में गिरेंगी॥ 
३०। यफन्नः के बेटे कालिब और नन के बंटे यहूरूअ के छोड़ तम 
निःसंट्ह उस ट्श में न पहुंचाग जिस में में ने तम्हें बताने की किरिया 
खाई क्ले कि तम्हें वहां बसाऊंगा ॥ ३१। परत तम्हारे बालकों का 
जिन के बिषय में तम ने कहा हे कि वे लट जाय गे में उन्हें पहुंचाऊंगा 
जिन्हें तम ने तऋछ जाना वे उस टेश का जानेंगे॥ ३२। पर तम्हारों 
लाथें इस ही बन में गिरगी॥ ३३। गैर तम्हारे लड़के उस अरण्य 
में चालीस बरस लो भ्रमते फिरेंगे और अपने ब्यभिचारों के। उठाया 
करेंगे जब ला कि तम्हारी लाथं इस बन में च्चौण न हावें॥ ३४। 
उन टिनाों कौ गिनती के समान जिन में तम उस भमि का भेद 
लेते थे जा चालीस टन हें टिन पीछे एक बरस से। तम चालीस बरस 
ला अपने पाप का भागा करोगे तब तम मेरे बिराघ्र का जानोंग ॥ 
३५। मेंपरमेश्वर ने कहा है ओर इस दुष्ट मंडली के लिये जो मेरे 
बिरुड्टू में एकट्टी है निश्चय पूरा करूगा इसौ बन में नष्ट किई जायगी 
और यह्चों मरेगो॥ ३६। और जिन मनुय्यों के मूसा ने देश के भेद 
लेने के! भेजा था जिन्‍्हां ने उस टेश पर बात बना बना के कहा हे और 
सारी मंडलियां के उस पर कुड़कुड़वाया क्षे ॥ ३७। हां वे मनुय्य 
जे उस टेश का बरा संदेश लाय हें परमेग्थर के आगे मरो से मरेंगे ॥ 
३८। पर नन का बेटा यहूसअ ओर यफन्नः का बेटा कालिब उन में 
से जा दश का भद लेने गये थे जीते रहें॥ ३८। से मसा ने इन 
बातों के। इसराएल के समस्त संतानें के सुनाया ओर लेग बहुत 
बिलाप करने लगे॥ ४०। और बिहान को तड़के वे उठे ओर यह 
कहते हुए पहाड़ पर चढ़ गये ट्ेख हम उस स्थान पर चढ़ जायेंगे जिस 
को परमेम्वर ने बाचा टिई हे क्यांकि हम ने पाप कियाहै॥ ४९। 


हैं 
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मूसा ने कहा से अब तुम लाग क्यों परमेस्वर की आज्ञा का भंग करते हे। 
शुभ न हागा॥ ४२। ऊपर मत जाओ क्योंकि परमेग्वर तुम्हों में 
नहों जिसते तम अपने बेरियां के आग मारे न पड़ा॥ ४३। क्योंकि 
अमालिको ओर कूनआनी तम्हारे आगे हें ओर तम तलवार से विकछ 
जाआगे क्योंकि तम परमेग्वर से फिर गये हे।से। परमेग्पर तम्हारे 
साथ न हेगा॥ ४४। परंत वे ठिठाई से पहाड़ पर चढ़ गय तथापि 
परमेगश्वर के बाचा कौ मंजषा और मसा छावनी के बाहर न गये तब 
अमालिकी ओर कनआनी जो उस पहाड़ पर रहते थे उतरे ओर उन्हें 
हुरमः ला मारते गये ॥ 


९५ पंट्रहवां पब्ब । 


| परमेश्वर मसा से कहके बेला ॥ २। कि इसराएल के संतानों 
॥१ कहके बाल कि जब तम अपने निवास के टदश में जो में तम्ह 
हेऊंगा पहुचोा ॥ ३ । और आग से परमेम्धर के लिये हेम की 
भेंट चढ़ाआओ अथवा मनाती परोौ करने का बलिटान अथवा बांछित भेंट 
अथवा ठचहराये हुए पब कौ भेंट परमेग्धर के लिये आनंद का सगंघ 
लेहंड़ अथवा क्कंड से चढ़ाओ ॥ ४। तब वह जो अपनी भेंट परमेच्यर 
के लिय चढ़ाता है भाजन कौ भेंट पिसान का ट्सवां भाग सवा सेर 
तेल से मिला हुआ भेंट का बलिदान लावे॥ ५। एक मेम्ना के कारण 
होम की भट अथवा बलिदान पीने कौ भेंट के लिय सवा सेर ट्राक्षारस 
सि्ठ कौजिया॥ ६। अथवा मेढ़ के लिय मांस कौ भेंट के दो ट्सवां 
भाग पिसान पोने दा सेर तेल से मिला हुआ सिद्ध कौीजियो॥ ७। 
और पीने को भेंट के लिये पोने दो सेर द्राक्षारस परमेम्थर के सगंध के 
लिये चढ़ाइया॥ ८। और जब त हे को भेंट के लिये अथवा मनीती 
पूरी करने का बलिदान के लिय अथवा कुशल कौ भेंट परमेश्वर के 
लिये बेल सि्ठ करो॥ <। तब वुद्द बेल के साथ भाजन कौ भेंट तौन 
ट्सखवां भाग पिसान अढ़ाई सेर तेल से मिला हुआ लावे। ९५०। और 
पोने की भेंट के लिये द्राक्षारस अढ़ाई सेर आग से परमेश्वर के 
आनंद की सुगंध के लिये लाइये।प॥ २९९५। एक एक बेल अथवा एक 
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एक मेंढ़ा अथवा एक एक मेम्ना अथवा एक एक बकरी का मेम्ना योंदही 
किया जावे॥ १५२। गिनती के समान सिद्व की जिया हर एक उन की 
गिनती के समान ऐसा ही कीजिये ॥ ५३। सब जिन का जन्‍म देश 
में छुआ आग से परमेम्धघर के आनंद के सगंध के लिये भेंट चढ़ावें ता 
उसी रीति से इन बातों के मानें॥ ९४। ओर यदि परटेशी तम्में 
बास करे अथवा वह जा तम्हारी पीढ़ियों से हावे परमेम्धर के आगे 
सगंघ के लिये आग से भेंट चढ़ावे तो जिस रोति से तम करते हे बेसा 
बच्द भी करे॥ १५ । मंडली के लिये और उस परदशो के लिये जा 
तम्में बास करता हे तम्हारी पीढ़ियां में सदा एक ही विधि हे।वे परमेग्वर 
के आगं जेसे तम वैसे परटेशी भी हें॥ १५६। तमन्हारे ओर परदणशियों 
के लिय जो तम्भें रहते हैं एक ही व्यवस्था ओर एक हो रोति हेवे॥ 
१५७। फिर परमेचख्वर मसा से कहके बेला ॥ १५८। कि इसराएल 
के संतानों से कहके बेल कि जब तम उस देश में पहुंचा जहां तम्हें 
ले जाता हूं॥ १५८। तब ऐसा होगा कि जब तुम उस भूमि पर को 
राटी खाओ तो परमेग्वर के लिये उठाने की भेंट चढ़ाइयो॥ २०१ 
नत्तम अपने पहिले गंदे हुए आटे से एक फलका उठाने कौ भेंट के 
लिये लेओ। जैसी खलिहान की भंट का उटाते हैे। वेसाही उसे उठाइयो ॥ 
२९। तुम अपने गूंटे हुए पिसान से पहिले अपनी पीढ़ियें में परमेग्र 
के लिये उठाने को भेंट चढ़ाइयो ॥ 

२२। गजेर यदि तम चक किये हो और उन सव आज्ञाओं के जो 
परमेश्वर ने मसा से कहों पालन न करोा॥ २३। जिस दिन से 
परमेग्र ने तम्हें आज्ञा किई हे और अब से आगे ला अपनी पीढ़ियों 
में समस्त आज्ञा जिन्हें परमेग्थर ने मसा को ओर से तम्हं दिई हहे॥ 
२४। तब यों होगा कि यदि कुछ अज्ञॉनता हे। जाय ओर मंडली 
न जाने तब समस्त मंडलो हेम की भेंट के लिये परमेश्वर के सुगंध 
के लिये एक बछड़ा चढ़ावे उस के भाजन की ओर पीने की भेंट के 
साथ रीति के समान और अपराध की भेंट के लिये बकरी का एक 
मेनन ॥ २५। और याजक इसराएल के संतानें को सारी मंडलोौ के 
लिये प्रायश्चित्त रवे और वुद्द क्षमा किया जायगा क्योंकि अन्ञानता हे 
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और वे परमेश्वर के लिये अपनी भट आग के बलिदान से लावें और 
अपने अज्ञानता के लिये अपने पाप की भेंट परमेम्यर के आग लावें॥ 
२६। ग्रार इसराएल के संतानों कौ सारी मंडली और परदेशोी जो 
उन में रहते हें क्षमा किये जायेंग इस लिय कि सारे लेाग अजन्ञानता 
मेंथ॥ 

२७। और यदि कोई प्राणी अन्ञानता से पाप करे तो वुद् पाप कौ 
अंट के लिये पहिले बरस कौं एक बकरी लावे॥ २८। ओर उस प्राणी 
के लिये जा अनज्ञानता से परमेख्वर के आगे पाप करे उस के लिये याजक 
प्रायच्यित्त करे और व॒चह क्षमा किया जायगा॥ २८। तुम अन्ञानता 
की अपराध के कारण उस के लिये जा इसराएल के संतानों में उत्पन्न 
हुआ हो ओर परदेशो के लिये जा उन में रहता हे। एक ही ब्यवस्था 
रक्हा॥ ३०। परंत जो प्राणी ढिठाई करे चाहे ट्शौ चाहे परदशो 
हाय वही परमेश्वर की निदा करता हे शोर वही प्राणी अपने लोगों 
में से कट जायगा॥ ३९। क्योंकि उस ने परमेग्वर के बचन को निंदा 
किईं ओर उस की आज्ञा के भंग किया वहीं प्राणी सबथा कट जायगा 
डस का पाप उसो पर हाोगा॥ ३२। ओर जब इसराएज के संतान 
बन में थे उन्‍्होां ने एक मनव्य का बिश्वराम के ट्नि लकड़ियां बशारते 
पाया॥ ३३। ग्यार जिन्‍्हां ने उसे लकड़ियां एकट्ठी करते पाया वे 
उसे मूसा और हारून और सारी मंडलो के पास लाये ॥ ३४। उन्‍्हों ने 
उसे बंद रक्‍खा इस कारण कि प्रगट न हुआ थाकि उच्मम क्या किया 
जावे॥ ३५। तब परमेग्बर ने मसा से कहा कि वह मनव्य निश्यय 
मारा जायगा सारी मंडली छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करे॥ 
३६। जैसा परमेग्वर ने मूसा के! आज्ञा किई थी सारी मंडली उसे 
तंब के बाहर ले गई उन्‍्हां ने उस पर पत्थरवाह करके मार डाला ॥ 
३७। फिर परमेग्वर मसासे कहके बाला॥ ₹३८। कि इसराएल 
के संतानों से कह और उन्हें आज्ञा कर कि वे अपनों समस्त पीढ़ियां में 
अपने बता के खंट की स्ाजर पर नीली चवली लगाव ॥ ३८। यह 
तुम्हारे लिय मकालर हेगो जिसतें तम उसे देख के परमेग्वर को सारों 
आज्ञाओं के स्मरण करो और उन्‍हें पालन करे और जिसतें तम अपने 
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मन का और आंखें का पौछा न करो जैसे तम आगे ब्यभिचार करते थे ॥ 
४०। जिसतें तुम मेरी सब आज्ञाओं के स्मरण करे ओर उन का 
पालन करो ग्र अपने ई स्वर के लिये पवित्र हेओ ॥ ४९ । मैं परमेम्घर 
तम्हारा ईस्घर हूं जा तम्हं मिस्त को भूमि से बाहर लाया कि तम्हारा 
ईस्थर हे।ऊं में परमेम्धर तम्हारा ईयस्घर हूं ॥ 
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ञीः लावी के बेटे कृहास के बेटे इजहार के बंटे किह्यात करहद 
और रूबिन के बेटे टरतन और अबिराम इलिअब के बंटे ओर 
फलत के बेट ओएन ने लागां का गांठा ॥ २। वे इसराएल के संतानों 
में से अढ़ाई सो सभा के प्रधान जा मंडलौ में नामी और लोग में 
धैत्तिमान थे उन्‍हें लेके मसा के सन्‍्मख खड़े हुये॥ ३। तब मरा और 
हारून के बिराध में एक्ट हेके उन्हें बाले कि आप का बहुत बढ़ाते हे 
मंडली में तो हर एक मनुय्य पवित्र क्षे ओर परमेग्वर उन में हे से! किस 
लिये परमेश्वर की मंडली से आप को बढ़ाते हे।स्‍ ॥ ४। मसा यह सन के 
ओंध मंह गिरा॥ ५। फिर उस ने करह और उस कौ सारो जथा का 
कहा कि कल हो परमेश्वर ट्खिावेगा कि कान उस का हे और केन 
पवित्र हे और अपने पास पहुंचावेगा अथात उसी के जिसे उस ने चन 
लिया क्षे अपने पास पहुंचावेगा॥ ६। से हे करह और उस कौ सारी 
जथा तम यह करो अपनी अपनी घपावरी लेओआ।॥ ७। और उन में 
आग राक्छझा और कल परमेग्र के आगे उन में घप जलाओ और यों 
जहेागा कि जिस मनव्य का परमेस्वर चुनता है वही पवित्र हागा हे लावी 
के बेटा तम आप का बढ़ाते हेन्‍स्‍ ॥ ८। फिर मसा ने करह से कहा कि हे | 
लावी के बेटा सन रक्खा॥ «€। तुम क्या उसे छाटा जानते हे कि 
इसराएल के इईग्वर ने तम्हं इसराएल की मंडली में से अलग किया कि 
अपने पास लाके परमेमग्वर के तंब की सेवा करावे और मंडली कौ सेवा के 
लिये खड़ रहे ॥ ५०। ओर उस ने तम्फे तेरे समस्त भाई लावो के बेटे 
तेरे संग अपने पास किया अब तम याजकता भौ ढंढ़ते हे! ॥ ५१५। इस 
कारण तू और तेरी सारी जथा परमेम्वर के बिरोध पर एकट्टी हुई है और 
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हारून कान है जा तम उस के बिराध में कड़कड़ाते हैन्‍ ॥ १५२ । फिर 
मसा ने इलिअब के बेटे दातन और अबिराम के! बलवाया वे बोले कि हम 
नआवेंगे॥ १३। क्या यह छाटो बात हे कि त्‌ हमें उस भूमि में से 
जिस में टूघ और मध्‌ बहता है चढ़ा लाया कि हमें अरण्य में नाश करे और 
अब आप के हमारे ऊपर सर्थथा अध्यक्ष बनाताहे ॥ ९२४। ओर त 
हमें ऐसो भमि में न लाया जहां टूघ गजजर मधु बहेत्‌ ने हमें खेत और 
टाख कौ बारी का अधिका रो नहों कर दिया क्या त्‌ इन लोगों कौ आख 
निकाल डालेगा हम तो नआंबगे॥ ९५४॥। तब मूसा का क्राघ भड़का 
और परमेग्वर से यों बाला कि त उन कौ भेंट की ओर मत ताक में ने 
उन से एक गधा भी नहीं लिया न उन में से किसो के दुःख दिया ॥ 
९६ । फिर मसा ने क्रह से कहा कि त ओर तेरी सारी जथा औ।र हारून _ 
सहित परमेम्थर के आगे कल के दिन आओ।॥ ९७। ओर हर एक 
मनव्य अपनी अपनी घपावरी लेवे और उस में घप डाले ओर तम्म से 
हर एक अपनी अपनी घपावरी परमेग्वर के आग लावे सब अढ़ाई सो 
घपावरी हे।व त ओर हारून अपनो घपावरी लावे॥ ९८ । से हर एक 
ने अपनो अपनी धपावरी लिई और उस में आग रक्‍्वी और घप ड/लए 
और मंडली के तंब के द्वार ५र मसा ओर हारून सहित आ खड़े छए ॥ २८। 
और करह ने सारी मंडली के मंडजली के तंब के द्वार पर उन के बिराघ 
घर एकट्टी किया तब परमेम्थर कौ महिमा सारौ मंडली के साम्न प्रगट ऊई ॥ 
२०। ओर परमेग्वर मसा और हारून से कहके बेला॥ २९। कि इस 
मंडली में से आप का अलग करो कि में उन्हं पल भर में नाश करूं॥ २२। 
तब वे ओंध मंह गिरे और बोले कि हे ईश्वर सारे श्री रो के आत्म का 
ईश्वर पाप एक करे और क्या त सारी मंडली पर क्र हेावे॥ २३। तब 
परमेम्वर मसा से कहके बाला॥ २४। कित मंडलौ से कह कि करह 
और द्ातन ओर अबिराम के तंबओं में से निकल आओ।॥ २५। 
से मसा उठा ओर द/तन ओर अबिराम के यहां गया और इसराएल 
के प्राचोन उस के पीकछ हे। लिये॥ २६ । ओर उस ने मंडली से कहा कि 
उन दृष्टां के तंबओं से नकल जाओ ओऔ।र उन की किसी बस्त के मत 
क्ओए न हेवे कि तम भी डन के सब पापों में नाश हे। जाओ ॥ २७। से 
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वे करह जेर दातन और अबिराम के तंबओं में से निकल गये गैर 
दातन और अबिराम और उन की पक्नियां और बटे और लड्के निकल 
के अपने तंबओं के द्वार पर खड़ हुए॥ २८। तब मसा ने कहा कि तम 
इस में जानागे कि परमेग्वर ने यह काय्य करने का मस्त भेजा हे ओर में 
ने कक अपनो इच्छा से नहों किया॥ २८ । यदि थे मनव्य उस रूत्य से मरे 
जिस रहत्य से सब मरते हें अथवा उन पर कोई बिपात्ति ऐसी हे।वे जे! सब 
पर होती हु ता में ई ख्वर का भजा हुआ नहौं ॥ ३०। पर यदि पर मेस्परर 
कोई नई बात करे और एथिवी अपना मंद फैलावे ओर उन्‍हें सब समत 
निंगल जावे और वे जीते जी नरक में जा पड़े तो तम जानिया कि उन 
लागा ने परमेश्वर का खिस्काया हे ॥ ३१९५। ओर यां हुआ कि ज्यांत्ों 
बह य॑ सब बात कह क्षका ता उन के नौच की भमि फटगई ॥ ३२ । फिर 
प्रथिवी ने अपना मंह खेला ओर उन्‍हें ओर उन के घर ओर उन सब 
मनव्यां का जा करह के थे ओर उन की सब संपत्ति के निगल गई 

३३। से वे और सब जे। उन के थे जीते जी नरक में गये ओर भूमि ने 
उन्हें छिपा लिया और मंडली के मध्य से नष्ट हे! गये॥ ३४। ओर सारे 
इस राएल जो उन के आस पास थे उन का चित्ञाना सुन के भागे क्यांकि 
उन्‍्हें। ने कहा न हे। कि भूमि हमें भी निंगल जाय॥ ३५४ । फिर प रमेग्वर 
के आगे से एक आग निकली और उन अढ़ाई से को जिन्‍हों नेधघप 
जलाया था खा गई ॥ ३६ । और परमेग्वर मसा से कहके बेला ॥ ३७। 
कि हारून याजक के बेटे इलिअजर से कह कि घपावरी का आग में 
से उठा आर आग वहीं बखर दे क्यांकि वे ते। पवित्र क्षें॥ ३८। ओऔर 
जिन्‍्हों ने अपने प्राण के बिरोध पाप किया उन को घर॒पावरियों से चो डे 
चौड़ पत्र बेदी के ढांपने के लिय बना क्योंकि उन्‍्हां ने उन्हें परमेग्वर के 
आगे चढ़ाया इस लिये वे पवित्र क्ें ओर वे इसराएल के संतानों के लिये 
एक चिह्न हांगे॥ ३८। उन पीतल की घपावरियोां का जिन्‍हें ने 
जलाया था जा जल गये थे तब इलिअजर याजक ने उन्ह लिया और 
बेटों के लिये चोड़ पत्र ढांपने के लिये बनाये॥ ४०। कि इसराणएज 
के संतानों के लिये चेत हे।वे कि काई परट्शी जा ह।रून के बंश से नहों 
परमेम्वर के आगे धप जलाने के पास न आवे जिसतें क्रह और उस 
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कौ जथा के समान न हेवे जैसा परमेश्वर ने मसा के द्वारा से उसे 
कहा था। 

. ४९२ | परंत बिहान के इसराएल के संतानेों की सारी मंडली मसा 
और हारून के बिराध में कुड़कुड्ाके बाली कि तम ने परमेम्यर के लागों 
केामार डाला॥ ४२। ओर यों हुआ कि जब मसा ग्यार हारून के 
विराध में मंडजी एकट्टी हुई तब उन्‍्होां ने मंडली के तंब की ओर ताका 
और क्या ट्खते हैं कि मेव ने उसे ढांप लिया ओर परमेश्वर की मह्िमा 
प्रगट हुई॥ ४३। तब मसा ओर हारून मंडली के तंब के आगे आये ॥ 
४४ । ओर परमेग्थर मसा से कहके बाला॥ ४५ । कि तम इस मंडलोी 
में से अलग हेओएर जिसते में उन्हें एक पल में नाश कर डाल॑ तब वे 
औंधे मंह गिर पडे॥ ४६। ओर मसा ने हारून से कहा कि घपावरी 
ले और उस में बेते पर की आग रख और घप डाल ओर मंडलो में 
शीघ जाके उन के लिये प्रायच्यित्त द क्यांकि परमेगख्र के आगे से काप 
निकला ओर मरी आरंभ हुई ॥ ४७। तब जैधो मसा ने आज्ञा किई 
थी हारून मंडली के मध्य में टाड़ गया ओर क्या टखता हे कि मरी 
लागों में आरंभ हुई से! उस ने धूप रख के उन लागां के लिये ग्रायश्चित्त 
किया॥ ४८। वह जोवतों और म्टतकों के बीच में खड़ा हुआ तब 
मरी थम गई ॥ ४८। से जितने उस मरो से मरे उनन्‍्ह छाड़के जा करह 
के विषय में नष्ट हुए चाट्ह सहख सात सो थे॥ ५० । फिर हारून 
मंडली के तंबू के द्वार पर मूसा पास फिर आया और मरो थम गई। 
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कक परमेश्वर मसा से कहके बाला॥ २। कि इसराएल के संतानों से 
ह ओर उन में से उन के पितरों के घराने के समान हर घराने पोछे 
उन के सब प्रधानों से एक एक छड़ी ले और उन के पितरों के समान 
बारह छड़ी ओर हर एक का नाम उस की छड़ी पर लिख॥ ३। और 
लावी की छड़ो पर हारून का नाम लिख क्यांकि हर एक प्रधान के 
कारण उन के पितरों के घरानोां के लिये एक एक छड़ो हागी॥ ४। 
ओर उन्हें मंडल के तंब्‌ में साच्यो के आगे रख हे जहां मैं तम से भेंट 
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करूगा॥ ५। ओर यां हेगा कि जिसे में चनंगा उस की छडी में फल 
लगेगा ओर में इसराएल के संतानों का कड़कुड़ाना जो वे बिरे।घ से 
कड़कड़ाते हें टूर करूगा ॥ ६। से। मसा ने इसराएल के संतानों से 
कहा ओर हर एक ने उन के प्रघानों में से एक एक प्रधान के लिये उन 
के पितरों के घरानों के समान एक एक छड़ी अथत बारह छड़ी दिई 
और हारून की छडी उन को छड़ियां में थी॥ ७। और मूसा ने उन 
ऋड़ियों का साक्षी के तंब में परमेश्वर के आगे रक्खा॥ ८। ओर ऐसा 
हुआ कि बिहान का मसा साहझ्नो के तंब में गया ता क्या रखता हे कि 
लावी के घराने के लिये हारून की छड़ी में कली लगीं और करी नि+लों 
और फल फले और बादाम लगे ॥ <। तब मसा सब हड़ियां का 
परमेश्वर के आग से सब इस राएल के छंतानों के पाप्त निकाल लाया उन्‍्हों 
ने टेखा और हर एक ने अपनी अपनी छड़ी फेर लिई॥ १५०। फिर 
परमेग्वर ने मसा से कहा कि हारून को छड़ी साक्यी के आगे रख कि 
दंगइत के बिराघ के लिये एक चिक्न रहे और त डन का कड़कड़ाना 
मम्क से ट्र करे जिसतें वे मर न जावें॥ ५१५। ओर मसा ने एसा को 
किया जैसा परमेश्वर ने उसे कहा बेसा हो उस ने किया ॥ १५२। तब 
डूसराएल के संतानों ने मसा से कहा कि हम मरे हम नाश हुए हम सब 
के सब बिनाश हुए॥ १५३। जा काई परमेग्यर के तंब पास आवेगा से 
मरेगा क्या हम सब मर मरके मिट जायेंगे। 


३६ अटारहवां पब्बे। 


ँि परमेग्वर ने हारून से कहा कि पविव स्थान का पाप तक पर 

और तेरे बेटों ओर तरे संग तेरे पिता के घराने पर हे|गा ओर तरे 
संग तेरे बेटे तुम्हारी याजकता का पाप भागेंगे॥ २। ओर तेरे भाई 
को गराही जा तेरे पिता की गाछी है अपने साथ ला जिसतें वे तरे साथ 
मिलाये जावें ओर तेरी सेवा करें पर त अप्रने बेटों समेत साक्षी के तंब्‌ 
के आगे रह॥ ३। ओर वे तेरी और सारे तंब कौ रह्छा करें केवल 
वे पवित्र पात्रों ओर बेटों के पास न ज़ावं न हेवे कि वे भो ओर तम 
भो नाश हे। जओ।॥ ४। ओर तंबू की सारी सेवा के लिये तेरे सग् 
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ह्लेके मंडली के तंव की रक्षा कर और कोई परटेशी तम्हारे पास 
आने न पावे॥ ५। ओर तम पत्रित्र स्थान का ओर बेदौ के अगार 
रक्‍खा जिसतें आग का फिर इसराएल के संतानां पर काप न पड़े ॥ 
६। और देखो में ने तम्हारे भाई लावियां का इसराएल के संतानेईं 
मेंसे लेके परमेश्वर की भेंट के लिये तम्ह दिया जिसतें मंडलौ के 
जब की सेवा करें ॥ ७। से त और तरे संग तरे बटे बेदी की हर एक 
बात के और घंघट के भीतर की सेवा के लिये अपने याजक के पद के 
फ्रालन करे और सेवा करे में ने याजक के पर में तम्ह भेंट कौ सेवा 
दहिई और जो परट्शी पास आवे से मारा जायगा॥ छ। फिर 
परमेम्यर ने हारून से कहा कि ट्ख में ने इसराएल के संतानों की समस्त 
प्रवित् किई हुई उटाने की भटां कौ रक्षा करना तुम्म दिया में ने _ 
उन्‍हें तेरे अभिषिक्त हेने के कारण तम्मे और तरे बेटों का सदा को 
विधि के निमित्त दिया॥ «। उन पवित्र बस्तन में से जो आग से 
बच रह्तीं हें ये तेरे लिये हांगी उन के सब बलिटान और उन के हर एक 
ज्लाजन की भेंट ओर उन के हर एक पाप की भेट ओर उन के हर एक 
अपराध को भेट जा वे मेरे लिये चढ़ावेंगे तरे और तेरे प॒त्रां के लिये 
अत्यंत पवित्र हांगी ॥ १५०। तू उसे अत्यंत पर्वित्र स्थान में खाइया 
हर एक पुरुष उसे खाय यह तेरे लिये पत्रित्र हें॥ ५९५। ओर यह 
तेरी हे इसराएल के संतरनों की भेंट के उठाने के बलिदान उन के सब 
हिलाये हुए बलिटान सहितमें नेतमे ओर तरे संग तेरे बेटों का 
और तंरी बेटियों के सदा के ब्यवहार के लिये दिया जा कोई तरे 
चर में पवित्र हावे से उसे खावे॥ १५२। सब अच्छ से अच्छा तेल 
और अच्छ से अच्छा ट्खरस और गोंक्ल का ओर इन सभो का पहिला 
फल जिन्हें वे परमेश्वर की भेंट के लिये लावगे में ने तुके दिया॥ ९३१ 
देश में जा पहिले पकता के जिन्हें वे परमेगश्वर के आगे लाव तर कहेंगे 
तेरे खर में जो काई पवित्र होते से उसे खावे॥ १५४। इसराएल के 
संतानां के हर एक नेवेद्य को बस्त तेरी हेगी॥ १५५। समस्त प्राणी 
में से हर एक जो गर्भ खालता हे चाहे मनव्य हाय चाहे पश जिसे 
जे परमेश्वर के लिये लाते हों तेरा होगा तथापि त॑ मनव्यां के ओर 
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अपवित्र पशन के पहिलौंटां के निश्चय छड़ाइबेग॥ १५६। ओर जो 
एक मास के बय से कडाये जाने का हेय पांच शकल ट्राम जो पवित्र स्थान 
के शकल के समान हेवे जा बौस गिरह है अपने ठहराने के समान उसे 

डाइया॥ १५७। परंतु गाय के पहिलोंट अथव/ भेड़ के पहिलोंट अथवा 
बकरी के पहिलौंठे का मत छड़ाना वे पवित्र हैं त उन का लोाह् बेदी 
पर छिडकिया और उन की चिकनाई आग से परमेग्यर की सगंध की भेंट 
के लिये जलाइये। ॥ १५८। जैसे हिलाई हुई छाती और दट्हिना कांघा 
तेरे हें वैसा उन का मांस तेरा हागा ॥ ९८ । पवित्र बस्तुन के हिलाने के 
बलिदान जिन्हें इसराएल के संतान परमेच्र के लिये चढ़ाते हें में ने 
तस्मे ओर तेरे संग तेरे बेटा के! और तंरो बेटियों के सदा की बिधि के 
लिये टिया परमेश्वर के आगे तेरे ओर तरे संग तेरे बश के लिये नन की 
बाचा सदा के लिय हे॥ २०। फिर परमेग्वर ने हारून से कहा कि 
त॑ उन के देश में कुछ अधिकार न रखना ओर उन में कुछ भाग न 
रखना इसराएल के संतानों में तेरा भाग ओर तेरा अधिकार में हू ॥ 
२९५। ट्ख में ने लावी के सतान का उन कौ सेवा के लिय जा वे सेवा 
करते हैं अथात्‌ मडली के तंबू की सेवा के लिये इसराएल में सारा ट्सवां 
भाग दिया॥ २२९। और आग के इसराएल के संतान मडली के 
तंब के पास न आवें न हे। कि वे पापी होवें और मर जावें॥ २३। 
परंत लावी मंडली के तंब की सेवा करें और वे अपने पाप भागेंगे 
तुम्हारी पीढ़ियां में यह सदा की विधि हेगी कि वे इसराएल के संतानों 
में अधिकार नहीं रखते हैं॥ २४। परंतु इसराएल के संतान का 
ट्सवां भाग जिन्हें वे परमेश्वर के लिये हिलाने की भंट के लिये चढ़ावें 
में नेलावियां कें अधिकार में दिया इस कारण में ने उन्‍हें कहा कि 
इसराएल के सतानों में वे अधिकार न पावेंगे॥ २५। फिर परमेमश्यर 
मसा से कहके बाला॥ २६। कि लावियां का यां कह ओर उन्हें 
बाल कि जब तम इसराएल के संतानों से टसवां भाग लगे जा में ने 
उन से तुम्हारे अधिकार के लिये तुम्हं दिया क्षे तुम दहेकी का ट्सवां 
भाग उठाने के बलिदान के कारण परमेश्वर के आगे चढ़ाइया॥ २₹२७। 
जैसा कि खलिहान का अन्न और कोल्क़ कौ भरपरी तुम्हारे उठाने कौ 
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भ्ेंटें गिनो जायंगो॥ र८ए। इस भांतिसे तुम भी उठाने की भेंट 
परमेग्यर के लिये अपने सारे ट्सवें भागों से चढ़ाओ[ जिन्हें तम इसराएल 
क॑ संतानां से पाओगे ओर तम उस में से परमेश्वर की उठाने की 
भेंटें हारून याजक का दौजिया॥ २८। अपनी समस्त भेंटां में से उस 
. अच्छे से अकछ अर्थात्‌ उस में का पवित्र किया हुआ भाग परमेश्वर के 
हिलाने कौ भेंट चढ़ाइयेत॥ ३०। इस लिये डन्हें कहे! की जब तुम 
उन में से अच्छ से अच्छ के उठाओए तब लावियों के लिये खलिहान को 
बड़ती ओर केल्छ की बढ़ती की नाई गिना जायगा॥ ३९५। ओर 
लम ओर तम्हारा घराना हर एक स्थान में खावे क्योंकि यह तम्हारी 
उस सेवा का प्रतिफल हु जा तम मडली के तंब में करते है॥ ३२। 
और जब तम उस में से अच्छ से अच्छा डठाओगे तब तम उस के कारण 
पापी न ठहरागे ओर इसराएल के संतानों की पवित्र बच्तन के। अशड़ 
न करागे ओर नाश न हेओरे॥ 


२९८ जउल्नौसवां पत्म । 


कि परमेश्वर मूसा ओर हारून से कहके बाला॥ २। यह ब्यत्रस्था 
की रीति है जा परमेश्वर ने आज्ञा कर के कहा कि इसराएल के 
संतानें से कह कि एक निष्खाट ओर निर्शाण लाल कलार जिस पर 
कभी जआ न रक्‍्खा गया हे तम्क पास लाव॥ ३। ओर तम उसे 
इलिअजुर याजक के दुओ कि उसे छावनीौ से बाहर ले जावे और वह 
उस के आंग बलि किई जावे॥ ४। और दलिअजुर याजक अपनी 
जंगली पर उस का लाह्न लेके मंडली के तंब के आग सात बार छिड़के ॥ 
५। फिर उस के आगे कलेार जलाई जावे उस की खाल और उस का 
मांस ओर उस का लेक और उस के गावबर सहित सब जलाये जायें ॥ 
६। फिर याजक ट्वदारु की लकड़ी और जफा ओर लाल लेके उस 
जलती हुई कलार के ऊपर डाल ट्वे। ७। तब याजक अंपने कपड़े 
घोवे ओर पानी में स्तान करे उस के पोछ छावनी में प्रवेश करे ओर 
याजक सांभक ला अशडू रहेगा॥ झ। ओर वह जो उसे जलाता हे 
अपने कपड़ पानी से घावे और अपना आंग घावे और सांम्क लां अपविन्र 


३०४ गिनती [१८ पन्ने 


रहेगा॥ <। ओर काई पावन मनव्य उस कलार कौ राख के एकट्ढी 
करे ओर छावनो के बाहर पवित्र स्थान पर उठा रकक्‍खे ओर वुह्द 
इसराएल के संतानों की मंडली के लिये अजग करने के पानों के लिये 
हे।वे यह पाप की पवित्रता के लिये हे॥। ५०। गऔर जो उस कलेर 
की राख के समेटता कहे से। अपने कपड़े धावे और सांम्क लो अपविद् 
रहेगा और यह इसराएल के संतानें के और उन परटेशियां के लिये जेए 
उन में बसते हैं एक बिचि सदा के लिये हावे ॥ 

९९५। जा काई मनव्य की लाथ का छये से सात टिन लॉ अपविक्र 
रहेगा॥ १५२। वह आप को तोसर दिन उस्म पवित्र करे और सातव 
दिन पवित्र होगा पर यदि वृह् आप का तौसरे दिन पवित्र न करे ता 
सातंबें दिन पवित्रन हेगा॥ ९३। जो काई किसों मनव्य की लाथ 
के छये और आप के पवित्र नकरे उस ने परमेशञर के तंब के! अशडू 
किया वह प्राणी इसराएल के संताने। में से कट जायगा इस कारण कक 
अलग करने का पानो उस पर छिड़का नछोों गया बह अपविवत्र हर उस को 
अपविब्रता अब लां उसपर ह॥ २१५४। जब मनव्य तंब में मर तब. 
उस की यही ब्यवस्था हे सब जा तंब में आवे ओर सब जो तंब में हें 
सात दिन लां अशडू हेंगे॥ ५४५। ओर हर एक खुला पात्र जिस पर 
ढंपना बंधा न हे।वे अशद् ॥ ९६ । ओर जा काई तलवार से अरण्य 
में मारे हुए का अथवा लाथ के! अथवा मनव्य के हाड़ के अथवा समाधि 
के छवे से। सात दिन ले अशडू हायगा ॥ ५७। ओर अश ड़ के पाप 
से पवित्र करने के लिये जलौ हुई कलार कौ राख लेवे ओर एक बासन 
में बहता हुआ पानौ उस पर डाले ॥ ५८। ओर एक पवित्र मन॒व्य जूफा 
लेवे ओर पानी में डबे के तंबू पर ओर सारे पात्रों पर और उन 
मनुव्यों पर जे। वहां थे ओर उस पर जिस ने हाड़ के अथवा जमे हुए 
के अथवा म्हतक के अथवा समाधि का छआ हे। छिड़के॥ १९५८॥ 
और पवित्र जन तीसरे दिन और सातवें टन अपविब पर छिड़के 
और फिर सातवें टिन अपने के। पवित्र कगे और अपने कपड़ घे।वे ओर 
पानी में नहावे तब सांमझक केत पवित्र हागा॥ २०। परत वह मन्व्य 
जो अपवित्र हेय गऔ,और आप के पवित्र न करे वही मनव्य मंडली में से 


२० पब्बे] कौ पस्तक । ३०५ 


कट जायगा इस कारण कि उस ने परमेश्वर के पवित्र स्थान के अश् 
किया इस लिये कि अलग करने का पानी उस पर छिडका न गया वह 
अणड़ कहै॥ २९। ओर यह उन के लिये नित्य की बिघधि होगी जा 
काई अलग करने के पानी के छिड़के से! अपने कपड़ घाोवे और जा 
काई अलग करने के पानी का छवे से सांभक लो अशडू रहेगा ॥ २२। 
और जा कुछ अपवित्र मनय्य छवे से। अपवित्र होगा ओर जो प्राणी 
उसे छवेगा से सांस ला अशडू हेगा॥ 


२० बीसवां पब्बे । 


घ॒ के पीछे इसराएल के संतानें कौ सारी मंडली पहिले मास 
अकसीना के अरण्य में आई और काट्सि में उतर पड़ी और मिरयम 
वहां मर गई और गाड़ी गईं॥ २- वहां मंडली के लिय पानी न था 
तब वे मसा गजर हारून के बिराघ पर एकटट हुए॥ ३। ओर लोगों ने 
मसा से कूगड़ के कहा हाय कि जब हमारे भाई परमेम्वर के आगे 
मर गये हम भी मर जात ॥ ४ । तम परमेग्यर कौ मंडलो के। इस अरण्य 
में क्यों लाये कि हम ओर हमारे ढोार मर जायं॥ ५। और तम हमें 
मिस्र से इस बरे स्थान में क्यां चढ़ा लाथे यहां तो खत और गलर और 
दाख और अनार नहीं हें ओर पीने के पानौ नहीं॥ ६। तब मसा 
और हारून सभा के आगे से मंडलों के तंब के द्वार पर गये और 
औंधे मंह गिरे तब परमेश्वर को महिमा उन पर प्रगट हुई ॥ 
७। ओऔर परमेगम्वर मसा से कहके बाला॥ ८। कि छड़ी 
और त और तेरा भाई हारून मंडली के एकट्टी करो ओर उन को 
आंखों के आगे पब्बैत के। कहे! ओर वह अपना पानी ट्गा त्‌ उन के लिये 
पत्बेत से पानी निकाल ओर उसमे त मंडली का ओर उन के पशन का 
पिला॥ «<। से मसा ने छड़ी का परमेम्वर के आगे से लिया जेसो उस ने 
उसे आज्ञा किई थी॥ ९५०। ओर मसा ओर हारून ने मंडली के। उस 
पब्बे तके आगे एकट्टो किया ओर उस ने उन्‍हें कहा कि सने। हे हंगइते 
क्या हम तम्हार लिये इस पब्बेत से पानो निकालं॥ ९५९। तब मसा ने 


अपना हाथ उठाया ओर उस पब्बेत के दाबार अपनी छड़ी से मारा 
39 [#॥ ४98. $.] 


३० र्ृ गिनतो [ ० पब्थ 


तब बहुताई से घानी निकला ओर मंडी और उन के पशन ने पीया ॥ 
९२ । तब परमेश्वर ने मसा और हारून के इस कारण कह्चा कि तम ने 

री प्रतीतिन किईं कि इस राएल के संताने की दृष्टि में मस्फे पवित्र करो 

इस लिय तुम इस मंडली का उस टश में जोमें ने उन्हें दिया ह्ञ न 
लाओगे॥ ९३। यह क्कगड़े का पानी है क्योंकि इसराएल के संतानों ने 
परमेग्वर से कूगड़ा किया ओर उस ने उन के मध्य आप के। पवित्र किया ॥ 
९४। और कादिस से मसा ने अट्टम के राजा के पास टूतां का भेजा कि 
तेरा भाई इसराएल कहता हे कि जा जो दुःख हम पर बीता हे त्‌ 
जानता क्े। १९५ | कि किस भांति से हमारे पितर मिस्र में उतर गये 
और हम मिस्र में बहुत टिन रहे और मिस्ियों ने हमें और हमारे 
पितरों के दृःख दिया॥ २६। और जब इम परमेश्वर के आग चिह्लाव 
तब उस ने हमारा शब्द सना ओर एक ट्ूत के भेज के हमें मिस्र में से 
निकाल लाया और ट्ेख हम तेरे अत्यंत सिवाने के नगर कादिस में हें ॥ 
९७। से हमें अपने टेश मे हेके जाने दौजिय कि हम खेतां ओर टाखों 
की बारटिकों में न जायेंगे और न कुओ का पानी पीवेंगे हम राज मागे से 
हाके निकले चले जायेंगे हम दहिने अथवा बायें हाथ न मड़ंग जब लॉ 
कि तेरे सिवानें से बाहर न निकल जायं॥ १८। तब अट्टूम ने उसे 
कहा कि तम मेरे सिवाने में हाके न जाना नह्ों ता में तलवार से 
तम्क पर निकलंगा॥ २१५८। फिर इसराएल के संतानों ने उसे कहा कि 
हुम राज मागे से हाके चले जायंगे आर यदि में अथवा मेरे ढार तेरा 
पानी पीय तो मैं उस का दाम देऊंगा कुछ न करूंगा कंवल म अपने 
पाओं से चला जाऊंगा ॥ २० । उस ने कहा कि त्‌ कधौो जाने न पावेगा 
तब अटट्टम बड़े बल से और बहुत लागों के साथ उस पर चढ़ आया॥ 
२१५। से अट्टम ने इसराएल का अपने सिवाने में से जाने न दिया इस 
कारण इसराएल उद्यम फिर गय॥ 

२२। ज्यार इसराएल के संतानों की सारी मंडली कार्टिस से कंच करके 
क्र पहाड़ पर आई ॥ २३। ओर परमेख्वर ने अट्टम देश के सिवाने के 
लग हर पहाड़ पर मसा आर हारून से कहा ॥ २४। कि हारून अपने 
लागें में एकट्टा किया जायग। क्यांकि वह उस देश में जिसे में ने 


२९ पन्बे को पक्चतक । ३०७ 


इसराएल के संतानों के टिया क्ञषे न पहुंचेगा इस लिये कि तम कगड़े के 
पानी पर भेरे बचन से फिर गये॥ २५। हारून ओर उस के बेट 
इलिअजर के ले ओर उन्हें ह्वर पहाड़ पर ला॥ २६। हारून के बस्त 
डउतार और उन्हें उस के बेटे इलिअज॒र के पहिना कि हारून समेटा 
जायगा जर वहां मर जायगा॥ २७। सो जैेसा परमेश्वर ने आज्ञा 
किईं थी मसा ने वैसा हो किया ओर वे मंडली के आगे क्र पहाड़ पर 
चढ गये ॥ २८ | ओर मसा ने हारून के बस्तर उतारे और उन्‍्हं उस के बेटे 
इलिअजर के पहिनाया और हारून पहाड़ कौ चाटी पर मर गया 
और मसा और इलिअज्र पहाड़ से उतर आये ॥ २८ । और जब सारो 
मंडली ने रखा कि हारून मर गया तब इसराएल के सा रे घराने ने हारून 
के कारण तौंस ट्नि लां बिलाप किया ॥ 


२९१ णएक्कीसवां पब्ब । 


ञ्जै कप 
7र जब राजा अराद कनआनी ने जा दक्चिण में बास करता 
था सुना कि इसराएल भेटियों के मागे से आये तो इसराएल 
से लड़ा ओर उन में से बंधआई किया॥ २। तब इसराएल ने 
रु 79] बम बैए के ७ आर. 
परमेश्वर की मनातोौ मानी ओर बाला कि यदि तू सच मच इन लागों 
के मेरे बश में कर टंगा तो में उन के नगरों का सबंथा नाश कर 
देऊंगा॥ ३ ।से परमेश्वर ने इसराएल का शब्द सन और कनआनियोां 
का उन के हाथ में सौंप टिया ग्यार उन्हों ने उन्हें ओर उन के नगरों 
का सर्बथा नष्ट कर दिया और उस ने उस स्थान का नाम हुरमः 
रक्‍खा॥ ४। फिर उन्‍्हा ने कह्वर पहाड़ से लाल समुद्र कौ ग्लार कुंच 
किया जिसतें अट्टम के देश का घेर लव परंतु मार्भ के कारण लागों 
का प्राण बहुत उदास हुआ॥ ५ । ओर लोग ईम्र के और मूसा के 
8. ५ 5 में रु हि 
बिराध में बोले कि तुम क्यों हमें मिख से चढ़ा लाये कि हम अरण्य में 
मरें क्योंकि अन्न जल कुछ नहों है हमें तो इस हलकीौ रोटौ से घिन 
६७६। जे कर ५ अनउ की ० ५ ० ०» ५ जे 
आती है॥ ६। तब परमेग्वर ने उन लागों में अग्नि सपे भेज जिन्‍हें। 
उन्हें काटा और इसराएल के बहुत लोग मर गय॥ ७। इस लिये लाग 
मूसा पास आये ओर बाले कि हम ने पाप किया है क्योंकि हम ने 
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परमेश्वर के ओर तेरे बिराध में कहः है से त्‌ परमेय्बर से प्राथेना कर 
कि हस्म से उन सापों के उठा लेवे से मूसा ने लोगों के लिये प्रार्थना 
किईं॥ ८ं। तब परमेगखर ने मूसा से कहा कि अपने लिये एक आग का 
सरपे बना और एक लट्ट पर लटका और यों हेगगा कि हर एक डंसा हुआ 

जब उस पर दृष्टि करेगा जीयेगा॥ <। से। मसा ने पीतल का एक 
सर्प बना के लट्ट पर रक्वा ओर यों हुआ कि यदि स५ किसी को डंसा 
तो जब उस ने उस पीतल के सप पर दृष्टि किई वह जोया॥ २९५०। तब 
इसरःएल के संतान आगे बढ़े और अबात में डेरा किया॥ २१९। 
फिर बात से कूंच किया और अजीअबरीम के बन में जा मेअब के 
आगे पर ग्यैर क्षे डेरा किया। १२। वहां से कंच करके जरद कौ 
तराई में डेरा किया॥ १३ । वहां से जे चले ता अर्नन के पार उस 
बन में जो अमरियों के सिवाने का अंत्य हे आके डरा किया क्यांकि 
अनन मेाअब का सिवाना हे मेोअब और अमरियों के मध्य॥ २१४। 
इसौ लिये परमेग्वर के संग्राम कौ पुस्तक में लिखा ह कि उस ने लाल 
समुद्र में ओर अनून के नालों में क्या क्या कुछ किया॥ १५५ । और 
नालों के धारे के पास जो आर कौ बस्तियों के नीचे जाता हे ओर 
मेअवियां के सिवानों पर क्षे। ९६। ओर वहां से बिअरः का जा 
कआं कहे जिस के कारण परमेमग्वर ने मसा से कहा कि लागें का एकट्ठे 
कर कि में उन्‍हें पानी टेऊंगा ॥ 

१५७। उस समय इसराएल ने यह भजन गाया कि हे कुओं उबलेा 
उस का जस द्ओे॥ ९५८। अध्यक्षां ने उसे खादा लागोां के महानों ने 
उसे खाद व्यवस्थाटायक के समान अपनी लाठियों से और बन से मत्तनः 
के। गये॥ १९८। और मत्तनः से नहलिएल का ओर नहलिएल से 
बामात के।॥ २०। और बामात की तराई से जा माअब के ट्श में के 
पिसगः की चोटी लां जहां से जसमन का ओर देखाता था॥ २१। 
ओर इसराएल ने अम्रियों के राजा सैह्नन के पास यह कहके दूत 
भेजे॥ २२। कि हमें अपने ट्श से निकल जाने दे हम खेतों ओर 
दाखों कौ बारियों में न पेंठंगे न हम कं का पानौ पौवेंगे परंत 
राजमागे से चले जायेंगे यहां ला कि तेरे सिवानों से बाहर हे। जाये ॥ 
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२३। पर सेहून ने इसराएल का अपने सिवानों से जाने न दिया परंत 
अपनेलेागें के! एकट्र करके इसराएल का साम्ना करने के! अरण्य में 
निकला ग्ार जहाज में पहुंचके इसराएल से संग्राम किया॥ २४। 
और इसराएल ने उन्हें खड़ की धार से मार लिया ओर उन के देश 
पर अनन से लेके यबक लां अथात अस्मन के संतान लॉ बश में 
किया क्यांकि अस्मन के सतानों का सिवाना हढ़ था॥ २५। से 
इसराएल ने थे सब नगर ले लिये ओर अमरियें के सब नगरों 
में ओर हसबन में ओर उस के सारे गांझ्ों में बास किया॥ 
२६। क्योंकि हसबन अमर रियो के राजा सेकह्लनन का नगर था जा माअब 
के अगले राजा से लड़ा ओर उस का समस्त टेश अनन लो उस के 
हाथ से ले लिया॥ २७। इसोौ लिय दृष्टांतबक्तों ने कहा है कि हसबन 
में आग्ये सह्लनन का नगर बस जाय सिद्ध हाय॥ २८। क्योंकि आग 
हसबन से निकली लवर सेहक्ून के नगर से जिस ने मेअब के आर का 
और अनन के जंचे स्थान के प्रधाने| के भस्म किया॥ २८। हे माअब 
तम्क पर संताप हे कमस के लागा तम नाश हुए उस ने अपने बच हुए 
बटों के दे टिया ओर अपनी बटियां अमरियों के राजा सेहन के 
बंधआई में कर टिई॥ ३०। उन का दोया हसबन से लेके ट्बन लॉ 
बभ्क गया ओर नफह लो जो मेट्बा के पास है उजाड़ दिया॥ ३९५। 
य्रां इसराएलिये! ने अमरियां के टेश में बास किया॥ ३५। फिर म॒सा 
ने यअजौर का भट लेने के। भजा उन्‍्हों ने उस के गांओं के। लिया ओर 
अम्रियों के जा वहां थे हांक दिया॥ ३३। तब वे फिरे और बसन 
की ओर चढ़े और बसन के राजा ऊज ने अपने सब लाग लेके युड्ड के 
लिये अट्रिआई में सग्राम के लिय उन का साम्ना किया॥ ३६४। तब 
परमेग्वर ने मसा से कहा कि डस से मत डर क्योंकि में ने उसे और उस के 
समस्त लागों का और उस के टश के। तेरे हाथ में सांप दिया से! त्‌ उन 
से वैसा कर जेसा तने अम रियो के राजा सेह्न से किया जे हसबन में 
रहता था॥ ३५। से उन्हों ने उसे और उस के बेटों ओर सारे लागों 


का यहां ला मारा कि कोई जोता न छटा ओर उस के देश में बास 
किया । 
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चि इसराएल के सतान आगे बढ़े और यरीहू के लग यरदन के इसी 
र माअब के चोगानों में डरा किया॥ २। ओर जब सफर के 
बेटे बलक ने सब टेखा जा इसराएल॑ ने अम्रियां से किया॥ ३ । ता 
मेाअब उन लागों से निपट डरा इस कारण कि वे बहुत थे और मेअब 
इसराएल के संतानों के कारण से दुःखत हुआ॥ ४। तब माअब ने 
मिद्यान के प्राचौनों से कहा कि अब य जथा उन सब के जो हमारें 
आस पास हें ये चाट जायेंगी जेसे कि बेल चोगान की घास के चट 
कर लेता है ओर सफ्र का बेटा बलक्‌ माअधियां का राजा था॥ ४। 
से। उस ने बआर के बेटे बलआम पास फत्रः का जा छस के लोगों के 
संतान के टेश कौ नदी पास थे ट्ृत भेज जिसतें उसे यह कहके बुला लावें 
कि टेख लेग मिस्त से बाहर आये हें देख उन से एथिवी छिप गई हे 
और मेरे साम्ने टहरे हें॥ ६। से अब आइये ओर मेरे लिये उन्हें 
साप दौजिये क्योंकि वे मुक्त से अव्यंत बली हैं क्या जानें में उन्हें मार सकं 
और उन्हें इस टश में से खट्ड़ टेऊं क्योंकि में निश्चय जानता हूं कि 
जिसे त्‌ आशीष दता है से। आशीष प्राप्त करता क्षे आर जिसे त स्वाप 
देता क्षे वह खापित हे। ७। माोअब ओर मिद्यान के प्राचीन टोने का 
प्रतिफल हाथ में लेके चले और बलआम पास आये ओर बलक का बचन 
उसे कहा॥ प८ः। उस ने उन्‍हें कहा कि आज रात यहां रहे और जैसा 
परमेग्थर मम्ते कहेगा में तम्हें कछंगाः से मेअब के प्रधान बलआम के 
संग रहे॥ ८, तब इंसखर बलआम पास आया ओर उसे कहा कि तरे 
संग ये कोन मनव्य ॥ ९५०। बलआम ने इईंग्वर से कहा कि माअब के 
राजा सफर के बेटे बलक ने डन्ह मस्त पास भेजा आर कहा॥ ९५१। 
कि देख लेग मिस से निकल आये हैं जो एथिवी को ढांप रहे हें से आ 
मेरे कारण उन्‍हें स्वाप दे क्या जाने में उन से जय पाऊं ओर उन्‍हें खट्ेड़ 
टेज॥ ९५२।तब ईस्थर ने बलआम से कहा कि त डन के साथ मत जा 
त॑ उन्हें स्लाप मत दे क्योंकि वे आशीष प्राप्त किये हें ॥ ९६ | और बलआाम 
ने बिहान के उठके बलक के अध्यक्षां से कहा कि अपने दश का जाओ 
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क्यांकि परमेम्धर मस्फे तम्हारे साथ जाने नहों देता ॥ ५४ । से मेाअब के 
अध्यक्ष उठे ओर बलक्‌ पास गये और बेले कि बलआम ने हमारे साथ 
आने के। नाह किया क्षे। १५४। तब' बलक ने उन से अधिक ओर 
प्रतिष्ठित अध्यक्षां के फिर भेजा॥ १५६। ओर उन्‍्हें। ने आके बलआम से 
कहा कि सफ्र के बेटे बलक्‌ ने यों कहा हे कि मुझ पास आने में आप 
के केाई रोकने न पावे॥ ९५७। क्यांकि में आप की अति बड़ौ प्रतिष्ठा 
करूंगा ओर जो कुछ आप मरुस्फे कहेंगे में करूगामें आप को बिनतो 
करता हू कि आइये उन लागों का मेरे निमिनत्न स्लाप दीजिय॥ ९८। 
तब बलआम ने बजक्‌ के सेवके। से उत्तर दके कहा कि यटि बलकु अपना 
घर भर के चांदी सेना दवे ता में परमेशच्र अपने ई स्वर के बचन के 
उज्लंवन करके घट बढ़ नहों कर सक्ता॥ १५८। से अब तम लाग भो 
यहां रात भर रहे। जिसते में टेखे कि परमेच्वर मम्क अधिक क्या 
कह्ठेणा॥ २०। फिर ईयग्वर रात के बलआम के पास आया ओर उसे 
कहा कि यदि ये मन्व्य तम्भे बलाने आव॑ ता उठ के उन के साथ 
जा पर जा बचन में तम्मे कहूं सेई कहिया ॥ २९। से! बलआम 
बिहान के उठा और अपनी गद्दी पर काठी रक्वी ओर मेअब के 
प्रधानाों के साथ गयधा॥ २२। ओर उस के जाने के कारण इंग्थर का 
क्राघ भड़का ओर परमेस्वर का टूत बैर लेने के उस के सन्मुख माशभे में 
खडा जुआ से बुह अपनी गदद्दौ पर चढ़ा हुआ जाता था और उस के 
दो सेवक उस के साथ थे। २३। से गदही ने परमेतश्र के दृत का 
अपने हाथ में तलवार खोंच हुए माझ में खड़ा टखा तब गदही मागे से 
अलग खेत में फिर गई तब उसे मागे में फिरने के लिये बलआम ने गद ही 
के मारा ॥ २४। तब परमेश्वर का टृृत दाख कौ बारियां के पथ में 
खड़ा हुआ था जिस के इधर उघर भीत थी ॥ २५ । और जब परमेग्वर 
के दूत के गदह्ो ने टेखा उस ने भीत में जा रगड़ा और बलआम का 
पांव भौत से ट्बाया और उस ने उसे फिर मारा॥ २६। तब परमेग्वर 
का टृृत आगे बढ़के एक सकेत झ्यान में खड़ा हुआ जहां दहिने बाय 
फिरने का माभे न था॥ २७। ओर गदही परमेश्वर के टूत के ट्ख के 
बलआम के नीचे बैठ गई तब बलआगम का क्राघ भड़का और उस ने 
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गदही के। लाठी से मारा। २८। तब परमेम्र ने गदचही का मंद खोला 
और उस ने बलआम से कहा कि में ने तेरा क्या किया क्षेकित ने मग्फे 
अब तौन बार मारा ॥ २६ । और बलआरम ने गदही से कहा कि त ने म्के 
जै।डहा बनाया में चाहता कि मेरे हाथ में तलवार हेतो तो तम्फे मार 
डालता॥ ३० । पर गदद्दी ने बलआम से कहा कि क्या में तरी गटही नहीं 
क्ूंजिस पर त्‌ आज के दिन लो चढ़ता हे क्या में एसा कधी करती आई हूं 
वह बाला कि नहों॥ ३९। तब परमेग्वर ने बलआम की आखे खोालों 
और उस ने परमेश्वर के ट्ूत के मा में खड़े हुए टेखा ओर उस के हाथ _ 
में खोंची हुई तलवार क्ञे उस ने अपना सिर म्ुकाया और औंघा गिरा । 
३२। तब परमेश्वर के टूत ने उसे कहा कि तू ने अपनो ग हो का तौन 
बार क्यां मारा ट्खमें तरे बिरुड़् में निकला हूं इस लिये कि तेरी चाल 
मेरे आगे हठौली हे। ३३। और गदरी मुस्के देख के तौन बार मुक्क से 
फिर गई यदि बुच्द मुझ से न फिरती तो निच्यय में तुस्के मार हौ डालता 
और उसे जीती छीड़ता॥ ३४ । तबबलआम ने परमेशर के ट्रत से कहा कि 
मस्क से पाप हुआ क्योंकि में ने नजाना कि त मेरे बिरुद्ट मागे में खड़ा है 
से। अब यदि त अप्रसन्न है ता में फिर जाऊंगा ॥ ३६ । पर परमेश्बर के ट्रत 
ने बलआम से कहा कि मनव्यां के साथ जा परत केवल जो बचन में तम्फे कह 
सेोई कहिये। से! बलआम बलक के प्रघानें के साथ गय ॥ ३६ | जब बलक्‌ 
ने सुना कि बलआम पहुंचा ता उस ने अत्यंत तौर का अनून के सिवानेमें 
मेअब के एक नगर ला उस की अगआई का निकला ॥ ३७। तब बलक्‌ 
ने बलआम से कहा कि क्या में ने बड़ी बिनती करके तम्के नहों बलाया त 
मस्क पास क्यों चला न आया क्या निच्यय में तरी महात्मप्र नहों बढ़ा सक्ता ॥ 
३८। बलआम ने बलक से कहा ट्ख में तरे पास आया क्या मर में कुछ 
शक्ति क्ठे कि में कहूं जा बात ईयर मेरे मंह में डालेगा साई कहूंगा॥ 
३८ । और बलआम ओर बलक्‌ साथ साथ गये और करियासहसूस में 
पहुंचे॥ ४ ०, तब बलक ने बेल ओर भेड़ चढ़ाये और बलआम के ग्रार 
उन अध्यक्षों के पास जा उस के साथ थे भेज ॥ ४ ९ । और बिहान को यों 
हुआ कि बलक ने बलआम को साथ लिया और उसे बगल के जंच स्थानों 
में लाया जिसतें वह वहां से लागां के! बाहर बाहर देखे ॥ 
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४ २३ तईसवां पब्बे । 

त भव वलआसम ने बलक्‌ से कहा कि मेरे लिये यहां सात बेदौ बना 
त़्‌ और मेरे लिये यहां सात बैल ओर सात मेंढे सिड्ट कर ॥ २७ 
जैसा बलआम ने कहा था बलक्‌ ने वैसा किया और बलक और बलआम 
ने हर बेटी पर एक बेल ओएर एक मेंढ़ा चढ़ाया॥ ३। फिर बलआम 
ने बलक से कहा कि अपने हेम की भेंट के पास खड़ा रह आर में 
जाऊंगा कद्ाचित परमेग्रर मस्क से भेंट करे जो कुछ वह मर्के द्खियेगा 
मैं तस्ते कहूंगा से वह ऊंचे स्थान के चला ॥ ४। और ईय्यर 
बलआसम के मिला ओर उस ने उसे कहा कि में ने सात बेदी सिद्ध किया 
और एक एक बैल और एक एक मेंढ़ा हर एक पर चढ़ाया ॥ ५४ । तब 
परमेम्वर ने बलआम के मंह में बचन डाला ओर उसे कहा कि बलक पास 
फिर जा और उसे यों कह ॥ ६। से बह उस पास फिर आयां और 
क्या रखता हे कि वह अपने होम के बलिदान के पास मोअब के सब 
प्रधानों समेत खड़ा क्षे। ७। तब उस ने अपने दृष्टांत में कहा कि 
पब के पहाड़ां से अराम से माअब के राजा बलक्‌ ने मम्मे बुलाया कि भेरे 
निमित्त यअकब को स्वाप टौजिय और इसराएज को घिक्कारिये॥ ८। 
में उसे क्यांकर स्ापां जिसे ईसग्वर ने नहों स्वापा अथवा उसे चिक्कारू 
जिसे ईम्वर ने नहों घिक्कारा॥ ८ । क्यांकि पहाड़ को चाटो पर से 
मैं उसे टेखता हूं ओर पह ड़ॉ पर से उसे ताकता हू देखे! ये लोग अकेले 
रहंगे ओर लोगों के मध्य गिने न जायेंगे॥ ५०। यञअकब की घल के 
कान ग्रिन सक्ता ह ओआर इसराएल की चाथाई का लेखा कान ले सक्ता 
है हाय कि में घर्मो की म्टत्य मर और मेरा अंत्य उन का सा हे। ॥ ५ १। 
तब वलक्‌ ने बलआस॒ से कहा कि तू ने म॒स्कत से क्या किया में ने तर्क अपने 
शत्रन का स्वाप टने का लिया और ट्ेख त्‌ ने उनन्‍्हं सबेधा आशीष 
दिया॥ १५२। उस ने उत्तर द के कहा कि क्या मस्क उचित नहों कि वही 
बात कहूँ जा परमेग्र ने मेर मंह में डाली हे ॥ १५३। फिर बलक ने डसे 
कहा किअब मेरे साथ और हो स्थान पर चलिये वहां से आप उन्‍हें 


देखिये आप केवल उन के बाहर बाहर ट्ेखियेगा ओर उन्‍हें सब के सब 
40 है ४ की 
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न ट्‌ खिेगा मेरे लिये वहां से उन पर स्वाप टौजिये॥ २५४॥ ओर वह 
उसे वहां से सफोाईम के खेत में बिसगः की चाटो पर ले गया और सात 
बेटौ बनाई हर बंदी पर एक बैल ओर एक मेंढ़ा चढ़ाया॥ ९५५ ॥ तब 
उस ने बलक से कहा कि जबलों में वहां जाऊं ओर ईय्यर से मिल 
आएऊउंलत यहां अपने हेम के बलिटून प/स खड़ा रह॥ ९५६ ॥ से परमेय्यर 
बलआम के मिला ओर उस के मंह में बचन डाला ओर कहा कि बलक 
यास किर जा और ये कह ॥ १५७। ओर जब वह उस पास पहुंचा ता 
क्या टरखता हू कि वह अपने हेाम के बलिदान के पास माअब के प्रधानों 
समेत खड़ा कहे तब बलक ने उस्म पक्का कि परमेग्र ने क्या कहा है ॥ 
९८०॥ तब उस ने अपने दृष्टांत उटाके कह्दा कि उठ हे बलक शऔर सन 
हे सफर के बट मेरी आर कान घर॥ ९८। ईयग्प्र मनय्य नहों कि कट 
बोले न मनव्य का पत्र कि वह पछतावे क्या वह कहे ओर न करे अथवा 
बाले और उसे परा न करे॥ २०। ट्खमें ने आशोष के निमित्त पाया 
कहे उस ने आशोष टिया हो में उसे पलट नहीं सक्ता। २९। उस ने 
यअकब में बराई नहों ट्खी न उस ने इसराणएल में हट ट्खा परमेगञर 
उस का ईम्वर उस के साथ हे और एक राजा का ललकार उन के मध्य 
मेंक्षे। २२। ईमग्वर उन्हें मिस्त से निकाल लाया वह गेंड का सा बल 
रखता क्षे। २३ | निश्चय यअकब के बिराघ टोना नहीं और इसराएल 
के बिरुड्ड काई प्रश्न नहीं इस समय के समान यअकब के ओर इसराएल 
के बिषय में कहा जायगा किई श्र ने क्या किया॥ २४। ट्खो य लाग 
हा सिंह की नाई उठंगे और आप केा यबा सिंह के समान डठटठावेंगे 
वह न साोवेगा जब लें अच्ेर नखा ले गऔऔर जबलों जे का लाह् न पौ ले ॥ 
२४ । तब बलक्‌ ने बलआम से कहा कि नतो उन्‍हें स्वाप नआशोष 
दौजिये॥ २६। परंत बलआम ने उत्तर दिया और बलक्‌ से कहा 
ज्या में ने तम्ते नहों कहा कि जा कुछ परमेग्वर कहेगा में अवश्य 
करूगा ॥ 

२७। तब बलक्‌ ने बलआम से कहा कि आइये में आप के! और 
स्थनपर ले जाज कट्राचित्‌ ईश्वर कौ इच्छा हावे कि वहां से आप मेरे 
लिखे उन्हें स्वाप टौजिय॥ २८। तब बलक्‌ बलआम को फूगुर को 


२४ पर्न्ज ] कौ पंस्तक । ३१५४ 


चेतटी पर जा जशमन के सनन्‍्मख हु लाया॥ २८। वहां बलआम ने बलक 
से कहा कि मेरे लिये यहां सात बेटी बना और मेरे लिये सात बैल 
और सात मेंढ़े सिद्ध कर॥ ३०। जेसा बलआम ने कहा था बलक्‌ ने 
चैसा किया और हर एक बेदी पर एक बेल और एक मेंढ़ा चढ़ाया। 


२४ चेोबौसवां पब्बे । 


ब बलआम ने देखा कि इस राएल के आशोष देना ईम्यर का अच्छा 
3; लि तब वह अब की आरगे को नाई नहों गया कि टाना करे परंत 
उस ने अपने मह के! बन की आर किया ॥ २। ओर बलआम ने अपनी 
आंखें उठाई ओर इस राएल के टेखा कि अपनी अपनी गा छियों के समान 
बसे हैं तब ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा॥ ३। उस ने अपने दृष्टांत 
उठाके कहा कि बआर के बेटे बलआम ने कहा- है ओर वह मनव्य 
जिस की आंखें खली हें बाला हे ॥ ४। जिस ने इं श्र के बचन के सना 
है ओर सबेशक्तिमान ईस्वर का दशन पाया हे से। पड़ा कै परंत आंखें 
खली हैं उस ने कहा क्षे। ५ । क्या हो संट्र हें तेरे तंव हे यअकब और 
तेरे निवास स्थान हे इसराएल वे तराई की नाई और नदी के निकट 
की बारियें की नाई और जेसे अगर के ७च्ष जिसे परमेग्वर ने लगाया 
है और जैसे पानी के निकट के आरज ढव्ष हावें फेल हुए हैं ॥ ७। वहच्द 
अपनी मे।ट से पानी बहावेगा ओर उसका बौज बहुत से पानियों 
होगा उस का राजा अगाग से बड़ा हे।गा और उस का र ज्य बढ़ जायेगा ॥ 
ष्य। ईम्पर उसे मिस्त से बाहर निकाल लाया उस में गेंड का सा बल हे 
बच अपने शत्र के दशियां के भक्षण करेगा ओर उन कौ हड्डियों के 
चूर करेगा ओर अपने बाए[ से उन्हें छूटंगा॥ <। वुच्द भकता है और 
सिंह की नाई हां महासिह को नाई लेटा हे उसे कान छड़ सक्ता हे घन्य 
हे वह जे। तक आशोष ट्वे स्वापित है वह जा तम्के स्वाप ट्वे॥ २०। 
जब बलक का क्राघ बलआम पर भड़का और उस ने अपने दोनों हाथों 
से थपाली पीटो और बलक ने बलआम से कहा कि में ने तो तमे अपने 
बैरों का स्वाप टने के! बलाया और टेख तने तौन बार उन्‍हें सबेथा 
आशोष या हे॥ ९५२९। चल अब अपने स्थान को भाग में ने तरी बड़ी 
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प्रतिष्ठा करने चाहा था पर ट्ख परमेग्र ने तम्फे प्रतिष्ठा से रोक रक्खा.॥ 
५२ | बलआम ने बलक से कहा कि में ने तर द्वतां का जिन्हें त ने मेरे पास 
भेजा था नहों कहा॥ १५३। कि यदि बलक अपना घर भर चांदी सेना 
मर्म ट्वे में भला अथवा बरा करने में परमेश्वर की आज्ञा का उचल्लंचन 
नहों कर सक्ता परंत जा क॒छ परमेशगञ्र कहे में वही कहूंगा॥ २९५४। अब 
ट्ख में अपने लागों में जाता हू आ में तम्के संदेश टऊंगा किय 
लोग तरे लागों से पिछले ट्नों में क्या करंगे॥ ५४ | फिर उस ने अप ने 
दृष्टांत डउठाके कहा ओर बाला कि बञअर का पत्र बलआम कहता हे 
और बह मनव्य जिस की आंख खली हैं कहता हे ॥ ९६। बच्ची जिस 
ने ईखर के बचन के सना हे और अत्यंत महान के ज्ञान का जाना हे 
ओर जिस ने सबशक्तिमान का दर्शन पाया हु जा पड़ा हु परंत उस को 
आंख खली हों॥ ९७। मैं उसे हेखंगा पर अभी नहीं मेरी दृष्टि उस 
पर पढ़गी पर निकट से नहीं यअकब से एक तारा निकलेगी ओर 
इसराएल से एक राजदंड उठेगा ओर मेाअब के कानों के मार लेगा 
और सेत के सारे संतान के! नाश करेगा॥ १५८। अट्टूम अधिकार 
होगा और शओऔर भौ अपने शत्रुन के लिये अधिकार हेगा ओर 
इसराएल बौरता करेगा ॥ १८। वुच्द जो राज्य पावेगा से! यअक्‌ब से 
निकलेगा और जेः नगर में बच रहेगा उसे नाश करेगा॥ २०।फिर 
ऊस ने अमालीक के देखा और अपना दृष्टांत उठाया ओर कहा कि 
अमालीक लागों में पहिला था पर॑त अंत में वह नाश हागा॥ २९५। 
फिर उस ने कैनियां पर दृष्टि किई और अपना दृष्टांत उठाया और 
कहा कि तरा निवास दृढ़ ह त पहाड़ पर अपना खांता बनाता ह॥ 
२२ । तथापि कैनी उजाड़ किये जाय ग यहां ला कि असर तम्फे बंधआई 
में ले जायेगा। २३। फिर उस ने अपना दृष्टांत उठाया ओर कहा 
कि हाय कान जीता रहेगा जब ईय्घर या हों करेगा॥ २४। कित्तो के 
तौर से जहाज आवंगे और अरूर के ओर इब्र के सतावेंगे आर वह 
भो सर्वधा नाश हावेगा तब बलआम उठा ओर चला ओऔर अपने स्थान 
का फिर गया ओर बलक ने भो अपना मार्ग लिया । 


२५ पब्ब] की पस्तक । ३१७ 


२५ पचौसवां पब्बे । 


7 इसराएली सन्तौन में रहे ओर लागां ने मेअबियां की बेटियों 

से ब्यभिचार करना आरंभ किया॥ २। उन्‍्हों ने अपने ट्वतों के 
बलिदानों में उन लागों के। नेठता दिया ओर लोगों ने खाया और 
उन के टेवतों का टृंडवबत्‌ किई॥ ३। ओर इसराएल बअलफगर से 
मिले तब परमेग्थर का क्रेघ इसराएल पर भड़का॥ ४। ओर परमेग्वर 
ने मसा से कहा कि लोगों के सारे प्रधानों के। पकड़ और उन्‍हें परमेग्घर 
आगे रूथ्थे के सन्‍्मख टांग टे जिसतें परमेश्वर के क्राघ का भड़कना 
इसराएल पर से टल जाय॥ ५ । से मसा ने इस राएल के न्यायियों से 
कहा कि तम्में से हर एक अपने लागों के! जे। बअलफुगर से मिल गये 
थेमार डाले॥ ६। से वहों एक इसराएली आया और अपने भाइयों 
के पास एक मिट्यानी स्त्री का मसा ओर इसराएल के संतानों की सारो 
मंडली के सामने लाया ओर बे मंडली के तंब के द्वार पर बिलाप करते 
थे॥ ७। और हारून याजक के बटे इलिअजर के बेटे फीनिहास ने 
यह टेखा वह मंडली में से उठा और बरछी हाथ में लिई॥ ८। ओर 
उस मनव्य के पीछ तंब में घसा ओर उन दोनों के! इसराएलो परुष 
और स्त्रो के पेट के! गादा तब दसराएल के संतानों में से मरी थम गई ॥ 
€। वे जे उस मरी से मरे चाोबीस सहस्त थे॥ १५०। फिर परमेम्भर 
मूसा से कहके बे।ला॥ ९५१९ । कि हारून याजक के बेटे इलिअजुर के 
बंटे फीनिहास ने मेरे काप के! इस राएल के सतानों पर से फेरा जब बुच्द 
उन में मेरे निमित्त ज्वलित था जिसतें में ने इसराएल के संतानों के 
: अपने सकल से भरा न किया॥ १५२। से। कह किट्ख में उसे: अपने 
कुशल की बाचा देता हूं॥ २३। से! वह उस के ओर उस के पीछे 
उस के बंश के लिये होगा अर्थात्‌ सनातन की याजकता की बाचा इस 
कारण कि वुद् अपने ईश्वर के लिये ज्वलित था ओर उस ने इसराएल के 
संतानों के लिये प्रायज्यित्त दिया॥ ५४। उस इसराएलो मनव्य का नाम 
जो उस भिट्यानी स्त्री के साथ मारा गया जिमरी था सल का बेटा जा 
समआ नियों के एक श्रेष्ठ घर का अध्यक्ष था॥ ५४। ओर उस मिट्यान। 
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सौ का नाम जा मारी गई कजबौ था रूर की बेटो जा लोगों का 
प्रधान और मिद्यान के संतानों में श्र घर का था॥ १६। फिर 
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परमेग्वर मसा से कहके बाला॥ ५७। कि मिट्यानियां का खिम्काओ 
और उन्हें मारा॥ १५८। क्योंकि उन्‍हें ने अपने छल से जिस्म उन्‍्हों 
ने फगर के बिषय में तम्हं छल टिया और कजबी के बिषय में जो 
मिट्यानी के प्रधान कौ बेटी और उन कौ बहिन थी जो उस मरी के 
दिन जा फगुर के कारण से हुई मारी गई उन्‍्हों ने तुम्हें खिक्काया ॥ 


२६ छबोसवां पब्बे। 


ञ्ै' शेसा हुआ कि उस मरोीके पीछे परमेश्वर ने मूसर से ओर 
हारून याजक के बेटे इलिअजर से कहा॥ २। कि इसराएल 
के संतानेों की समस्त मंडली की बीस बरस से लेके ऊपर लो डन के 
पितरों के समस्त घरानें की सब जा इसराएल में संग्राम के याग्य हें 
गिनतो लेओ॥ . ३। से मसा और इलिअजर याजक ने माअब के 
जैगानों में यरटन नदी ओर यरौह् के लग उन से कहा॥ ४। कि 
बीस बरस से लेके ऊपर लो गिने जेसे परमेम्वर ने मूसा और इसराएल 
केसंतानों के जा मिस की भूमिसे निकले थे आज्ञा किई थी॥ ५। 
रूबिन इसराएल का पहिलोंठा बेटा रूबिन का संतान हनूक जिस्म 
हनकियों का घराना है और फल जिससे फ्लुइयां का घराना क्षे ॥ ६॥। 
और हसरुन जिसमे हसरूनियां का घराना है ओर करमी जिस्म करमियें 
का घराना क्षे । ७। ये रुबिनियां के घराने और जो उन में गिने गये 
से तेंतालीस सहस्त सात सै तौस थे। ८। और फलू के बेटे इलिअब ॥ 
«। और इलिअब के बेटे नमृएल ओर दातन और अबिराम य वुच्द 
दातन और अबिराम जा मंडलौ में नामी जो क़रह को जथा 
में मसा और हारून के बिराघ में कगड़ा जब उन्‍हें ने परमेम्थर के 
बिरोघ में कूगड़ा॥ २०। और भमि ने अपना मंत्र खोला ओर 
उन्हें करह सहित निंगल गई जिस समय बच जथा मर गईं जब कि उस 
आग ने अढाई से मनव्यां के खा लिया और वे एक चिन्ह ह्ुणए॥ २९१९॥ 
तथापि करह के संतान न मरे॥ ९५२। ओर समअन के बंटे अपने 
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घराने के समान नमृएल से नमूऐलियों का घराना यमौन से यमोनियों 
का घराना याकौन से याकियों का घराना॥ ९६३। जिरह से जिरहीयों 
का घराना साऊल से साऊलियों का घराना॥ १४। ये समअनियां के 
घराने बाईंस सहस्त तो सो थे॥ ९५। जद के संतान अपने धराने के 
समान सफन से सफनियां का घराना हाजी से हाजियां का घराना 
सूनौ से सूनियों का घराना॥ ९६। उज्जी से उज़ियों का घर/ना प्री 
से एरियां का घराना॥ १५७। अरूट से अरूदियां का घराना अरली 
से जिस्म अरेलियां का घराना॥ २८। जद के संतान के घराने उन 
की गिनती के समान चालीस सहस्त पांच से थे ॥ 

९९ । यहूदाह के बेटे ऐर और ओनान कनआन के देश में मर गये ॥ 

०। ओर यकूदाह के बेट अपने घराने के समान ये हें सेल' से सेलानियों 
का घराना फाड़स से फाड़सियथाों का घराना जिरह से जिरहियाों का 
घर।ना॥ २६। ओर फाड़स के बेटे हसरून से हसरूनियां का घराना 
और हमूल से हमूलियां का घराना॥ २२। ये यहूदाह के घराने उन 
को गिनतो के समान छिहत्तर सहस्व पांच से थे। २३। इशकार 
के बेटे उन के अपने घरानों के समान ताोलअ से तोलियों का घराना 
फवः से फूवियां का घराना॥ २४। यरूब से यरूबियें का घराना 
सिमरून से सिमरूनियां का घराना॥ २५। ये इशकार के घराने उन में 
गिने जाने के समान चौंसठ सहस्त तोन सो थे॥ २६। जूबुलून के 
बेटे अपने घराने के समान सरद से सर दिया का घराना ऐलन से एलनियों 
का घराना यहलिएल से यहलिएलियां का वराना॥ २७। ये जबलनियों 
के घराने डन में गिने गये के समान साठ सहस्र पांच से। थे ॥ 

२८। यूसुफ्‌ के बेटे अपने घराने के समान मुनस्सी ओर इफ्रायम॥ 
२९। मुनस्झो के बेटे मकौर से मकौरियों का धराना और मकौर से 
जिलिअ॒द उत्पन्न हुआ जिलिअद से जिलिआदियों का घराना॥ ३०। 
ये जिलिअद के बेटे इंआअज॒र से ईअजरियों का घराना खलक से खल- 
कियों का घराना॥ ३९ । और यसरणलि से यसरणएलियों का घराना 
और सिकम से सिकमियाों का घराना॥ ३२। गऔऔर सिमीटाअ से 
सिमीदाइयों का घराना ओर हिफ्र से हिफ्रीयों का घराना॥ ३३। 
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हिफ्र के बेटे सिलाफिहाद के बेटे न थे परंतु बेटियां जिन के ये नाम 

महलः ओर नअः ओर हजलः झऔर मिलकः और तिरजः॥ ३४। ये 
मनस्सी के घराने उन में से जो गिने गये बावन सहस्त्र सात सो थे ॥ ३५। 
इफरायम के बेटे अपने घराने के समान रूतलह से रूतलहियां का 
घराना श्र वकर से वकरियों का घराना तहन से तहनियां का घराना ॥ 
३६। और रूतजह के बेटे ये ऐरान से ऐरानियां का घराना ॥ ३७। 
थे इफरायम के बेटे के घराने उन में से जा गिने गये बत्तीस सहस्त पांच 
क्लौथेसे। यसफ के बेटे अपने घराने के समान य थे॥ ३८। बिनयमौन 
के बेटे अपने घराने के समान बलअ से बलअनियां का घराना असबौल 
से असबीलियां का घराना अखिराम से अखिरामियां का घराना॥ ३८। 
सफफाम से सफफामियां का घराना क्ृफाम से क्वफामियों का घराना॥ 
४०। बीला के बेटे अरह ओर नअमान अरदियों का घराना नअमान से 
नअमानियां का घराना॥ ४९। ये बिनयमीन के बेटे उन के घराने के 
समान गऔर वे जो उन में से गिने गये पेंतालीस सहख छः सा थे॥ ४२। 
और दान के बेटे अपने घराने के समान रूहाम से रूहामियां का घराना 
दान के घराने उन के घरानें के समान॥ ४३। रूहामियां के सारे 
घराने उन में की गिनती के समान चोंसठ सहस्त चार सा थे। 

४४ । और यसर के संतान अपने घरानें के समान यिमन: से यिमनि- 
यों का घराना यसवी से यसवियां का घराना बरोअः से बरियां का 
घराना॥ ४५ । बरीअः के बटां से हिब्र से हिब्रियों का घराना मलकि- 
झेल से मलकिएलियों का घराना क्षे। ४६। और यसर को बेटौ का 
नाम सारह था॥ ४७। और ये यसर के संतान के घराने हें उन 
में से जे गिने गये तिरपन सहस्त चार सो थ॥ ४८। नफताली के 
बेटे अपने घराने के समान यहसिएल से यहसिएलियां का घराना 
और जनी से जनियाों का घराना॥ ४<«। और यिद्ती से यिस्ोयों 
का घराना ओर सिलोम से सिलीमियां का घराना ॥ ६० । उस के घराने 
के समान थे नफताजली के घराने थे उन में से जो गिने गये पेंतालौस 
सहख चार से थे॥ ५४९५। सब इसराएल के संतान जा गिने गये छः 
लाख एक सहस्र सात से तोस थे ॥ ४२। फिर परमेश्वर मसा से 
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कहके बाला॥ ५३। कि यह देश उन के नाम की गिनतौ के समान 
इन के लिये अधिकार में भाग किया जाय॥ ५४४। त्‌ बहुतों का 
बहुतसा अधिकार दौजिया और थाड़ां को थाड़ा अध्कार हर एक 
के उस के गिने गय के समान दिया जाय ॥ ५५ । तिस पर भी ट्श चिट्ठी 
से बांटा जावे वे अपने पितरों की गाछ्टियां के नाम के समान अधिकार 
पावें ॥ ५६। बड़ते और थोड़े में चिट्ठी से उन का अधिकार बांट दिया 
जञाय॥ ५७। और वे जे लावियों में से गिने गये उन के घराने के समान 
बेचें जैरसन से जेरसनियां का घराना किहात से क्हातियों का घराना 
मिरारी से मिरारियां का घराना ॥ ५८। लावौ के घराने से लबनियों 
का घराना हवबरुनियां का घराना महलो का घराना मसोौ का घराना 
क़रह का घराना ओर किहात से अमराम उत्पन्न हुआ॥ ५९। ओर 
अमराम की पत्नी का नाम यकबिद था लावी की कन्या जिसे उस की 
माता लावो से मिस्र में जनी से! वह अमराम से हारून ओर मसा और 
उन कौ बहिन मिरयम का जनी॥ ६०।आओऔर हारून के बेटे नट्ब 
ओर अबिक्न इलिअजुर ओर ईतमर॥ ६१९१५। से नटब जऔर अबविह्ल 
उस समय कि वे ऊपरी आग परमेश्वर के आगे लाये मर गये ॥ ६ २। और 
वे जा उन में गिने गये एक मास से लेके ऊपर लो तेईंस सहस्त परुष थे ये 
इसराएल के स॒तानों में गिने नहों गये क्योंकि उनन्‍्हं इसारएल के संतान 
के साथ अधिकार नहों दिया गया॥ ६३। ये वे इसराणल के संतान हें 
जिन्हें मूसा ओर इलिअजर याजक ने मेअब के चेगानें में यरटन नदौ 
यरोह्न के साम्न गिना॥ ६४। परंतु मूसा ओर हारून याजक के गिने 
हुओं में से जिस समय कि इसराएल के संतान के सोना के बन में गिना 
था एक मनव्य भी उन में न था ॥ ६५ । क्यांकि परमेश्वर ने उन के बिषय 
में कहा था कि वे निच्यय अरण्य में मर जायगे से। उन में से केवल यफन्न 

के बेटे कालिब और नन के बेटे यहूरूअ के छाड़ एक भी न बचा ॥ 


२७ सताई सवां पब्ब । 


बयसफ के बट मनस्झो के बराने से मनस्खो के बेटे मकौर के बेट 
जिलिअद के बटे हिफ्र के बेटे सिलाफिहाद की बेटियां आई और 
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उस की बेटियों के नाम य हें महलः नआ; हजलः और मिलकः गैर 
तिरजः॥ २। ओर मसा ओर इलिअजर याजक ओर सब मंडली ओर 
अध्यक्षों के आगे मंडली के तंब्‌ के द्वार के निकट खड़ी हुई और बे।लों॥ 
३ । कि हमारा पिता बन में मर गया ओर व॒ह उन की जथा में न था 
जो परमेश्वर के बिरुद्ध हेके एकट्टे हुए थे अथात करह की परंतु अपने 
पाप के कारण मर गया उस के काई बेटा नथा॥ ४। से हमारे पिता 
का नाम उस के घराने से क्योंकर निकाला जाय क्या इस लिये कि उस के 
केाई बेटा न था हमें हमारे पिता के भाइयों में मिल के भाग दओ॥ ५॥। 
तब मूसा उन का पद परमेश्वर के निकट लेगया॥ ६। ओर परमेश्वर 
मसा से कहके बाला॥ ७। कि सिलाफिहाद की बेटियां सच कहती हैं 
त्‌ उन्हें उन के पिता के भाइयां में भागी करके अवश्य अधिकार टे ओआर 
एसा कर कि उन के पिता का अधिकार उन्‍्हों का पहुंचे॥ ८। ओर 
इसराएल के संतानों से कह यदि काई पुरुष मर जाय ओर उस के काई 
बेटा न हे तो उस का अधिकार उस की बेटी का पहुंचे॥ <। ओर 
यदि उस की बेटी भी न हे। ता उस के भाइयों के। उस का अधिकार 
दौजिया॥ १५०। यदि उस के भाई नहें ते! तम उस का अधिकार 
उस के पिता के भाइयों के टओ॥ २११९५॥। यटिि उस के पिता के भाई भौ 
सम हों तो तम उस का अधिकार उस के घराने के समोपी कुटन्व का टओः 
वह उस का अधिकारी होगा और यह आज्ञा इसराएल के संतानों के 
लिये जैसा परमेग्वर ने मसा से कहा यह सदा के लिये बिघि हेगी॥ 
९२। फिर परमेग्वर मसासे कहके बाला कि अब त अबरीोम के इस 
पहाड़ पर चढ़ जा और उस टेश काजो में ने इसराएल के संतानों के 
दिया हे टेख॥ ९३। और जब तू उसे टेख लेगा तू भी अपने लोगों में 
मिल जायगा जिस रौति से तेरा भाई हारून मिल गया॥ ९४ । क्यांकि 
मंडली के रगड़ में जीन के अरण्य में तम मेरो आज्ञा के बिरोघ में 
फिर गये और उन की आंखें के आगे पानी पास जो मरोवः के पानौ 
काट्स में जौन के अरण्य में मुझे पवित्र न किया॥ १५५४। तब मूसा 
परमेश्वर के आगे कहके बाला ॥ १६। कि हे परमेग्वर सब शरीरों के 
प्राणां का ईस्थर किसी का मंडली का प्रधान बना॥ ९७। जा बाहर 
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भीतर उनके आगे आगे आया जाया करे और जो बाहर भीतर उन की 
ध्रमआई कर जिसते परमेश्वर कौ मंडली उन भेडें की नाई न है। जाय 
जिन का काई रखवाल न हे। ॥ ९८। तब परमेग्घर ने मसा से कहा कि नन 
के बेटे यहस्अ के ले जिस पर आत्मा है ओर उस पर अपना हाथ रख॥ 
२९८। और उसे इलिअज॒र याजक ओर सारी मंडी के आगे खड़ा कर 
और उन के आगे उसे आज्ञा कर ॥ २०। ओर अपनी प्रतिष्ठा में से उस 
पर कुछ रख जिसतें इसराएल के घंतानों दी सारी मंडली बश में हे।वे ॥ 
२९ । व॒ह इलिआजर याजक के आगे खड़ा हेवे जे उस के लिये उरिम के 
न्याय के समान परमेस्थर के आगे पूछ बुह ओरर सारे इसराएल के संतानों 
कौ सारी मंडली उस के कहने से बाहर जाये ओर उस के कहने से भीतर 
आबे॥ २२। से जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा किई थी मसा ने यहरूआअ _ 
का लेके इलिअजर याजक ओर सपरी मंडली के साम्ने खड़ा किया ॥ २ ३्‌। 
और उस ने अपने हाथ उस पर रकठे ओर जैसा कि परमेश्वर ने मूसा की 


ओर से कहा था उसे आज्ञा दिई ॥ 


२८ अट्टाइंसवां पब्ये । हे 

/ बे परमेश्वर मूसा से कहके बाला॥ २। कि इसराएल के संतानें 

का आज्ञा करके उन्हें बोल कि मेरी भेंट श्र हेम के बलिटानों 
की रोटी मेरे सगंध के लिये उन के समय में पाजन करके चढ़ाओ। ॥ 
३। तू डन्‍्हं कह कि होम की भट ज्ञा तम परमेग्वर के लिये चढ़ाइयोा 
से यह हे कि पहिले बरस के दो निष्खाट मेम्ने प्रतिट्न नित्य के हेगम 
की भेंट के लिये॥ ४। एक मेम्ना बिहान के ओर एक मेस्ना सरंस्क 
केा॥ ५। और सवा सेर पिसान और सवा सेर कटा हुआ तेल भेजन 
की भेंट के लिये॥ ६। यह हेगम की भंट नित्य के लिय है जा सौना के 
पहाड़ पर हेम का बलिदान परमेग्वर के सगंध के लिये ठहराया गया 
कहै॥ ७। ओर उस के पीने की भेंट सवा सेर एक भेम्ना के लिये तीछूुण 
दाखरस के परमेम्वर के आगे पीने की भेंट के लिये पवित्र स्थान में 
बिटावे॥ ८। ओर त ट्ूसरा मेम्ना सांभ के चढ़ाना तबिद्दान के 
भाजन की भंट की नाई उस के थीने कौ भट को नाई परमेम्प्र के सगघ 
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के लिये हराम की भेंट चढ़ा ॥ <। और बिश्राम के दिन पहिले बरस के 
दा निष्खाट मेम्ने अढाई सेर पिसान भाजन कौ मेंट के लिये तेल से 
मिला हुआ ओर उस के पौने की भेंट समेत॥ १५०। हर एक विश्राम 
के हाम की भेंट नित्य के होम कौ भेंट के छाड़ के और उस के पीने की 
भेंट यहीौ हे ॥ ९९। ओर तुम्हारे मास के आरंभ में हेम कौ भेंट के 
लिये परमेश्वर के आगे टा बछड़े एक मेंढ़ा पहिले बरस के निष्खोट सात 
मेम्ने चढ़ाओ॥ २९५२। एक बछड़ा के लिये तेल से मिला हुआ पोने 
चार सेर पिसान भाजन की भेंट के लिये एक मेंढ़े के लिये तेल से मिला 
श ०... बा «का ] 5 2.“ 
हुआ अढाई सेर पिसान भाजन की भेंट के लिये॥ २१५३। एक मेग्ना के 
भाजन कौ भंट के लिये तेल से मिला हुआ सवा सेर पिसान सुगंध के हेम 
कौ भेंट के लिये आग से बनाया हुआ परमेश्वर के लिये बलिदान ॥ 
९४। ओर उन के पीने कौ भेंट एक बछड़े पीछे अढ़ाई सेर दाखरस 
ओर ७९५०३ पी कप 3 ५ जग ० पौछ से 3 प 
7र मेंढ़ पीछ अढ़ाई पाव है ओर मेम्ना पौछ सवा सेर बरस के हर मास 
चर बिके ३ डर 
के हाम का बलिदान यह क्षे। ९५। ओर नित्य के हे!म के बलिदान 
. और उस के पीने के बलिदान का छाड़ पाप की भेंट के लिये परमेग्यर 
आर -े ९ हिले 
के आगे बकरौ का णुक़ मेम्ना चढ़ाया जाथ॥ ९६।प मास कौ 
चैट्हवों तिथि परमेम्थर का पार जाना क्षे। २७। और इस मास की 
पंट्रहवों तिथि के पार जाने का पबे होगा सात दिन तुम अखमोरी 
०० बे हैः» बन 
राटी खाइये।॥ ९५८। पहिले दिन पत्रित्र बलावा होगा उस दिन तुम 
केाई संसारिक कार्य न करना॥ १५८। और हेम का बलिदान आग 
से परमेग्घर के लिये यह चढ़ाइये दो बछड़ एक मेंढ़ा पहिले बरप के सात 
निष्खाट मेम्ने॥ २०। और उन के साथ भोजन की भेंट पौने चार सेर 
पिसान तेल से मिला हुआ हर बछड़े पीछ ओर हर मेंढ़े पीछ अढाई सेर 
चढ़ाइया॥ २९। ओर सातों मेम्नों में से हर मेम्ना पीछे सवा सेर 
चढ़ाइयोा॥ २२। और अपने प्रायच्यित्त के निमित्त पाप की भेंट के 
लिये एक बकरी ॥ 
२३। तुम बिहान के हाम के बलिदान से अधिक जो सटा जलाया 
० 5 कप पे र कर कप बिक 
जाता हू चढ़ाया करा॥ २४। परमेग्वर के सगंध के लिय हेम के 
बलिढ़ान के मांस का सात दिन भर प्रतिदिन इस रोति से चढ़ाइयो 
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नित्य के होम को भेंट ओर पीने की भेंट का छेाड़ के इसे चढाइयो॥ 
२५ । सातवं टन तम्हारा पवित्र बलावा कही उस में तम काई संसारिक 
कारये न करना॥ २६। गऔर पहिले फल के ट्न में भी जब तम भाजन 
की भेंट अपने अठवारों के पीछ परमेश्वर के आगे चढ़ाइयो ता तम्हारे 
लिये पवित्र बलावा हे।वे काई संसारिक काय न कीजिया॥ २७। और 
तम परमेश्वर के सगंध के लिये हाम की भेंट चढ़ाइयोा दो बछड़े एक मेंढ़ा 
पहिले बरस के सात निष्खोट मेम्ने चढ़ाइयेत॥ र२८। और उन के 
भाजन कौ भेंट पाने चार सेर पिसान तेल से मिला हुआ हर बछड़ पीछे 
ओर अढ़ाई सेर हर मेंढ़े पीके॥ २८। ओर सवा सेर सातों मेम्नों 
में से हर एक मेम्ना पोछ ॥ ३०। ओर एक बकरी का मेग्ना जिसतें 
तुम्हारे लिये प्रायच्चित्त में टिया जाय॥ ३९। से नित्य के हे।म की भेंट 
और उस के भाजन की भेंट जो तुम्हारे लिये निष्खाट हावे और उन के 
पीने की भेंट छाड़ के उसे जो निष्खोट हेवे चढ़ाइयेः ॥ 


२८ उंतौसवां पब्ये । 


ज्ैः सातवें मास की पहिलो तिथि में तम्हारा पवित्र बलावा होगा 
तम काई सेवा का कार्य न कीजियो यह तम्हारे नरासंग फकने 
का दिन हे ॥ २ | ओर तुम परमेग्यर के स॒गंध के लिये एक बछड़ा एक मेंढा 
और पहिले बरस के सात निष्खोट मेन्‍्ने हेम का बलिदान चढ़ाइये ॥ 
३। और उन के भेजन की भेंट हर बछड़ पीछ पै।ने चार सेर पिसान तेल 
से मिला हुआ ओर हर मेंढ़े पीछ अढ़ाई सेर ॥ ४। और सातों मेम्नों 
के लिये हर मेम्ना पीछ सवा सेर ॥ ५ । ओर बकरो का एक मेम्ना पाप कौ 
भंट के लिये जिसतें तम्हार लिये प्रायच्यत्त किया जाये॥ ६ । मास के हे।म 
की भेंट ओर उस के भाजन की भेंट ग्ार प्रतिदिन के हे।म की भेंट और 
उस के भाजन की भेंट ओर उन के पीने की भेंट उन के रौति के समान 
आग से किये हुए बलिदान के अधिक परमेगञख्र के सगंध के लिये 
चढ़ाइये। ॥ ७। और इस सातवें मास की ट्सवों तिथि में पवित्र बजावा 
हागा गैर तम अपने प्राण के क्तेश दी जिये। और केाई काये न कॉरयो ॥ 
प। परंतु परमेख्वर के सुगंध के हेाम कौ भेंट के लिये एक बछड़ा एक 
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मेंढा पहिले बरस के सात भेस्ने चढ़ाइयो वे तम्हारे लिये निष्खाट हेवें॥ 
€ | और उन के भेजन की भेंट पाने चार सेर पिसान तेल से मिला हुआ 
बछड़ा पीछ ओर हर मेंढ़ा पीछे अढ़ाई सेर॥ १५०। और सांतों मेन्नों 
क॑ लिये हर मेम्ना पीछ सवा सेर॥ १५९१ । पाप के प्रायच्यित्त की भेंट के. 
और नित्य के हेम को भंट के गैर उस के भाजन कौ भंट के गशलर उन 
के पीने की भेंट के अधिक पाप की भंट के लिये बकरी का एक मेम्न्ना॥ 
९२५। ओर सातवें मास की पंट्रहवों तिथि में तम्हारा पवित्र बलावा 
होगा उस ट्न तम सेवा का कोई कार्य न करा और सात दिन तक 
परमेम्यर के लिये पबे करा॥ १५३॥। फिर तम हेम को भट के लिये 
परमेश्वर के सगंध के लिये तेरह बछड़े दो मेंढ़ औषर पहिले बरस के चै।ट्द 
मेम्ने आग से किये हुए बलिदान चढ़ाइयो ये सब निष्खोट हेव ॥ २५४। 
और उन के भाजन की भेंट तेल से मिला हुआ पे।ने चार सेर पिसान 
चर ६: कल तय सा +८छ.ज 3२० पक... मो मद. ० विकी:  कैओक पे 
तेरह बछड़ां में से हर बछड़ के लिये अढ़ाई सेर टो मेंढ़ां में से हर मेंढे 
पीछे ॥ १५५। गार चादर मेग्ने में से हर मेम्ना पीछे सवा सेर॥ २६। 
नित्य के हेम की भेंट और उस के भाजन की भेंट और उस के पीने को 
भेंट से अधिक पाप की भेंट के लिये बकरी का एक मेम्ना चढ़ाइया॥ 
सिर 0 का. व शतक ० बल”: 
१९५७। जऔर टूसरे दिन बारह बछड़े हो मेंढ़े पहिले बरस के चौटह 
निष्खार मेम्ने चढ़ाइये।॥ १५८। और उन के भाजन कौ भेंट और उन 
के पीने की भेंट बछड़ा और मेंढ़ां और मेन्‍्नां के लिये उन की गिनती के 
और रीति के समान हा वे ॥ ९६८ । नित्य के हाम कौ भेंट के और उस 
के भाजन की भेंट के आर उन के पीने की भेंट के अधिक पाप कौ भेंट 
के लिये बकरी का एक मेम्ना॥ २०। ओर तौसरे टिन ग्यारह बछड़ 
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हो मेंढे और पहिले बरस के चाट्ह निष्खे।ट मेम्ने॥ २९। और उन के 
ज्लाजन की भेंट और उन के पीने की भेंट बछड़ों ओर मेंढ़ां और मेस्‍्ने| उन 
कौ गिनती के ओर रीति के समान हाव॥ २२। नित्य के हेाम की 
कर कद. बट. कच 4055 किक £ -*_ ०» जड़ पर 
भंट के और उस के भोजन की भेंट के और उस के पीने कौ भेंट के 
अधिक पाप कौ भेंट के लिये बकरो का णक मेम्ना चढ़ाइया॥ २३। 
7 पे &7% ८80 "2८: "ला: घर ५५2 पु] पट 
और चैथे टन ट्स बछड़े दो मेंढ पहिले बरस के चादर निष्खाट 
मेन्ने॥ २४। उन के भाजन कौ भेंट और उन के पीने की भेंट बछड़ों 
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और मेंढां ओर मेम्नें। के लिये उन की गिनतो के और रोति के 

समान हेवें॥ २५। नित्य के हेाम की भेंट के ओर उस के भोजन 
की भेंट के गऔ,लेर उस के पीने की भट के अधिक पाप की भेंट के 
लिये बकरी का एक मेव्ना हेवे॥ २६। झओ और पांचवें दिन नव 
बछड़े दे मेंढ़े पहिले बरस के चोादृह निष्खाट मेग्ने॥। २७। और 
उन के भेजन की भेंट और उन के पीने की भट बछड़ां ओर मेंढां ओर 
मेम्नें के लिये उन की गिनतो के ओर रोति के समान हेवें॥ रष। 
नित्य के हेम की भेंट और उस के भाजन को भेंट के ओर उस के पीने 
कौ भेंट के अधिक पाप की भेंट के लिये एक बकरी हेवे॥ २९। और 
छठटवें दिन आठ बछड़ ट मेंढ पहिले बरस के चाटह निषएखाट मेम्न॥ 
३०। और उन के भाजन की भेंट और उन के पीने की भेंट बछड़ो| और 
मेंढां और मेग्नें। के लिय उन कौ गिनती के और रीति के समान हेवे॥ 
३९। नित्य के होम की भट के ओर उस के भाजन की भेंट के ओर उस 
के पौने की भेंट के अधिक पाप को भेंट के लिये एक बकरो हेवे । 

३२। गैर सातवें दिन सात बछड़े दा मेंढ़े पहिले बरस के चोट्ह 
निष्खाट मेन्ने॥ ३३। ओर उन के भाजन की भेंट और उन के पीने 
की भेंट बछ॒ड़ां और मेंढ़ां और मेन्‍्नां के लिये उन की गिनती के और 
रौति के समान हेवे॥ ३४। नित्य के हाम की भेंट के और उस के 
ज्लाजन कौ भेंट के और उस के पीने की भट के अधिक पाप कौ कमेंट के 
लिये एक बकरी हेवे ॥ ३५। आउवें टन तम्हारी पवित्र सकझ्षा हेगी 
तम उस ट्नि सेवा का काई कार्थ न कीजिया॥ ३६। फिर तम एक 
बछूड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस के सात निष्खाट मेम्न हे।म की भेंट के 
कारण परमेत्वर के सगंघ के लिये आग से बनाई हुई भेंट चढ़ाइयो॥ 
३७। और उन के भेजन की भेंट ओर उन के पीने को भेंट बछड़ां 
और मेंढां और मेन्‍्नें के लिये उन की गिनती के ज्लार रीति के समान 
हेवे॥ ३८। नित्य के होम की भेंट के और उस के भाजन कौ भेंट के 
और उस के पीने की भेंट के अधिक पाप कौ भेंट के लिये एक बकरी 
हेावे॥ ३९। अपनो मनोतियों के और अपनी बांछित भेंटों के ओर 
अपने हेम की भेंटों के आर भेजन कौ भेंटों के ओर पीने की भेंटों के 
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ओर अपने कुशल की भेंटां के अधिक तम इन्हें अपने ठहराये हुए परी 
कौजिया।॥ ४०। ओर मूसा ने परमेग्वर कौ समस्त आज्ञा के समान 
इसराएल के सतानों से कहा ॥ 


३० तौसवां पब्बे। 


| ह वुच् बात हे जो परमेश्वर ने मूसा के आज्ञा किई थी और मुसा 
ने गाशियां के प्रघानों से इसराएल के संतान के बिषय में कहा ॥ 
२९। यदि काई परुष परमेग्वर की मनाती माने अथवा किरिया खाके 
अपने प्राण का बंधन में करे ता वह अपनी बाचा का न तोड़ परंत जा 
कुछ उस ने अपने मंच से कहा हे संपर्ण करे॥ ३। और यदि कोई स्त्रो 
परमेग्वर की मनोती माने और अपनी लड़काई में अपने पिता के घर 
में हे।ते हुए आप के बाचा में बांघे॥ ४। ओर उस का पिता उस को 
मनेती ओर उस की बाचा जिस्म उस ने अपने प्राण के बांधा कहे सन के 
चप हे रहे तो उस की सब मनोतियां और हर एक बाचा जिसमे उस ने 
अपने प्राण का बांधा ह स्थिर रहेगी॥ ५॥। परतु यदि उस का पिता 
सनते हुए उसे माज्ने जन हवे ता उस की काई मने।ती और काई बाचा जा 
उस ने अपने प्राण का उसमे बांधा न ठह रेगी और परमेग्वर उस स्त्रो का 
क्षमा करंगा क्योंकि उस के पिता ने उसे मान्ने न टिया ॥ ६ | ओर जब 
उस ने मने।ती मानी अथवा अपने मंच से अपने प्राण का किसी बाचा से 
बांघा और यदि उस का पति हावे॥ ७। और उस का पति सन के 
उस दिन चपका हे रहा ते! उस की मनोतियां उररेंगी औएर उस की 
बाचा जिन से उस ने अपने प्राण का बांधा ठहरेगी॥ एछ। परत यदि 
उस का पति सन के उसी ट्न उस ने उसे माजन्ने न टिया हे! तो उस ने उस 
की मनेतती के छा उस ने मानी ओर उस कौ बाचा के। जो उस ने अपने 
मंह से अपने प्राण का उस्झ बांघा ढथा किया तो परमेग्वर उस स्त्री का 
च्लमा करेगा॥ <। परंत बिघवा आर व्यक्त स्त्री अपनी हर एक मने।ती 
जिस्म उन्हां ने अपने प्राण का बांघा उन पर बनी रहेगी॥ २०। 
और यदि उस ने अपने पति के घर हेते हुए कुछ मन तो मानी हे। गर 
किरिया करके किसी बाचा में आप को बांघे हेस्‍॥ १५१। उस का पति 
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के चप हे। रहे और उसे न रोके ते उस की मनोतियां ठहरेंगी ओर 
उस की हर एक बाचा जिस्म उस ने अपने प्राण का बांघा ठहरेगी॥ 
१५२। परंत यदि सनके उसो टन उस का पति उसे हथा करे तो जा 
कुछ मनातियां ओर अपने प्राण के बंधन के बिषय में उस के मंह से 
निकला से न ठहरेगी उस के पति ने उन्हें हथा किया परमेग्वर उसे क्षमा 
करेगा॥ १५३। सब मनोतियां और किरिया जिस्मे उस ने अपने प्राण 
के दुःख देने के लिये बांधा उस का पति च।हे ते उसे ठहरावे और चाहे 
मिटावे॥ १५४। परंतु यदि उस का पति सन के प्रतिदिन चुप रहे तो 
उस ने उस को समस्त मनोतियों और बाचों का जा उस पर हे स्थिर 
किया क्यांकि सन के उस ने अपने चप रहने से उन्‍हें स्थिर किया ॥ २५५। 
परंत यदि उस ने सन लिया और उस के पीछ उसे हथा किया तो वह 
उस का पाप भागेगा॥ २६ । पति ओर उस की पत्नौ के मध्य में और 
पिता पत्नी के मध्य में जब पत्री लड़काई के समय में पिता के घर हे।वे 
ये बिधि जो परमेम्घर ने मसा के! आज्ञा किई ॥ 
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ऐप परमेग्वर मूसा से कहके बोला ॥ २। कि इसराएल के संतानों 
का पलटा मिद्यानियों से ले इस के पीछ त अपने लोगों में मिल 
जायगा ॥ ३। तब म्‌सा ने लागों से कहा कि आपुस में कितने केए संग्राम 
के लिये लेस करा ओर मिद्यानियों का साम्ना करो जिसतें परमेश्वर का _ 
पलटा मिट्यानियों से लेआ॥ ४। इसराएल कौ समस्त गो४्ियों में से 
हर एक गाष्ठी से एक .एक सहस्त संग्राम करने के भेजा॥ ५४। से 
इसराएल के सहस्वां में से हर गाट्टी पीकू एक सहस्त बारह सहस्त 
हांथियार बंध युद्ध के लिये सैपे गये ॥ ६। तब म॒सा ने उन्हें इलिअज॒र 
याजक के बटे फौनिहास के साथ करके लड़ाई पर भजा ग्र पवित्र 
पात्र ओर फूकने के नरसिंगे उस के हाथ में थे। ७। झऔसो परमेग्वर 
ने मूसा के आज्ञा किई थी उन्हां ने मिद्यानियों से बड़ किया और सारे 
पुरुषों का मार डाला॥ ८। ओर उन्‍्हां ने उन जमे हुओं से अधिक 
मिद्यान के राजा अवोओर रकम ओर रूर और हूर और रबअ के। 
की 0 2 [#7. 3. &$.] 
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जा मिट्यान के पांच राजा थे प्राण से माराआऔर बञ्चर के बेटे बलआम 

के भी खड़ से मार छाला ॥ €। और इसराएल के संतानें ने मिट्यान 
को स्त्रियां को ओर उन के लड़कों का बंधआई में लिया और उन के 
पश ओर चैपाय ओर संपत्ति समस्त लट लिया॥ २ ०।. और उन की 
सारी बस्तियां जिन में वे रहते थे ओर उन के संटर गढ़ें के फंक्र दिया ॥ 
१९। ओर उन्‍्हों ने सारी लट ओर समस्त मन्व्य ओर पश के अहेर 
किया॥ ९२। और मसा ओर इलिअजर याजक और इसराएल के 
समस्त संतानों को मंडली छावनी में मेअब के चौगानों में जो यरदन 
के लग यरौह है बंधरए और लट और अहेर के लाये ॥ ९३। तब मसा 
और इलिअजर याजक और मंडली के समस्त प्रधान उन्हें आगे से मिलने 
के लिये छावनी में से बाहर गये ॥ 

९४। ओर मसा सेना के प्रधानों से ओर सहस्तां के पतिन से 
और सैकड़ों के पतिन से जे। लड़ाई से आये ऋड हुआ॥ ९५ ओर 
मुसा ने उन्‍हें कहा कि तम ने सब स्कियां के जीतो रक्खा ॥ ९६। टखेः 
इन्हां ने बलआम के मंत्र से इसराएल के बंश के! फग़र के बिषय में 
परमेग्वर के बिराोघ में अपराध करवाया सो परमेग्वर की मंडली में 
मरी पड़ी॥ १७। इस लिये लड़कों में से हर एक बेट के और हर एक 
स्‍त्री के! जा परुष से संयक्त हुई है। प्राण से मारा ॥ ५८। परत वे बेटी जा 
परुष से संयक्त न हुई हें उन्हें अपने लिये जोती रक्वा॥ ९१५८। ओरू 
तमसार दिन लो छावनी से बाहर रहे जिस किसी ने मनव्य का मारा 
हे। ओर जिस किसी ने लाथ के छआ हे। वह आप के। ओर अपने 
बंधुओं के। तौस रे दिन और सातवें दिन पत्रित करे॥। २०। तुम अपने 
समस्त बस्ल ओर सब जे चमडे के बने हुए हें और सब बकरी के रोम के 
कार्ये आर काछ्ठ के पात्र शद्व करो॥ २९। तब इलिअजर याजक ने 
उन याद्ाओं के जे लड़ाई में गये थे कहा कि यह व्यवस्था की बिचि हे 
जा परमेश्वर ने मूसा से आज्ञा किई॥ २२। सोना रूपा पौतल लाहा 
रांगा सौसा ॥ २३। ओर समस्त बस्तें जो आग में ठहरें तुम उन्हें आग 
में डाले और पवित्र करा तथापि बुद्द अलग किये हुये जल से पवित्र 
किया जायगा और सब बस्तें जा आग में नहों टहरतों तुम उन्हें जल 
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में डाला॥ २४। और सातवें दिन अपने कपड़े घाके पवित्र हाओगे 
उस के पीछ छावनी में आओ।॥ २५। फिर परमेग्वर मसा से कहके 
बेला॥ २६। कि तऔर इलिअज्र याजक ओर मंडली के सब प्रधान 
मिल के मनव्य कौ और पशुन की जो लट में आये हैं गिनती करो॥ 
२७। ओर लट के दो भाग करो एक डन के जो संग्राम में लड़ ओर 
एक समस्त मंडली के ट्ओ॥ २८। ओर याड्वा से जा लड़ाई में चढ़ गये 
अ परमेश्वर के लिये कर लेओ पांच सो में एक प्राणी चाहे मनव्य हों 
चाहे गाय बेल चाहे गटहे हों चाहे भड़ बकरी ॥ २८ । और इलिअजर 
याजक को दे जिसतें परमेश्वर के लिय उठाने की भेंट हेववे ॥ ३०। 
और इसराएल के संतानों के भाग में से क्या मनव्य क्या गाय बेल क्या 
गदहे क्या भेड़ बकरी पचास पचास पीछे एक एक ले ओर लावियों के 
ज्ञा परमेश्वर के छावनी की रक्षाकरते हेंदें॥ ३९५। से मूसा और 
इूलिअजर याजक ने वैसा ही किया जैसो परमेग्थर ने मूसा के! आज्ञा 

किई॥ ३२। लूट का बचा हुआ जा योद्डा लागें। के पास था यह था 
छः लाख पचच्चत्तर सह भेड़॥ ३३। ओर बचत्तर सहस्त गाय बैल ॥ 
२४ । जैर एकसठ सहस्त गटहे॥ ३५। झओऔर वे लड़कियां जा परुष से 
सयक्त न थों बत्तीस सहस्त थों ॥ ३६ | ता आधा ज।३ याद्वा लागां का भाग 
ठहरा यह था तौन लाख सैंतीस सहसख्र पांच से! भड़त ३७। और 
परमेग्वर का कर भेड़ में से छः तै। पचचत्तर थों॥ ३८। और गाय बैल 
छत्तीस सहस्त थे जिनमें से परमेम्वर का कर बच्चत्तरथे॥ ३८। ओर 
गदहे। में से जा तौस तहस्र पांच सा थे परमेग्र का भाग एकसठ थे॥ 
४०। ओर मनुय्य में से जो सेलह सहस्त थे परमेश्वर का कर बत्तौस जन 
कछणए॥ ४२। सो मसा ने परमेग्वर की आज्ञा के समान उस कर का जो 
परमेश्वर को उठाने को भेंट थी इलिअजुर याजक का दिया॥ ४२। 
और इसराएल के संतानों का भाग जो मसा ने याद्वा लेगा से लिया ॥ 
४३। से वह आधा जा मंडली का भाग हुआ यह था तीन लाख सैंतीस 
सहस्त्र पांचसो भेड़। ४४। ओर छत्तीस सहसख ठार॥ ४५। ओर 
तौस सहस्त पांच से ग़टहे॥ ४६। और सेजह सहस्व जन॥ ४७। 
जेसी परमेश्वर ने आज्ञा किई थौ मूसा ने इसराएल के संतानें के भाग 
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में से हर पचास जीवधारी पीछे मनुव्य और पशु से एक एक लिया और 
उसे लावियों के जो परमेग्वर के तंबू की रक्षा करते थे दिया॥ ४८८। 
तब सेना के सहस्त पति और शत पति मसा के पास आये॥ ४५। ओर 
उन्हें ने मसा से कहा कि तेरे सेवके ने समस्त योड्वाओं के! जे। हमारी आज्ञा 
में हैं गिना और उन में से एक परुष भी न घटा ॥ ५०। से हम हर 
णक बस्त में से जा हर एक ने पाई परमेग्थर के लिये भेंट लाय हैं सोने के 
गहने ओर सोकर ओर कड़े और अंगटियां ओर -बालियां ओर जंच 
जिसत हमार प्राणों के लिये परमेग्वर के आगे प्रायच्यित्त होवे॥ ४६९। 
से मसा और इलिअजर याजक ने से ने के बनाये हुए समस्त गहने उन 
से लिये॥ ५२। ओर भेंट का सब सेना जा सहस्व पति और शत पतिन 
ने परमेश्वर के लिये चढ़ाया से मन आठ एक का था॥ ६४३। क्योंकि 
योद्दें। में से हर एक जन अपने अपने लिये लूट लाया था॥ ५४४। से 
म॒सा और इलिअजर याजक उस सेने के! जो उन्हे! ने सहसखतों और 
सेकड़ां के प्रधानों से लिया मंडली के तंबू में लाय जिसतें परमेम्वर के 
आगे इसराएल के संतानों का स्मरण हे । 
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ब रूबिन ओर जद के संतानें के ढोर अति बहुत थे से! जब उन्‍्हों 
है हि यअजौर और जिलिअद के देश के देखा कि ढार के लिये 
बहुत अच्छा क्षे। २। तो उन्‍्हों नेआके मसा और इलिअजर याजक 
और मंडली के अध्यक्षां से कह्दा। ३। कि अतरात और टैबन ओर 
यञअजौोर और तिमरः और हसबन ओर इलआली गजर शबाम ओर 
नवू और बजन का देश॥ ४। जिसे परमेग्वर ने इसराएल की मंडली 
के आगे मारा ढार का देश ओर तरेदासे के ढार हें ॥ ५। इस 
कारण उन्‍्हां ने कहा यदि आप की हाौाष्ट में हम लागां ने अनग्रह पाया के 
ते इस देश के अपने सेवके के अधिकार में दो।जये और हमें यरदन 
प्रार्‌ न ले जाइये ॥ ६। मसा ने जद के संतान ओर रूबन के सतान से 
कहा कि क्या तम्हारे भाई लड़ाई करने जाव॑ं ओर 'तम यहीं बेठ 


रहाग । 


३२ पब्बे | कौ पस्तक । «.... झैहेझआे 


७। जिस देश को परमेग्रर ने उन्‍हें दिया है उस में जाने से इसराएल 
के संतानों के मन के क्यों घटाते हे।॥ ८। जब मे ने तुम्हारे पितरों 
के काट्सिबरनीअ से उस टेश का देखने भेजा उन्‍्हों ने भी एसा ही 
किया॥ €। ओर जब वे इसकाल कौ तराई के पहुंचे ओर उस देश 
के टेखा तो उन्‍्हों ने इसराएल के संतानों के मन के। घटा दिया जिसतें 
वे उस टेश के जा परमेश्वर ने उन्हें टियाथानजाबं॥ १५० । ओर 
तभी परमेगस्वर का क्राध भड़का और उस ने किरिया खाके कहा॥ 
९९। कि निश्यय लागां में से जा मिख से निकले बीस बरस से लेके ऊपर 
लो काई उस ट्श के जिस के बिषय में में ने अविरहाम जऔर इजहाक 
और यअकब से किरिया खाई है न टेखेगा इस कारण कि वे निरधार 
मेरी बात पर न चले॥ १५२। केवल कनीजी यफन्नः का बंटा कालिब 
और नन का बेटा यहरूअ क्यांकि वे परमेश्वर की गयर निरधार चले ॥ 
९३। तब परमेग्वर का क्राध इसराएल पर भड़का ओर उस ने उन्हें 
बन में चालीस बरस लॉ भरमाया यहां ला कि वह समस्त पीढ़ी जो 
परमेश्वर के आगे वराई करती थी नष्ट हुईं॥ ९१४। और ट्खा तम 

लाग अपने पितरों की संतो पाप मय जन बढ़ गये हे। जिसत परमेमग्वर के 
क्राध के इसराएलियां कीौओर बढ़ाओ।॥ २५५॥। यटि तम उस्मू फिर 
जञायओ्रागे तो वह उन्हें फिर बन में छोड़ देगा और तम इन सब लोगों 
का नाश करागे॥ २६। तब वे उस के पास आये ओर बेले कि हम 
अपने ढार के लिये यहां भेड़ शाले और अपने बालकों के कारण नगर 
बनावेंग ॥ १५७। पर हम हथियार बांघे हुए लैस हाके इसराएल के 
संतानों के आगे आगे जायंगे यहां ला कि उन्‍हें उन के स्थान लो पहुंचावें 
और देश के बासियां के कारण हमारे बालक घेरित नगरों में रहगे ॥ 
१८। हम अपने घरों का न फिरंगे जब लॉ इसराएल के संतानों में से 
हर एक अपना अपना अधिकार न पा लव ॥ ' १८। क्योंकि हम उन के 
खंग यरट्न के उस पार अथवा आगे अधिकार न लगे इस लिये कि हमारा 
अधिकार पबे का यरदन के इस पार मिला क्षे। २०। मसा ने उन्‍हें 
कहा कि यदि तम यह करे! ओर परमेम्धर के आगे हथियार बांघे हुए 
जाओगे ॥ २९। ओर हथियार बांध के परमेश्वर के आगे यरदन के 
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उस पार जाओ यहां लो कि वह अपने बेरियों के अपने आगे से टूर 
करे॥ २२९। ओर वुद्द देश परमेश्वर के आगे बश में हाय तो उस के 
पीछे तम फिर आग्रेगे और परमेश्वर के और इस राएल के आगे निर्देण 
ठउचहरोगे तब परमेख्र के आगे तम्हारा अधिकार हागा॥ २३। परंत 
यदि तमयं न करोगे ते देखा कि तम परमेग्वर के आग पापी हुए ओर 
निश्चय जाना कि तम्हारा पाप तम्हं पकड़गा॥ २४। तम अपने 
बालकों के लिये नगर बनाओ ओर अपनी भेड़ों के लिये भेड़ शाले और 
जो तम्हारे मंद से निकला कै सो करे ॥ २५४ | तब जट के संतान और 
रूबिन के संतान मसा से कहके बाले कि जैसी मेरे खामी ने आज्ञा किई 
हु बेसाही तरे सेवक करग॥ २६। हमारे बालक हमारौ पत्नियां 
हमारों मुंड हमारे ढार जिलिअ॒द के नगरों में रहेंगे॥ २७। परंतु 
जैसा मेरा प्रभु कहता हे तरे सेवक हर एक हथियार बांघे हुए संग्राम के 
लिये परमेग्वर के आगे पार जायेंगे॥। २८। तब मसा ने उन के बिषय 
में इलिअज॒र याजक का ओर नन के बेटे यहरूअ के ओर इसराएल के 
संतानों की गाछी के प्रधान के पितरों के! कहा ॥ २८ । और मसा ने उन्‍्ह 
कहा कि यद्टि जद के संतान और छरूबिन के संतान परमेग्वर के आगे 
तुम्हारे साथ यरदन के पार हथियार बांध के जावं और लड़ और दश 
तुम्हारे बश में आवे तो तम जिलिअद का देश उन का अधिकार 
कर टौजिया॥ ३०। परंत यट्टि वे हथियार बांघ के तम्हारे साथ पार 
न जावें तो वे एक्ट रहके कनआन केटेश में अधिकार पावं॥ ३९। 
तब जद के संतान ओर रूबिन के संतान उत्तर में बाले कि जैसा 
परमेश्वर ने तरे सेबकां का कहा हम वैसा ही करेंगे॥। ३२। हम 
हथियार बांध के परमेग्वर के आगे उस पार कनआन के रेश का जावेंग 
जिसत यरट्न के इधर का टेश हमारा अधिकार हेवे॥ ३३। तब 
मसा ने अमरियां के राजा सेह्न का राज्य और बसन के राजा ऊज का 
राज्य वह टृश उन के नगर समेत जा उस सिवाने में है ओर ट्श के चारों 
ओर के नगरों के। जद के संतान और रूबिन के संतान ओर यसफ के 
पत्र मुनस्झो को आधी गेछी का दिया॥ ३४। तब जद के संतान ने 
देबून और अतरात और अरआयर॥ ३५। और अतरात और शुफान 
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और यञअजौर ओर यगबिहाह ॥ ३६। ओर बैतनिमरः और घर हुए 
नगर भेडों के लिय भेड़ शाले बनाथे॥ ३७। गशर रूबिन के संतान ने 
हसबन ओर इलआली ओर करयतेन ॥ ३८। ओर नब गैर बअलम- 
ऊन उन के नाम फेरे गय और शिवमः और उन नगरों के जा उन्‍होंने 
बनाये ओर हो नाम रक्वे॥ ३८। तब मकौर के संतान मनस्खी के 
बट जिलिअद के! गये ओर उसे लेलिया और उस में के अमरथें के 
उठा दिया॥ ४०। और मसा ने जिलिअद के मकौर मनस्मौ के बेटे के 
दिया और वह उस में बसा॥ ४९। ओर मनस््ोौ का बटायाइर 
निकला ओर उस के छोटे छाटे नगरों के ले लिया और उन का नाम 
याइर गांव रक्खा ॥ ४२। ओर नूवा गया ओर किनात और उस के 
गांझां के लेलिया और उस का नाम अपने नाम के समान नूबह रक्खा॥ 
३३ तंतीसवां पब्बे । 

सा और हारून के बश में हाके मिस दृश से अपनी अपनी सेना 
बन समेत इसराएल के संतान बाहर निकल आये उन की यात्रा ये 
हैं॥ २। ओर मसा ने परमेश्वर की आज्ञा के समान उन कौ यात्रा के 
अनसार उन का कंच लिख रक्‍्खा और उन की यात्रा के अन सार उन का 
कंच यह क्ञे॥ ३। कि इसराएल के संतान पहिले मास कौ पंट्रहवों 
तिथि में बीत जाने के पं के हुसरे टिन रामसौस से बड़े बल के साथ 
यात्रा करके समस्त मिखस्रियां की दृष्टि में सिघार ॥ ४ । क्यांकि 
मिस्तियां ने अपने समस्त पहिलोंटा का जिन्हें परमेम्र ने उन में नाश 
किया था गाड़ा परमेशख्र ने उन के द्वतों का भी न्याय का दंड दिया ॥ 
५ । से इसराएल के संतानों ने रामसौस से उठके सक्कात में डरे 
किये॥ ६ । ओर सक्कात से चलके गताम में जो बन के सिवाने में के 
डरा किया। ७। फिर एऐताम से कंच करके फीडलहीरात का जो 
बञअलसफन के सनन्‍्मख है फिर गये और मिजदाल के आगे डेरा किया॥ 
८। फिर फौउलहौरात से चले आर समद्र के मध्य में से निकल के बन 
में आये ओर एताम के बन में तीन दिन के टप्पे पर गये और मर में 
डेरा किया॥ <€। ओर मरः से चलके ऐलौम में आये जहां पानो के 
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बारह सेते और छोहाड़े के सत्तर पेड़ थे और वहां डरा किया॥ १५०। 
और णलौम से यात्रा करके लाल समद्र के लग डेरा किया। ९१५। ओर 
लाल समद्र से चलके सौन के बन में डरा किया॥ १५२। ओर सौन के 
बन से यात्रा करके टफकः में डेरा किया ॥ १५३। ओर दफकः से चलके 
अलस में डेरा किया॥ ९४। ओर अलस से चलके रफीदीम में डरा 
किया वहां लागों के पीने के लिये पानी न था॥ ९५५४। और रफीौट्म से 
चंलके सोना के अरण्य में आये॥ ९६। और सीना के अरण्य से चलके 
किबंरातलताबः में डेरा किया। १५७। और किबरातलताबः से यात्रा 
करके हसौरात में डरा किया॥ २९८। और हसौरांत से चलके रितमः 
में डेरा किया। १५८। ओर रितमः से चलके रूस्मानफ्रस में डेरा 
किया॥ २०। ओर रूस्मानफ्रस से चलके लिबनः में डेरा किया॥ 
२९ । आऔऔर लिबनः से चलक रिस्सह में डरा किया॥ २२ । ओर 
रिस्मच से चलके कच्दीलाथा में डेरा किया॥ २३। ओऔ.र कच्चौलाथा से 
चलके सफर पहाड़ में डेरा किया॥ २४। और सफर पहाड़ से चलके 
हराटः में डेरा किया॥ २९५ | और हरादः से चलके मक्त्तौलात में 
डेरा किया॥ २६। गैर मकच्दीलात से चलके तहत में डरा किया ॥ 
२७। ओर तहत से चजके तारह में डेरा किया॥ २८। ओर तारह से 
यात्रा करके मितकः में डेरा किया॥ २८। ओर मितकः से चलके 
ह्मना में डरा किया॥ ३०। और हणश्मना से चलके मसीरूस में डेरा 
किया॥ ३९। ओर मसीरूस से चलके यअकान में डरा किया ॥ ३२। 
और यअकान से चलके जिदजाद में डरा किया ॥ ३३ । ओर 
जिटजाद से चलके यतबता में डरा किया॥ ३४। ओर युतबता से 
चलके अब्रनः में डेरा किया॥ ३५४५ । ओर अब्रनः से चलके असयनजब्र 
में डरा किया॥। ३६। और असयनजब्र से सिन के अरण्य में जा 
काटिस है डेरा किया॥ ३७। और कादिस से चलके क्र पबत के बन 
में जो अट्टम के हेश का सिवाना है डेरा किया॥ ३८। हारून याजक 

रमेश्वर की आज्ञा से ह्वूर पबत पर चढ़ गया ओर वहां मर गया यह 
इसराणएल के संतानों के मिस्र से बाहर निकलने के चालौसवं बरस के 
पांचवें मास की पहली तिथि थी॥ ३८। और हारून एक सो तेईस 
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बरस का था जब वह हर पशत पर मर गया॥ ४०। ग्जार अराद राजा 
कनआनो ने जा कनआन टेश की दक्षिण ओर रहता था सना ऊि 
इूसराएल के संतान आ पहुंचे॥ ४९५। ओर ह्ूर पबत से यात्रा करक 
जलमनः में डरा करिया। ४२। ओर जलमनः से चलके फनान में डरा 
क्रिया॥ ४३। ओर फनोन से चदलके ओेबात में डरा किया॥ ४४। 
और एऐबात से चलव ए येउलअबारीम में जे मोअब का सिवाना है डरःए 
किया॥ ४४। ओर ऐयोम से चलके ट्बुनजह में डरा किया॥ ४६॥ 
और दैबवनजह से चलके अलम्‌नट्बलतैमः में डरा किया॥ ४७। और 
अलमनदटबलतेमः से यात्रा करके अबरीम पथवतों पर नव्‌ के आगे डरए 
किया॥ ४८। और अबरीम पबेतों से चलके मेअब के चोगानों में 
यरटन के तोर पर जा अरोह्ू के लग कै डेरा किया॥ ४८। ओर 
यरदन के तौर बेत॒लवसौमात से यात्रा करके अबीलसन्तौन से हेकके मेअब 
के चेगाने में डरा क्रिया ॥ 

५०।. ओर परमेश्वर मेाअब के चागानें में अवीलसन्तौन के तौर 
अरोह् कलग मसा से कह के बाला ॥ ११५। कि इसराएल क संतानों का 
आज्ञा कर और कह कि जब तम यरट्न से पार हाय कनआन के देश में 
पहुंचा ॥ ५ २ । तब तम उन सब का जा उस टेश के बासी करें अपने सन्‍्मख 
से द्रर करा उन को सारी प्रतिमा का नाश करो और उन को ढालौ हुई 
मन्तियांका नष्ट करो और उन के सब ऊंच स्था ने का दा टओ।॥ ५३ | और 
उन्हं टृश से बिटिश करके उप्त में बास करा क्यांकि में ने वह ट्‌ ए तम्ह तम्हारे 
अधिकार के लिये या क्षे॥ ४४। ओर त्म चिट्टो डाल के उस दश 
का आपसघ्त में अपने घराने के समान बांट लओ। बहता का बहुत अधिकार 
हेझे। ओर थाड़ां के। थाड़ा हर एक का उत्तो में स्थान हे।गा जहां उस 
की चिट्टो पड अ+ने पितरों को गेडियां के समान तम अधिकार लेओ। ॥ 
५५ | परंत यदि तम उप्त दश के बाछियां के अपने जञ्रागे से दर न करोग 
ता यं हे|गा कि जिन्‍्हं तम रहने दओ।गे वे तन्हारी आंखों में कांटे और 
लम्हारे पांजरों में कोल हेंगे और उप्त देश में जहां तम बसागे तम्ह 
सतावगं॥ ५४६ । परंत अंत के। यह हे।गा कि जा कुछ में उन से किया 
चाहता हुं से। तम से करूगा ॥ 
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गक परमेश्वर मसा से कच्ष्के बाला॥ २। कि इदसराएल के संतानें 
के आज्ञा कर और कह कि जब टन कनआन के देश में पहुचा [ बच 
हश जा तम्हार अधिकार में पड़ण्ा अधात्‌ कनआन का देश उस के 
सिवाने सहित ])॥ ३। तब सोन के बन से अद्वम के सित्राने लॉ _म्हारी 
दक्षिण दिशा हाोगो और तम्हारा दक्षिण सिवाना खारी सम्द्र के 
अत तोर पधदटिशा होगी ॥ ४ । और तम्हारा दछिण पसदाना 
आअआकराबोम के चढ़ाव के मा» ला घरगा ओर सौन लां पहुचंगा ओर 
काटि्शिबरनीअ को दछिण कौ ओर निकलेगा ओर हसरअऊद्वार लॉ 
आञायगा ओर अजमन ला चरू़ा जायगा॥ ५१॥।॥ शेर यह सिवाना 
अजमन से घम के मिस्खत की नदौ लां पहुचेगा और उस का निकास सम्ट्र 
से हागा॥ ६। ओर तम्हारा पश्चिम का मसिवाना महा सम्टद्र हागा यहीौ 
लम्हारा पश्चिम सिवाना हेगा॥ ७। ओर यह तनन्‍्हारा उत्तर घिवाना 
हेगा महा सम्द्र से ह्ूर प_्तत लां॥ ८झ। आर हूर पहाड़ से हमात के 
चैट लें और वह सिवाना सौदाद ला जायमा ॥ 

€। ओर वह सिवाना जिफरून का और उस का निकास हसरओनान 
से हा जायगा यह्ो तम्हारो उत्तर दिशा हु॥ २९०। और तम अपने 
लिये पवं टिशा ह्सर२एनान से लेके सफाम ला ठच्राइया॥ १९९॥ 
ओर उस का सिवाना रुफ.म से रूके रित्रल्! ला आईन के पब ओर हे/गा 
केरर सिवाना वहांसे उतर के किद्नारात के समद्र की ५५ शा में 
मिलेगा॥ ९६२। ओर उस का सित्राना यरदन का उतरेगा ओर ज्स का 
निकास खारी समद्र लां हागा यही तम्हारे दश और उन के तौर समेत 
चाटिशा में हांगे। ९३॥+ फेर मसा ने इसराएल के संताना से कक्षा कि 
यह वह ट्श ह जिस के आधिकारो तम चिट्टो से हे।हेाग जिस के बषय में 
परमेश्वर ने कहा कित्‌ साढ़े रुव गाध्यियं काबांट दौजिया॥ १५४। 
क्ये|कि रूविन की गाधी ने अप्ने पितरों के घर.ने के समान ओर जद के 
संतान ने अपनी गा४ही के घराने के समान ओर मुन्स्शो की आधी गाध्टी 
मे अपने घराने के समान पाया॥ ९५ ॥ उन उइढ़ाई गाछियय ने यरदन 
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के इप पार अरीोह्ृ के लग प्र दिशा के अपना अधिकार पाया॥ १६। 
पफिर परमेग्धर ने मसा का आज्ञा क रक्त कहा।॥ २७। वे लाग जो तन्हारे 
हेशका बांटगे उन के थे नाम कं इलिअजुर याजक ओर नन का बंटा 
यहछआ॥ ९८। और तग अपने लिये हर गाठों का एक प्रधान लेओ 
जिपते उस देश के भाग क रे । ९६ । और उन प्रधानों के नाम य हें 
यफर: का वरा क/लिब यहदाह की गाष्ठो का। २०। ओर अश्मिकृट 
का बेटा सम एव समघन की गाछो के घर .ने का ॥ २५ । ओर किपलन का 
बेटा इलिटाद बन्यमीन के घर ने का। २२। ओर दान के संतान कौ 
गेाछी का अध्यक्ष यगली का बटा बकी ॥ २३। यप्तफ्‌ के संतान के प्रधान 
मनस्झी के सताने की गछोी के लिथ अफद का बेटा हन्निएल ॥ २४। 
और इफरायम के सतान की माष्ठी का अध्यक्ष तिफृतान का बेटा कमूरेल ॥ 
२५। जबलन के संतान की गं।ठी का अध्यक्ष फ्रनाक का बेटा 
इलीसफन ॥ २६। ओर इश्कार के संतान की गेछी का अध्यक्ष 
अजान का बेटा फ्लतिएल॥ २७। ओर यपतर के संतान कौ गाछी का 
अध्यक्ष सलमी का बेटा अखिलह्द॥ २८। ओर नफताली के संतान 
को गाछोी का अध्यक्ष अल्चलिह्र का बेटा फिटहिएल ॥ २८ । ये वे लाग हें 
जिह्ं परमेश्वर ने आज्ञा किस कि कनमआन का टेश इसराएल के सतान 
का अधिकार में बांट द्‌व। 


३५ ५ तोसवां पन्ने ॥ 

हर परमेग्र माअब के चेंगान में यरटन के तीर पर अरीह्ू के लग 

मसा से कहके बाला॥ २ । किद्प्राएल के सत।ने। से कह कि लावियों 
का अपने अधिकार, में से अधिक र के लिये नगर बघने का ढवें आर 
नगरों के चारों ओर के उप नगर उन्‍्ह टेग्रे॥ ३।ओर नगरों के उन 
के रहने के कारण ओर आप पास उन के गाय बैन के क रण ओर उन 
की संपत्ति और उन समस्त पशन के जिय हां ॥ ४। और नगरों के आस 
पास जा तम लावियों का दओग चाहिये कि नगर की भोत से सहतस्त 
हाथ बाहर हेवे ॥ ५। गैर तम नगर से लेके बाहर पबे की ओर दो 
खहस्त हाथ नापे और दरद्यपिण] की ओर दो सहत्व हाथ ओर पच्छिम को 
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ओेर टा सहख हाथ और उत्तर की और दा सहस्त हाथ ओर उन के 
मध्य में 4 उन के लि० नगरों के उप नगर हेंगे॥ ६। ओर इन नगरों 
के मध्य में जा तम लाजियां का <ओगे छः नगर शरण के जिथ होते जिसे 
तम घातक के लिय ठहराशे। ओर उस में बयासो नगर ओर भी मिला 
दओआ॥ ७। सारे नगर जे तम लाविया का दृओगे अठत/लीस नगर 
उन के उप नगर सहित ॥ ८। ओर जे नगर तम द्ओगे से इसतराएल 
के संत।नां के अधिकार में से बड़त में से बहुत टोौजिया ओर थाड़ में से 
घाडा सब काई अपने अधिकार के समान अपने नगरो। में से जे उस के 
अधिकार में हे लाजियां के टौजिया ॥ €। फिर परमेश्वर म॒स्ता से 
कहके बेला ॥ १५ ० | किइपराएल के एंतानों के आज्ञा कर ओर उनन्‍्हं कह 
कि जब तम यरटन पार कनआन के दृश में प"/॑व।॥ २५ । तब तम अपने 
लिये नगरों के शरण नगर के का रण टह राओ। जिपत बह घातक जिस्म 
अनजाने वात हे। जाय भाग के वहां जा रहे॥ १२। ग्यार वह तन्‍्हारे 
लिये पलटा टायक से शरण नगर हेगा ओर घातक जब लां बिवार के 
लिये मंडली के आगे खड़ा न हावे मारा न जाय॥ ९५३। सो जाजा 
नगर तम ट्ओग उन में छः नगर शरण के लिये हे।गे ॥ ५४। यरद्न 
छे इस पार तोन नगर दौज्या और कनआन क देश में तौन नगर 
दीजिया ये शरण नगर हेंगं॥ १५५। य छ: नगर इसराएल क्‌ संतानों 
और परट्शी ओर उन के कारण जा तस्में रहते हैं शरण + लिये हां कि 
जा काई अनजाने किसी का मार उच र भाग जाय ॥ ९६। औरय दि काई 
किसी का लाहे के हथियार से मारे एता कि वुह मर जाय ता व॒ह घातक है 
चातक अवश्य वात किया जायगा॥ १५७। ओर याद काई किसो के एसा 
पत्थर फक मार कि वह मर जाय ता वह घातक हुँ घातक *वश्य म.र 
जाला जाय॥ १८। अथवा काई किसी वं। एसा लठ मार कि वच्च मर जाय 
तो वह घातक हु घातक अवश्य बाल किया जाय॥ २९८। लाह् का पलटा 
दायंक वचद्दी घातक के आप ही जसे घात करे जब वह उसे पावे छसे मार 
डाले॥ २०। ओर यदि काई किपती का डाह से ठकेल दबे अथवा द्ांवघात 
से उसे पटक दे वे कि वह मर जाय॥ २९। अथवा परी का हाथ से मारे 
कि वह मर जाय ता जिस ने उसे मारा वह निस्युय मारा जायगा मार हुंए 


₹४ पब्ये] को पुस्तक । द ३३४६ 


का कुरंब जब उस घातक का पात्रे उसे घखात करे। २२९। ओर यदि काई 
किस को विना बैर के अकह्मात्‌ ठकेल दवे अथत्रा बिना दांववात उस पर 
काई बस्त डाल ट्वे। २३ ।अथवा उसे बिन रखे एसा पत्थर फंके कि उस 
पर गिरे ओर वह मर जाय ओर वह उन का बरी नथा ओर न डम को 
बराई चाहता था॥ २४। तब मंड थी उस घातक ओर लाहक्ू के पलटा 
टायक के मध्य इस न्याय कु समान बिचार कर॥ २४। कि मडलोौ उस 
अआतक का लाह् के पलटा टायक के हाथ से कड़ा के उप शरण नगर में 
जहां वह भाग क गया था फिर भज ट्‌वे ओर बह प्रधान याजक के जा 
पंत्रित तेल से अभिषिज्ञ हुआ था मरने लें वहच्षों रहे॥ २६। परत 
. यदि घातक उप शरण नगर के पिव्राने से जहां बह नाग के गया था 
बाहर आवे॥ २७। ओर लाह्न का पलटा द्ायक घातक के शरण 
नगर के घित्राने से बाहर पात्र ओर घातक के मा ( डाल ता डघ पर घात 
का अपराध नहों ॥ २८। क्यांकि उप्त घातक के उचित था कि प्रधान 
याजक को रूवत्य लें शरण मगर में रहता ओर उच्च के मरने के 
पौछ अपने अधिकार के टेश में छऋता॥ २८। सो “म्हारी सशरो पी ढ़ियां 
में और समस्त बस्तियां में न्याय के लिये यह ब्यप॒स्था हेगौो ॥ ३०१ जा 
कसी का मार डाले ता घातक साह्वियां की साखो के समान घात किय्रा 
जाय परंत एक सादी को साखोसे किप्ती के दात न करना॥ ३०९। 
और तम घातक के प्राण की संतो जो चात के याग्य है मेल मत लेओ 
परंत चह अवश्य मारा जाय॥ ३०२। ओर तम डस्स भी जा अपने शरण 
के नगर को भाग गया हे! घात का मेल मत लेओ॥चे जिघत बह याजक 
की म्टत्य ले अपने टृश में आ बमे॥ ३३। से जहां हा उघ दृश का 
आअशद मत को जियो क्ूद्व कि घात हो से टश अशद होता हे आर दश उस्त 
लाह से जा उप्त में बहाय्रा गया ह शइ नछों हे।ता परंत केवल उसी 
लाह से जिस ने उसे बद्ाया हे । ३४। से तुम अ,ने निवात के देश के 
जहां में रहता हूं अशइ न करो क्यांकि में परमेश्वर इसराएल के संताने[ 
के मध्य में रहता हुं ॥ 


३४०९ पगनतो [३६ पब्मं 


३६ छत्षोप्तवां पब्न। 
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जज जआद के संतान के घराने के पितरों के अ्रधान ओर यसफ्‌ के 
८ हु 23% जी ५ 9, पट न ऐप 
पंतान के घराने में से मुनस्‍्झो के बेटे माखौर के बेट जलआ ६ के 
संतान के घराने के पितरों के प्रधान आक मूतता के आगे और इसराएल 
के संतानें के पितरों के आगे बेले॥ २। कि परमेख्र ने मेरे प्रभु के 
आज्ञा किई कि चिट्ठी डाल के टश का इसराए ऊ के संत/ने। का अधिकार 
> ५.५ न २०५ 38. ६-१ 
के लिये दते ओर हमारे प्रभ ने परमेश्वर कौ आज्ञा से कक्षा कि ह्त्मरे 
भाई घिलाफिहाद का अंधकार उस्त की बटियां का दिया जाय॥ ३॥ 
से यदि वे इस राएल के संताना की ओर गाषछियां के बटां में से किसी 
के साथ ब्यादों जाब तो उन का अधिकार हमारे +तरां के अधिकार 
से निकल जायगा और उप्त गाछो के अधिकार में जहां वे ब्यापी गईं मिल 
जायगा से हमारो चिट्टी का अधिक्रार घट जायगा॥ ४। झऔर जब 
डूसराएल के संत ने के आनंद का बरस &वे तब उन का अधिकार उस 
घराने के अधिकार में जहां वे ब्यादी गई मिल जायगा ओर उन का 
कक १7० मर बन २ ०५ 

अधिकार हमार पितरों कौ गाछी के अधिकार में से निकल जायगा॥ 
५ | तब मता ने परमेग्थर कीआज्ञा से इसराएल केसंतानों से कक्य कि 
यसुफ्‌ के संतान कौ गोष्ठो अच्छा कहती है॥ ६ । सा परमेश्वर सिलाफिहाद 
की बेटियों के बिषय में यो आज्ञा कएता हे कि वे जिस्म चाहें उस्म व्याद 
करे केवल अपने पिता की गाष्ठो में ब्याह कर॥ ७। जिसतें इसराएल 
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के संतानों का अधिकार एक गाडी से टूसरी गाछी में न जावे ओर 
डूसराएल के संतान में से हर जन आप के अप ने ही पितरों कौ गाडी के 

स् कप «५५ >- अर धर 
अधिकार में रक्खे ॥ ८। ओर हर एक बटो इस्राएल के संत।नों कौ 
किसो गाछती में अधिकार रकक्‍्खे अपने दाप हो के घराने को गोष्ठी में से 
एक को पत्नी हेवे जिपतें इसराएज के संतान में हर जन अपने पिता के 
आधिकार पर स्थिर रहे॥ <। ओर अधिकार एक गाछो में से हूसरी 
गाली में न जाय परत इसराएल के संतान के घरानों में हर एक जन 
5० प ० ज ०. मटर कप कर 
अपने अधिकार में आप का रक्ख॥ १५०। से सिलाफिहाद को बरटियों 
झ्र 

ने वेसा हो किया जसौ परमेग्र ने मूसा का आज्ञा किई थी॥ ९९१ 
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क्योंकि महल: ओर तिरजः ओर हजलः ओर मिलकः और नअः सिलए 
फिहाद की बेटियां अपने चचरे भाइयों के साथ ब्याही गई॥ २२। 
यसफ के बेटे मनसस्‍्सो के घरानों में व्याही गई और उन का अधिकार उन 
के पिता की गाछी में बना रहा॥ १५३। य वे आज्ञा ओआर बिचार हें जो 
परमेश्वर ने मूसा को ओर से माऊब के चेमानों में बरदन के तौर पर 
अरौह् के सन्मख इसराएल के सतानों का आज्ञा किई ॥ 


मसा को पांचवों पुस्तक जो बिवाद को कद्दातो है । 


९ पहिला पब्बे । 


ञ् वे बातें हैं जिन्हें मूसा ने यरटन के इस पार अरण्य में लाल समद्र 
के सन्‍्ममख चे।गान में फारान और ताफा और लाबन और र हसीरात 
और दौजहब के मध्य में इसराएल के संतानें से कहा ॥ २। हरिब से 
कादिशबरनीअ ले एशऔर पथ त के पथ से ग्यारह दिन का मार्ग क्षे ॥ ६ । 
और ऐसा हुआ कि चालौसप्र बरस के ग्यारहवे मास की पहिलो तिथि 
में उन समस्त आज्ञाग्रें के समान जिन्‍्हं परमेश्वर ने उसे दिई थीं जिसतें 
डूसराएल के संतानें से कहो जांवें मसा ने उन्‍हें कहा॥ ४। उस के 
पीछ कि उस ने अमरियां के राजा सक्तन का जा हसबन में रहता था 
ओर बासान के राजा ऊज के जा इसतारात और अद्विआई में रहता था 
बघन किया॥ ५। यरदह्न के इस पार माअब के चोगान में इस ब्यत्रस्था 
के बर्णन करना आरभ किया ओर कहा॥ ६। कि परमेम्वर हमारा 
ईम्घर हरिब में हमें यह कहके बाला कि तम इस पहाड़ पर बहुत 
रहे॥ ७। फिरोा ओर यात्रा करे। आर अमरियां के पहाड़ का ओर 
छस के समस्त परासियां में जाओ। चै।गान में पहाड़ में और तराई में 
दक्षिण में और समट्र के तौर कनआनियों के देश के ओर लबनान केा 
महानदी एरात ले जाओ।॥॥ ए८। देखा में नेआगे का दृश तम्हं दिया 
प्रवेश करो ओर उस ट्श पर जिस के बिषय में परमेम्वर ने तम्हारे पितर 
अबिरहाम जर इजहाक और यञ्कब से किरिया खाई क तन्हें ओर 
तम्हारे पीछे तम्हारे बंश के देऊंगा अधिकार में लेओ।॥ <। और 
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उसी समय में ने तम्ह कहा कि में अकेला तम्हारा बाम्क नहीँ उठा सक्ता ॥ 
९०। परमेगर तम्हारे ईग्वर ने तम्ह बढ़ाया और देखो तम आज के 
दिन आकाश के तारों कौ नाई मंडली हे।॥ ९९। परमेग्यर तम्हारे 
पितरों का ईय्थर तम्ह इस्से भो सहस्त गए अधिक बढ़ाते और जैसा उस 
ने तम से कहा क्ञे तम्हें आशीष टवे॥ २१२। में तम्हारे परिश्रम और 
बामक ओर झगड़ा का अकेला क्योंकर उठा सकं। _ १३। तम बंड्िमान 
और ज्ञानी और अपनी गोछियों में से प्रसिद् लोगों के। लाग्रे। और में 
उन्हें तम पर आज्ञाकारी करूंगा ॥ ९४। और तम ने मस्मे उत्तर 
टके कहा कि जा कुछ त ने कहा है से पालन करने के भला हु ॥ १५५। 
से में ने तम्हारी गाष्टियां के प्रधाने| के बद्धिमान और प्रसिड्गों का लिया 
और उनन्‍्ह तम्हारा प्रधान सहस्तों का प्रधान और सेकड़ां का प्रधान 
और पचास पचास का प्रधान और ट्स दस का प्रधान तम्हारी गाषियों 
में कराड़ा किया। १५६। ओर उस समय में ने तम्हारे न्यायियां के 
आज्ञा करके कहा कि अपने भाइयों का बिवाद सने मनव्य में ग्यैर उस के 
भाइयों में और उस के साथ के परट्शियों में घम्म से न्याय करा ॥ ९५७। 
तम मंच ट्खा न्याय न करा तम न्याय में किसी के रूप का मत माना बड़ 
के समान छोटे की भो सनिया तम मनव्य के रूप से न डरो क्योंकि न्याय 
ई्बर का है और जे बिषय तम्हारे लिये कठिन हेय मेरे पास ला में 
उसे सन्‍ंगा॥ २९८। सब जा तम्हं करना था में ने उसी समय में तम्हें 
आज्ञा कि ॥ १५८। ओर हम ने हरिब से यात्रा किई तो जैसी परमेग्घर 
हमार ईस्थर ने हमें आज्ञा किई थी उस समस्त महा भयंकर बन में गये 
जिसे तम ने अमर रियों के पहाड़ के जाते हुए टेखा और काटि्शिबरनीअ 
में आये॥ २०। ओर में ने तम्हं कहा कि तम अमस्थिं के पहाड़ के 
पहुंचे हे। जा परमेग्धर हमारा ईश्वर हमें ट्ता हे॥। २९। देख परमेम्यर 
तेरे ईश्वर ने यह टेश तेरे आग घरा कै चढ़ और उसे बश में कर जैसा 
फ्स्मेश्वर तेरे पितरों के ईश्वर ने तुमे आज्ञा किई है मत डर और 
हियावन छाड़ ॥ 

२२। तब हर एक तम्में से मऊ पास आया और बाला कि हम उपने 
आगे लाग भेजेंगे वे हमारे लिय उस ट्श का भद लंबे और आके 
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हम से कहें कि हम किस मागे से वहां जाब्र और कान कान नगरों 
में प्रगश करें ॥ २३। वुद्द कहना मुझे भाया ओर में ने तस्में से गे।छी 
पीछ एक एक मनय्य करके बारह मनव्य लिये॥ २४। वे चल निकले 
और पहाड़ पर गये ओर इसकाल की तराई में आये और उस का भेढ 
लिया॥ २५ । ग्यार वे उस टश का फल अपने हाथों में लेके हमारे पास 
उतर आये ग्रर संदेश ले आये ओर बेले कि परमेगश्वर हमारा इंस्र 
हमें उत्तम देश देता हे ॥ २६। तथापि तुम चढ़ न गये परंतु परमेग्वर 
अपने ईस्वर की आज्ञा से फिर गये॥ २७ | ओर तुम अपने तंबुओं में 
कुडकुडा के बोले इस कारण 'कि परमेश्वर हम से डाह रखता था हमें 
मिख के टेश से निकाल लाया कि हमें अम्रियां के हाथ में करके नाश 
करे॥ २८। हम कहां चंढ़ हमारे भाइयां ने ता यों कहके हमारे मन केा 
घटा दिया कि वे लाग ते हम से बड़े ओर लग्ब हें और उन के नगर बड़े 
हैं जिस की भीतें खगे लो हें ओर इस्स अधिक हम ने अनाकियां के बट 
के वहां टेखा॥ २८ | तब में ने तम्हं कहा कि मत डरा ओर उन से भय 
मत करोा॥ ३०। परमेश्वर तम्हारा ईयर जा तनन्‍्हारे आग आगे जाता 
है वच्दी तम्हारे लिये लड़गा जैसा कि उस ने तन्हारी हांष्ट में तन्हारे 
लिय मिस्र में किया ॥ ३९ | ओर अरण्य में जहां तम ने ट्खा कि जैसा 
मनव्य अपने बेटे का उठाता है वसा परमेग्धर तम्हार इंस्र ने सारे मार्ग 
में जहां जहां तम गये तम्हें उठाया है जब लां तम इस स्थान में आये ॥ 
३२ । तथापि इस बात में तम ने परमेचर अपने ईथ्यर की प्रतीति न 
किईद॥ ३३। वह रात का आग में आर दिन को मेवे में जिसत तन्हें 
जाने का मार बतावे मा में तम से आगे आग गया जिसत तम्हारे लिये 
स्थान ठहरावे जहां अपने तंब खड़े करा ॥ ३४ । तब परमंग्र ने तम्हारी 
बातें सनी ओर क्रद हुआ ओर किरिया खाके बाला ॥ ३४ । कि निच्यय 
इस दुष्ट पोढ़ी में से एक गगो उ अच्छ देश के। जिस के द ने का में ने तुम्हारे 
पितरों से किरिया खाई ह नर्देखेगा॥ ३६। केवल यफुन्नः का बेटा 
कालिब उसे टेखगा ओर में वह देश जिस पर उस का पांव पड़ा उसे 
और उस के बंश के ट्ऊंगा इस कारण किव॒ह पशत। से परमेग्घर के मार्ग. 
पर चला॥ ३७। ओर तभ्हारे कारण से परमेग्धर ने मम पर भी कड् 
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हाके कहा कि त भो उस में प्रवेश न करेगा॥ ३८। परंत नन का बेटा 
यहरूअ जो तेरे आगे खड़ा रहता के उस में प्रवेश करेगा त्‌ उसे उभाड़ 
क्यांकि वह इसराएल के उस का अधिकारी करेगा ॥ ३८ । और तम्हारे 
बालक जिन्हे तम ने कहा था किअहेर हे। जायेंगे और तम्हारे लड़के 
जिन्हें भले बरे का ज्ञान तब न था वहां प्रवेश करंग और में उन्हें ट्रेऊंगा 
और वे उस के अधिकारी हाग॥ ४०। परंत तम फिरो और लाल 
समट्र के मार्ग से बन में यात्रा करो॥ ४१५। तब तम ने मे उत्तर द के 
कहा कि हम ने परमेग्यर का अपराघ किया है से! हम चढ़ जायेंग और 
जैसी कि परमेग्यर हमारे ईश्वर ने हमें आज्ञा किई कै हम लडगे फिर तम 
सब के सब हथियार बाघ के सिद्ट हुए कि पहाड़ पर चढ़ जाओये।॥ ४२। 
तब परमेग्वर ने मस्त कहा कि त उन्हें कह कि मत चढ़ो और यद्ट न करो 
क्रयांकि में तस्म नहों हूं न हे। कि तम अपने बैरियां के आगे मार जाओ। ॥ 
४३ । से में ने तम्ह कह टिया और तम ने न सना परत परमेग्यर की आज्ञा 
सै फिर गये ओर मगराई से पहाड़ पर चढ़ गये ॥ ४ ४ । तब अम रिया ने 
जो डस पहाड़ पर रहते थे तम्हारा साम्न्ा किया और मघ माखियां की 
नाई तम्हें रगेटा और शऔर में हुरमः ले तम्हें मारा ॥ ४५ | तब तम 
फिरे और परमेग्वर के आगे रोये परंत परमेग्वर ने तम्हारी न सनी ओर 
न तुम्हारी ओर कान घरा तब तम कादिस में ब्रहत दिन लो रहे। 
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ब जैसी परमेश्वर ने मुस्ते आज्ञा किई थी हम फिरे और लाल 
त्‌ के मागे से बन में यात्रा किई ओर बहुत दिन लां शऔर 
पबेत का घेरा। २ ।फिर परमेश्वर मुझे कहके बाला ॥ ३।कितुमने 
इस पबेत का बहुत ट्निलों घेरा अब उत्तर की ओर जाओ॥ ४। 
और लागोां से कह कि तम अपने भाई एसे के संतान के सिवाने से चलते 
है। वे शओर में रहते हैं वे तम से डरग से। तम आप से चै।कस रहे।॥ ५ । 
और उन्हें मत छेड़ा क्यांक्ि में उन को भमि से एक पेर भर भी तम्हें न 
दंजंगा इस कारण में ने शऔर पबत एसे के अधिकार में दिया है ॥ ६। 
ज्तम खाने के लिये उन से भाजन मेल लीजियो और पीने के लिये टाम 
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दके जल भी मेल लीजिया॥ ७। क्यांकि परमेग्पर तेरे ईस्घर ने तेरे 
हाथ के सब कार्यों में तम्के आशीष दिया हे व॒ह इस महा बन में तेरा 
जामा जानता हे इन चालीस बरस भर परमेमग्वर तेरा ईस्थर तेरे साथ 
है तम्समे किसी बात कौ घटी न हुई॥ ८। और जब हम अपने भाई 
रस के संतान से जो शऔर में रहते थे चैौग़ान के मागे में से ओर 
असयनजब्र से हेके चले गये ता हम फिरे ओर माअब् के बन के मार्ग 
में से आये॥ <। तब परमेश्वर ने म॒स्मे कहा कि मेअबियों के मत छेड़ 
और उन से मत झगड़ क्योंकि उन के टेश का अधिकारी तुमे न करूंगा 
इस कारण किमें नेआर के लत के संतान के अधिकार में दया हे ॥ 
९०। वहां आगे गैमीम रहते थे वे बड़े बड़े आर बहुत ओर लम्ध लम्प 
अनाकियों के समान थे॥ १५१९१। वे भी अनाक के संतान के समान टरानव 
में गिने जाते थे परंत माोअबी उन के ओमीम कहते हें ॥ ९२। परंत 
आगे शओरे में क्रीम रहते थे और एसे के संतान उन के अधिकारी 
हुए ओर उन्‍हें अपने आगे मिटा डाला ओर उन के स्थान पर बसे जैसा 
इसराएल के संतान ने अपने अधिकार के देश में किया जा परमेमश्र ने उन्‍हें 
दियाथा॥ १५३। अब उठा और जु रद की नाली पार हेओए से। हम 
जर॒द को नाली के पार उतर गये ॥ ९४ । ओर जब से हम ने 
काटिशवरनीअ के छोड़ा और जरद की नाली के पार उतरे अठतोस बरस 
हुए जब लॉ कि लड़ांक कौ समस्त पीढ़ी सेना में से घट गई जैसी परमेग्थवर 
जमे उन से किरिया खाई थी ॥ १४ | क्यांकि निश्यय परमेग्भर का हाथ 
उन की ब्रिरुड्डता में था कि सेना में से उन्हें नाश करे यहां ले कि वे भर्म 
हा गये॥ २१६। से ऐसा हुआ कि जब समस्त लड़ाके मिट के लागों में 
सेमर गये॥ १५७। तब परमेश्वर मरस्के कहके बाला॥ ९५८। कित 
आज आर में हाके जा माअब का सिवाना हँ चला जायगा॥ ९६। 
और जब त्‌ अस्मन के संतान के आन्ने साम्ने आ पहुंचे ते उन्हें दुःख न ढे 
और न उन्‍्ह छड़ क्योंकि में अस्मन के संतान के देश में तक अधिकार 

हों टने का इस कारण कि में ने उसे लत के संतान के अधिकार में 
द्याहे॥ २०। वह भौो दानव का दश कदह्दाता था आगे वहां टानंव 
रहते थे और अन्भनो उन्हें जज़्मी कच्तते थे॥ २१। वे बहुत और 
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लम्ब लम्बे अनाकियों के समान थे परमेग्थर ने उन्‍्हं उन के आगे नाश किया 
से। उन्हों ने उन्हें निकाल दिया ओर उन के स्थान पर बसे ॥ २२। जैसा 
उस ने ए सो के संतानां से किया जे शऔर में रहते थे जब उस ने हरौयों 
के। उन के आगे से नाश किया से उन्‍्हों ने उन्हें निकाल टिया आर डन 
के स्थान पर आज लों बसे हैं॥ २३। ओर अवीयों का भी जे! हसरैम 
में रहते थे ओर कफ्तरी जे। कफ्तर से आये उन्हें नाश किया और उन 
के स्थान में बसे॥। २४। तम उठा चला अरनन के पार जाओ ट्खो में 
जे हसबन के राजा अमरी सैहून के उस की भूमि सहित तम्हारे हाथ 
में टिया के सो अधिकार लेने के आरभ करो ओर लड़ाई में डन का 
साम्ना करा॥ २५। आज के टन से में तम्हारा डर और भय उन 
जांति गणां पर डालंगा जे। सारे आकाश के नीचे हें वे तम्हारी सधि 
पांवेंगे और घबरायेंगे और तम्हारे आगे थथरा जायेंगे॥। २६। तब 
में ने कदौमात से हसबन के राजा सह्ून पास ट्रतों से मिलाप का यह 
बचन कहला भजा॥ २७। कित अपने टृश में से मम्झे जाने में 
डाज मार्ग में हे।के जाऊंगा ओर में ट्हिने बायें हाथ न मुडंगा॥ रु८। 
खाने के लिये दाम लेके मस्त अन्न जल दौजियो केवल मैं पांव पांव चला 
जाऊंगा॥ २८ । जिस रोति से कि एसे के संतान ने जे। शओर में 
रहते हें और मेअबियों ने जो आर में बसते हें मम्क से किया जिसतें 
हम यरद्न के पार उस भूमि में पहुंचें जो परमेश्वर हमारा ईम्प्र हमें 
देता है॥ ३०। परंत हसबून के राजा सैहून ने हमें अपने पास से 
_ जाने न दिया क्योंकि परमेश्वर तरे ईस्थर ने उस के आत्मा के कठोर 
और उस के मन के ठौठ कर दिया जिसतें डसे आज के समान तेरे 
हाथ में ट्वे॥ ३९। फिर परमेग्र ने मस्फे कहा कि ट्ख में ने सैह्न 
का उस के देश सहित तमके देना आरंभ किया त अधिकार लेना आरंभ 
कर जिसतें तू उस के दृश का अधिकारो हेवे॥ ३५। तब सहन 
अपने सारे लोग लेके यहस में लड़ने को निकल आया॥ ३३। से 
परमेश्वर हमारे ईय्घर ने उसे हमें सांप दिया और हम ने उसे आर उस 
के बेटे आर उस के सब लोगों के मारा॥ ३४। और हम ने उसो 
छमय उस के समस्त नगरों का ले लिया औएर हर एक नगर के पुरुष 
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और स्त्री और लड़के के नाश किया और किसौ के न छोड़ा॥ ३५ । 
केवल ठार हम ने अपने लिये अहेर में लिया ओर नगरों की लट 
जिसे हम ने लिया॥ ३६॥ अरुईर से ले के जा अरनन कौ नदी के तौर 
पर है गजर उस नगर से ले के जा नदी के तौर पर है अर्थात जिलिअद 
ला ऐसा काई नगर हमारे लिये हृढ़ न था जिसे परमेशअर हमारे 
ईसम्घर ने हमें न सांप दिया॥ ३७। केवल अस्मन के संतान के देश जिस 
के निकट त न गया ओर नदी यबक के किसी स्थान में न पहाड़ के 
नगरों में ओर जहां जहां परमेश्वर हमारे ईय्वर ने हमें बरजा॥ 


३ तौसरा पब्बें। 


त्ष ब हम फिरे और बसन की ओर चढ़ गये ओर बसन का राजा 
ऊज अटििआई में अपने सारे लाग ले के हमारे सनन्‍्मख लड़ने का 
निकला॥ २। ओर परमेग्र ने मस्कते कहा कि उस्झे मत डर क्योंकि में 
उसे और उस के सारे लागों के उस के टेश सहित तेरे हाथ में सौंपंगा 
तड्सस वेसा कर जेसा त ने अमरियां के राजा सेह्न से जे! हसबन 
में रहता था किया॥ ३। से परमेग्वर हमारे ईम्वर ने बसन के 
राजा के! भी ओर उस के समस्त लेग के हमारे बश में कर दिया और 
हम ने उन्हें यहां लां मारा कि उन में से काई न बचा॥ ४। छस के 
समस्त नगर ले लिये अरजुब का सारा टेश ऊज का राज्य बसन का एक 
नगर भी न रहा जा हम ने उन से न लिया साठ नगर ले लिये काई 
नगर न रहा जा हम ने उन से न लिया॥ ५ । ये सब नगर ऊंची ऊंची 
भीतों और फाटके और अंड्गों से हढ़ थे और बहुत बिन भौत से घरे 
हुए नगर भी ले लिये॥ ६। और हम ने उन्हें उन के परुषों ओर स्त्रियों 
और बालकों के हर एक नगर से नाश किया जैसा कि हम ने हसबन के 
राजा सेहन से किया॥ ७। परंत नगरों के समस्त ढार और लट हम 
ने अपने हो लिये लिया॥ ८। ओर हम ने उस समय अमरियों के टनों 
राजाओं से यरट्न के उस हो पार का टेश अरनन की नदी से हरमन 
पबेत लो ले लिये॥ €। हरमन को सेटूनी सरियन कहते हैं ओर अमरी 
सनीर कहते हैं। ९५०। चौोगान के समस्त नगर ओर सारा जिलिअद 
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और सारा बसन सलकः ओर अर्द्िअई लो जो बसन में ऊज के राज्य के 
नगर हें॥ ९९। क्यांकि केवल बसन का राजा ऊज रह गया जा 
द्वानव में का था दखा उस की खाट ले।हे की थी क्या व॒च् अस्मून के संतान 
राबाश में नहों है मन॒व्य के हाथे| से ना हाथ लम्बी चार इहप्थ कौ 
चैडी॥ २९२। ओर यह ट्श हम ने उसी समय बश में किया अरूईर-से 
जे अरनन की नदी के पास ओर आधा पहाड़ जिलिअद ओर उस के 
नगर में ने रूबित्यि और जहियां के दिये॥ ५३। ओर जिजिअद 
का उबरा हुआ ओर समस्त बसन जे! ऊज का राज्य था में ने -मुनस्झो की 
आधी गाएछो के। टिया अरज॒ब का सारा देश बसन सहित जो दानव 
का टेश कहाता था ॥ ९५४। मनस्झो के बट याईर ने अरजब का 
समस्त देश जरूरियां ओर माकासियों के सिवाने ले ले लिये और उस 
ने बसन हबसयाईर अपने नाम के समान उस का नाम आज लॉ 
रक्‍वा॥ २५ । जेर में ने जिलिअद माकौर के ट्या ॥ ९५६। ओर 
जिलिअद से अरनन कौ नदौ लो ओर आधी तराई और सिवाना 
याबक की नदी ला जा अम्मन के संतान का सिवाना ह में ने रूबिनियां 
के और जदियां के दिया॥। ९७। और चोौगान भी ओर यरदन 
ओर उस के सिवाने किन्नारात से लेके चोगान के सम्ट्र लो अर्थ त खारी 
समद्र जा पिसग. के सेततां के नोच हुं पब की ओर भौ ॥ 

५८। ओर में ने उसो समय तम्हं आज्ञा फरके कहा कि परमेम्र 
तुम्हारे ईम्वर ने उस भूमि का हौहें अधिकारी किया तम अपने भाई 
इूसराएल के संतानों के आगे हथियार बांघ के सब जितने लड़ाई के 
याग्य हे। पार उतरा॥ २९८। केवल तम्हारी पत्नियां ओर तम्हारे 
बालक और तम्हारे ठार जा में ने तम्ह टिये हें तम्हारे नगरों-में रहें 
क्यांकि में जानता हूं कि तम्हारे ढार बहुत हैं॥ २०। जब लॉ कि 
परमेग्घर तम्हारे भाइयों का चन टवे जेसा तम्हं दिया जिस में वे भौ 
उस दृश के जा परमेग्धर तम्हार इंगख्वर ने यरदन के पार उन्‍हें दिया हे 
अधिकारी हेव॑ तब हर एक पुरुष अपने अपने अधिकार में फिर जाय 
जामेंने तुम्हे टिया हे । २९। और उसी समय में ने यक्ूस्हञ का कहा 
कि तेरी आंखें ने कुछ दखा हे जे। परमेग्वर तेरे ईमश्वर ने उन ट्रोनों 
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राजाओं से किया परमेम्वर उन सब राजाओं से जहां जहां त जायगा 
बैसा करेगा ॥ २२९। तम उन से मत डरिया क्यांकि परमेग्वर तम्हारा 
इंम्धर तम्हार लिये लड़ंगा ॥ २३ ॥ तब में परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया 
और बाला॥ २४। कि हे प्रभ ईम्थर त ने अपनी बड़ाई और अपना 
सामर्थी' हाथ अपने टास के दिखाने के आरंभ किया हे क्यांकि खगे में 
अथवा एथिवी में कानसा ईश्वर है जा ते रे काय्य और तेरी सामय्ये के समान 
कर सके ॥ २५ । में तरों बिनती करता हूं कि मस्क पार जाके उस अच्छ टश 
के देखने टे जा यरट्न के पार क्ञे वह संदर पबत और लबनान॥ २६। 
परत परमेश्वर तम्हारे कारण मर से क्रड॒ हुआ और उस ने मेरी न सनी 
और परमेग्वर ने मस्त कहा कि यह्दौ बस है उस विषय में फर मक्क से मत 
कह ॥ २७ | पिसगः की चोटी पर चढ़ जा और अपनी आंखें पश्चिम और 
उत्तर और ट्क्षिण और पवे को ओर उठा और अपनी आंखे से टेख 
क्योंकि त इस यरटन के पार न जायगा॥ २८। पर यकूरूअ का आज्ञा 
कर जर उसे हियाव दे और उसे दृढ़ कर क्योंकि वह इन लागों के आगे 
पार जायगा ओर वही उन्‍हें उस टेश का जा त टेखता हे अधिकारी 
करंगा॥२८ । से हम तराई में फागर के सनन्‍्मख रहे। 


४ चाथा पब्ब । 


१२४ अब हे इसराएल के संतानों जे! बिघि ओर बिचार मैं तम्हें 
सिखाता हूं सने ओर उन पर ध्यान करो जिसतें तम जौयोा 
और उस ट्श में जा परमेश्वर तम्हारे पितरों का ईसग्घर नम्हे देता के 
पहुंच के उाच॒ के अधिकारी हाओे॥ २। तुम उस बात में जो मे 
तुम्हें कहता हूं कुछ मत मिलाइया न घटाइयथे जिसतें तुम परमेश्र 
अपने ईंस्वर की आज्ञाओं का जे में तम्ह आज्ञा करता # पालन करो ॥ 
३। जा कुछ कि परमेग्वर ने बअलफगर से किया तम ने सब अपनी 
आंखें से ट्खा क्यांकि उन सब परुषों का जिन्‍्हां ने बअ॒लफगर का पीछा 
किया परमेग्वर तम्हारे इंचर ने तम में से नष्ट किया॥ ४। परंत तम 
जो परमेम्वर अपने ईय्थर से लवलौन हो रहे हे। से। तम में से हर एक 
आज लो जीता हे॥ ५। देखा में ने बाधि और बिचार जिस रोति से 
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परमेग्वर मेरे ईम्घर ने मस्के आज्ञा किई तम्हं सिखलाथ जिसतें तम उस 
देश में जाके जिस के अधिकारी हेाओशेग उन का पालन करा॥ &। 
से उन्‍्हं घारण करो ओर मानो क्योंकि जातिगणां के आगे यही तम्हारी 
बड़ि ओर समस्क क्षे किये इन समस्त बिघिन के! सनके कर्तगे कि 
निश्चय यह जाति बड़ििमान ओर ज्ञानमान ह॥ ७। क्य/कि कान 
आजातिगण एसो बड़ो ह जिसके पास ईश्वर एसा समोप हे।वे जसा पर मेग्धर 
हमारा ईस्घर सब में जा हम उसमे मांगते हें हमारे समीप ह्े॥ ८। 
और कऔैन एसी बड़ी मंडली के जिपकी बिधि गैर बिचार एसा धर्म 
का हे। जी यह समस्त ब्यत्रस्था जा में आज तम्हार आगे घरता हूं ॥ 
€ ॥ केत्रल आप से चाकस रहे। ओर अपने प्राण का यत्र से रक्‍्खा एपा 
न हे। कि तम उन बस्तन का जिन्ह तरो आखा ने ट्खा भल जाओ। ओर 
शेसा न हे कि वे बातें जोवन भर में कभी तम्ह रे अंतःक ९णं से जाती 
रहें परंत तम उनन्‍्ह अपने बेटा ओर पातों के; घिखाग,,्रे। ५०। जिम 
दिन त परमेश्वर अपने ईखर के आगे हरिबव में खड़ा हुआ और परमेग्वर 
ने मर कहा कि लागां के। मेरे आगे एकट्टा कर ओर में उन्ह अपनों 
बचन सनाऊंगा जिछतें वे मेरा डर सोख जब लॉ वे भाम पर जोत रहे 
और वे अपने ऊड़केां के सिखाब ॥ ९९५॥। से। तम पास आय और 
पहाड़ के नौच खड़े रहे और पहाड़ खी के मध्य लें अंघकार ओर मेघ- 
और गाढ़ा अंधकार आग से जल रहा था॥ १९५२ । ओर परमेश्वर तन्हारे 
ईग्वर ने उप आग के मध्य में से तन्हारे साथ बात के तम ने बातां का 
शब्द सत( परंत मर्ति न ट्खो केलल शब्द । १५३। और उप्त ने अपनों 

चा तम्हारे आग बएणंन किई जिछे उछ ने तम्ह पालन करने का आज्ञा 
किई दस आज्ञा उस ने उन्हें पत्थर की दा पाटियां पर लिखौों॥ १५४। 
और परमेश्व* ने उप समय मस्के आज्ञा किई क तनन्‍हें विधि और बिचार 
सिखाऊं जिपतें तम उम्त दृश में जाके जिछ के तम अधिकारी हे।ओगगे 
डन पर चला ॥ ५४ | से। तम आप से बहुत चै।कस रहे। क्योंकि जिस टन 
परमेश्वर ने चरिब में आग के मध्य में से तम्हारे साथ बातें कच्दों तम ने 
किसो प्रकार का रूप न टेखा॥ १९६। ऐसा न हे। कि तम बिगड़ जाये 


और अपने लिये खादो हुईं मर््ि किसी परुष अथवा स्तो की प्रतिमा 
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बनाओंे॥ १५७। किसी पश की प्रतिमा जा एथिवी पर क्ञे अथवा किसी 

पंछी का रूप जा आकाश में छड़ते हें ॥ ९८। अथवा किसी ज॑त का रूप 

जा भूमि पर गंगते हें अथवा किसी मछली का रूप जा एथिवो के दीव 

पानियां में हैं॥ १५६८ | एसा + हे कि त्म खरे की ओर आंख उठ 

और सब्थ और चंद्रमा औःर तारों के। ओर आकाश की समस्त सेने। केः 

देखा तब उन्‍हें पजने के ब्गद्यये जाओ। ओर उन की सेवा करे। जिल्हे- 
परमेम्पर ने खणे के तले समस्त जाति गणां के लिये बिभाग किया ह्े॥ 

२०। परंत परमेग्रर ने तम्ह लिया ओर वह तम्ह लाहे के भट्ठ से अथात 
मिस्र में से निकाल लाय। 'जऊसते त्म उस को ओर से आधचिकर के लाग 
हाओ। जैसा कि आज के टन ॥ २१। परमेशअर तन्‍्हारे ईंज्यर ; ने 

तम्हारे कारण से मस्क्त पर रिसियाके किरिया खाई कित यरदन पार न 

जायगा ओर ८स झच्छू दश में जिस का परमेरूर तेरा ईख्ूरू तम्मे 
अधिका त करता क्षेन पहुचगा॥ २२ ।परत हैं ऊचव्च्य इसी हमें 
मरूंगा निश्यय में यरट्न पार उतरने न पाऊंगा परत तम पार उनरागझे 
ओर उस अच्छी +मसि के अधिकारी हेागओे।गे॥ २६। आप से चै।कस रहेः 
ऐसा न हे। कि तम परमेश्वर अपने ईख्यर को बाचा के जा उस ने तम से 
किईं भूल जाओ छः ए अपने लिये खादी हुई मर्ति अथवा किसी बस्तु का 
रूप बनाओ जिस के बनाने से परमेश्वर तरे ईऋर ने ते बजा क्षे ॥ २४७ 
क्यांकि परमेग्वर तेरा ईम्वर एक भद्धक अग्नि ज्वलित ई खबर हे । 

२५ । जब तक से लड़के ओर जडका के लड़के उत्पन्न होंगे ओर तम अ- 
नेक न लो उस दे में रहेगे और बिगड़ जाओगे और खादी हुई मरते 
और किसी का रूप बनाओ ओर परमेमख्व र अपने ई स्यर के आगे बराई 
करके उस के काप का भड़क ग्रेग ॥ २६। ता में आज कं दिन तम पर 
खर्ग गैर एथिवी के साचछयी घरता हूं कि तम उस देश पर से जहा तम 
यरट्न पार जाते हा कि अधिकारों बना शोौघ्र नाश हा जाओगे तम वहां 
अपने दिन का न बढ़ाओ।रगे परंत सब्था नष्ट हे ऊाओग॥ २७। ओर 
परमेम्यर तम्ह जातिगणां में छिन्न भिन्न करंगा आर अन्य टशियां के मरूष्य 

जिघर तम्हपरमेग्वर ले जायगा थाड़े से रह ज.जे)॥ रुण। वहां 

देवते की सेवा करोगे जे मनव्यां के हाथ से बने हैं लकड़ी के ओर 
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पत्थर के जे! न देखते न सनते न खाते न संवत हैं ॥ २८ । पर वहां भो 
जब त परमेश्वर अपने ई स्वर की खाज करेगा बंद त अपने सारे मन से 
और अपने सार प्राण से उसे ढंढ़गा ता उसे पावरेगा॥ ३०। जब त कष्ट 
में हैगा और ये सब अंत्य के दिनें में तक पर आ पड़ें यदि त परमेश्र 
अपने ईस्र की गेर फिरेगा और उस्त का शब्द मानेगा॥ ३९ । क्योंकि 
परमेश्वर तेरा ईम्वर ट्याल है बुह ते न छोड़गा न तुर्के नष्ट करेगा 
और तेरे पितरों की बाचा का जे। उप ने उन से किरिया खाई हक्षेन 

लेगा॥ ३२। क्यांक्ि अगले नें से जा तक से आग हे। गये उस 
दिन से जब मनव्य का परमेश्व ( ने एथिवो पर उत्पन्न किया ओर खणे कौ 
एक अलंग से लेके टृस रौ ला पका या ऐसो बड़ो बात कभी हुई अथवा 
उप के समान सनो गई ॥ ३३। कि कभो लागां ने परमेश्वर का शब्द 
सनाथा किआग में से वाले जैत। त्‌ ने सुना आर जीता है॥ ३४। 
अथवा कभो ईश्वर ने इच्छा किई कि जाक्रे एक् जाति॥ण का जातिगण 
के मध्य में से परो < से और लक्षण से और लड़ाई से गश्रैर सामरथी' हाथ 
से और बढ़ाई 5ई भज्ज से और बड़े बड़ भय से अपने लिये लेवे जिस 
रीति से परमेश्वर तम्हारे ईग्वर ने तन्‍्हारी आखां के साम्न मिस्र में 
तम्हार लिये किया ॥ ३५ । यह सब तम्क दिखात्रा गया |जसत ते 
ज़ाने कि परमेश्वर वही ईम्वर हे उसे छाड़ काई नहीं ह्ञे॥ ३६। 
उप ने अपना शब्द खग में से तुझे सनावा जिपत तमके सिखवे और 
छथिजो पर उप्त ने तमके अपनी बड़ी आग टिखाई और त ने उस का 
बवन आग में से मुना। ३७। ओर इस का रण कि उसने तेरे पितरों 
से प्रम किया उध् ने डन के पीकू उन के बंश के इस कारण चन लिया 
और अपनी बड़ो सामथ्ये से तम्म मिस से अपनी दृष्टि के आग निकाज 
लाया॥ इ३८। जिप्तत तरे आग से जातिगणोां का जा तम्क से बडे 
और बलवंत हें टूर करे ओर तुस्के लावे और उन के टेश का अधिकारी 
करे जेता आज के दिन है। ३८। से। आज के दिन जान और अ+ने 
मन में से।च कि परमेश्वर ऊपर ख० में और नौचे एथित्री में वही ईम्पर है 
और केाई नहीं हे।॥ ४०। से। तू उप कौ विधि और उस को आज्ञाओं 
के जा आज में तुकके कहता हूं प्रालन क्रर जिसतें तेरे ओर तेरे पीछे 
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तेरे बंश के लिये भला हेवे और तेरी बय उस देश पर जा परमेग्घर तेरा 
ईख्र तसके देता हे बढ़ ज|य॥ ४९ । फिर मसा ने सथ्थ के उदय की ग्रेर 
यरटन के इसो पार तौन बस्तियां अलग किई॥ ४२। जिसत घातक 
जो अवानक अपने पराघो के। घात करे औ।र आगे से उर्म बैर न रखता 
था और जब उन नगरों में से एक में भागके प्रवेश करे ते जोता रहे॥ 
8४३। अथात बख्र बन में रूबिनियां के चौगान के देश में ओर 
जदियों में रामात जिलिअद में ओर मनरर्की के जालान बसन में॥ 
४४। यह वह ब्यत्रस्था कही जिसे मसा ने इसराएल के सतानां के आग 
घरो॥ ४५। यहें वेसाक्षियां आर बिधि ओर बिचार जिन्हें मसा 
ने इसराएल के संतानां के लिये जबवे मिस से निकल आये उन से 

कहा॥ ४६। यरटन के इसी प/र बेतफगर के सनन्‍्मख को तराई में 
 अमरियों के राजा सेहन के दृश में जा हसबन में रहता था जिसे मया 
औ।र इसराएल के संतानों ने मिख से निकलके मारा ॥ ४७। ओर 
वे उस के और बसन के राजा ऊज के राज्य के अधिकारो हुए ये 
अमरियां के हो राजा थे जा यरदन के इस पार स«4 के उद्य को ओआर 
रहते थे॥ ४८। अरआयर से रूके जा अरनन को नदी के तीर ५२ हे 
सपैह्लनन के पहाड़ लां जा हरमन क्षे॥ ४९। गार समस्त चै.गान इसो 
पार यरदन की पू८ ओर चोगान के समुद्र लां जापिसगः के सेतों के 
नीचे है। 


४ पांचवां पत्य। 

। कि मया ने ममस्त इसराणएजली का बलाके उन से कहा क्रि हे 

सर|एंल्या यह बिचधि ओर ब्रिचार सन रक्‍खा जिन्‍हें में आज 
तम्हारे कानों में कहता क्ू॑ जिसतें तुम उन्‍हें सोखे ओर घारण करके 
माना॥ २। ०७-मेअ्र हम्पर इग्यर ने हॉरिब में क्रम से एक बाचा 
बांघी ॥ ३। परमेम्वर हमारे ईस्थर ने यह ब्राचा हमार पितरो से 
नक्तों बांधी परंत धम से हमी से जा सब आज के दिन ज्ौत होें॥ ४॥ 
पब्बेत पर आग के मध्य में से परमेश्वर ने तल्‍ह/र सग आम्न्र सामने बाला 
किई॥ ॥$ । में ने तम्हारे और परमेग्थर के मध्य में खड़ हेगके पर मेम्घर 
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का बचन तुम्हें सनाया क्योंकि तुम आग के कारण से डर गये और पहाड़ 
परन चढ़॥ &। मेंपरमेश्वर तेरा ईम्यर जा तम्ह मिस्र के देश से ओर 
सेत्रकाई के खर से बाहर लाया॥ ७। मेरे आग तेरा कार्ड टूसरा ई स्वर 
नहे।ववे॥ ८झ। अपने लिये खारी हुई मर्ति #िछ्तो का रूप जा ऊ१र खरे 
में अथवा नीच एथिवो पर अथवा एथिबो के नौचे पानियां में कह्ञे मत 
बना॥ €। तू उन्‍्हं दंडवत न करना न उन कौ सेवा करना क्यांकि में 
परमेश्वर तेरा ई स्वर ज्वलित ईश्वर हूं जे पितरों के अपराध का प्र।तफल 
बालकों पर तोसरो चोथी पीढ़ो लॉ जा मुम्क से बेर रखते हैं देता हूं ॥ 
९ ०। और सहस्तां पर जा मुर् से प्रेम रखते हें ओर मेरे आक्वओंं 
के पालन करते हें दया करता हूं॥ ९१९। त्‌ परमेश्यर अपने ई श्र 
का नाम अकारथ मत लेना क्शक्रि जे उस का नाम अका रथ लेता क्षे 
परमेश्वर उसे नि्देष न ठहरावेगा ॥ १२ । बिश्राम दिन के पवित्र के रिये 
धारण कर जैसो परमेच्र तेरे ईश्वर ने तम्के आज्ञा किई है॥ २३। 
क्ृः ट्टिन ला परिश्रम करना ओर अपने समस्त कार्य करना॥ २४। 
परंत स.तवा दिन परमेग्र तेरे ई खर का बिश्र/म है काई कार्य न करना 
न त॑नतरापब नतरीपत्ो न तर द्ासन तरो दासोन तरादपेल 
नतरा गटहा नतेरेठार नतरा पाहुनजा तरफ टक्रां के भीतर हों 
जिसते तेरा टास ओर तंरोद्वासों तरी नाई. चन क४॥ ९५। ओर 
चेत कर कि त मिस्र के टेश में सेवक था और परमेग्वर तेरा ईग्थर अपने 
सामरथी' हाथ जओर बढ़ाई हुई भजा से तम्क वच््च॑ से निकाल लाया 
ड्रसलिये परमेम्धर तर ईख्वर ने तमक आज्ञा किई कित बिश्रम दहन का 
पालन कर॥ २९६। अपने माता पिता का प्रतिष्ठा दर जेघो परमेम्पर 
तेरे ईम्घर ने आज्ञा किई क्ञे जिमत तेरा जोवन बढ़जाय और उस रंश में 
जिसे तेरा ईश्वर तुझे देता हे तेरा भला हेवे॥ ९७। हत्या मत कर ॥ 
९८॥ पर स्त्रीगमन मत कर॥ १८ । चारी मत कर ॥ २०। अपने 
परासो पर फठी साह्यी मत दे ॥ २९। अपने परोसो को पत्नी की इच्छा 
मत कर अपने ५रासी के घर को ओर उप के खत कौ अथव। उम्त के टाघ 
और दासी की उस के धेल और गदहे दी और परोापधी की किसी बस्त की 
लालच मत कर ॥ २२ । परमेग्र ने पहाड़ पर मेव और गाढ़ अध कार 
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घीजअ'ग में से तम्हरी समस्त मंड्ली से महा शब्द से बातें किई गैर 
उस्स अधिक कुछ न कहा ओर उस ने उन्हें पत्थर की दा पटियां पर 
लिखा गर उन्‍हें मसल सांपा॥। २३। ओर थां हुआ कि जब तमने 
अंधकार में से यह (बढ सना क्यांक्रि पहाड़ आग से जल रहा था तम 
और तम्हाती गोष्टियां के प्रधान ओर तम्हःरे प्राचीन मेरे पास आये ॥ 
२४। गःर तम ने कहा कि दख परमेश्वर हमारे ईस्वर ने अपना 
एश्वर्यव और अपनी महिमा दिखाई और च्ष्म ने आग के मध्य में से उस 
का शब्द सना हम ने आज केदिन देखा कि ईयग्वर मन्व्य से बाच्चा 
करता कै ओर मनन्‍्व्य जीता हु॥ २४। से अब हम किस लिये 
मर कि यह एसीो बढ़ी आग हमें भक्त करेगो यदि हम परमेग्वर 
अपने ईस्ार का शब्द अब के फिर सुरगे ता ह्षम मरच्दौ जायगे ॥ 
२६। क्यांकि समस्त शरीरों में से एसा ओन क्ञे जिस ने हमारे 
समान आग के बीच में से जीव्रत ई खर का शब्द सना ओर जोता रहा ॥ 
२७ । त्‌ आप हो समीप जा गैर सब जा कक कि प*मेश्वर हमारा ई सर 
कर्ठे सन और जो कंकछ परमेग्यर हमारा ई स्वर हमें कहे त हम से कह हम 
उसे सनके मानंगे॥ २८। ओर जब तम ने मस्त से कहा परमेश्वर ने 
तम्हारी बातां का शब्द सुना तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि भेंनेइन 
लागें की बातों का शब्द जा उन्‍्हां ने तुम से करों रुना जा कुछ उन्‍्हा ने 
कहा अच्छा कहा ॥ २६ । ह्ञाव कि उन के एसे मन हेते कि वे मुर्के डरते 
और सदा मेरी समस्त आज्ञाओं के। पालन करते जिसते उन के लिये 
और उन के बश के लिये सनातन ला भरू हे।वे॥ ३०। जा उन्‍हें कह 
कि अपने अपने तंब के फिर जाओ॥ ३१॥। परंत तजञा हे यहां मुक्त 
पाप्त खड़ा रह ग्र में समस्त आज्ञाओर बिचि ओर बिचार तम्फे 
बताऊंगा त उन्हें सिखाना जिपत वे उस देश में जिस का अधिकारी में 
ने उन्‍्हं किया हे उन पर चले ॥ ३२। से तम चाकस॒ हे के जसो परमेस्वर 
तम्हारे ईश्वर ने आज्ञा किई है पालन करा ओर दृहिने बायें न मड़ा॥ 
३३ । तम सब मागां पर चला जा परमेग्वर तुम्हारे ईस्र ने तुम्ह बताये 
जिसते तम जौते रहे। और तम्हारा भला हावे और उस देश में जिस के 
नम अधिकारी हे।ओ।गे तम्ह रे. जोवन बढ़े ॥ 


६ पर्ब्ब] को पंक्षक ३५८ 
उ++-एप्एपपपपकफकफफफजरलऊ-ऊक--+ 


ह ६ छटवयां पच्ये । 
भरे "आज्ञा और बिधि ओर बिचार हैं जा परमेम्वर तम्हरे ईंस्परू 
ने तम्ह सिखाने का मर्सी आह्ञा किई जिसतें तम उस दश में 
जिस के अधिकारो हे।ने पार जात हे। उन पर चला॥ २। जिघतें त 
परमेश्वर अपने ई ब्वर से डरके उस की सब बिचि ओर आज्ञओं के जा 
मतस्तेआज्ञा करता हूं चेत में रकवे त्‌ और तेरा पत्र ग्जार तेरा पोत्र 
जीवन भर जिसत तेरा जोचन बढ़ ज य॥ ३। से हे इसराएल सन ले 
और उसे सेचकरे मान जिपत तेरा भला हे।वे और तम उस द्श में अत्यंत 
बढ़ जाग्रे। जिप में टूघ और मच बहता ह जता परमेश्वर 'तम्हार पितरों 
के ईश्वर ने तुग से प्रण किया क्ें॥ ४। सुन जे हे इसराएल परमेश्वर 
हमारा ईग्रर एफ परमेबर क्षे । ५। अयने सा रे मन से और से जोव 
से और अ+ने सारे पराक्रम से परमेम्वर अपने ईश्वर से हित रख॥ &६। 
और थे बात जा आज के दिन में तमी कहता हूं ठरे अतःकरण में रहें ॥ 
७। ओर ये बात अपने लड़का का यजञ्न से सिखा और अपने घर में 
बेठत हुए और मागे में चनते हुए ओर सात और जागते उन को च वे 
कर॥ ए८। आर उन्हें चिन्ह कै लय अ५्ने हाथ पर बंध झओऔ र वे तेरी 
आंखे के मध्य में टोकें को नाई: हेंगे॥ <। ओर उन्हें अपने घर के 
खभां पर ओऔ ( द्वारा पपलिख॥ ९०। ओर यां हेगा कि जब प रमे श्वर 
तेरा इंस्वर हस्के उस देश में ले जायगा जिस के बिषय में उस ने तेरे 
पितर अबिरहाम ओर इजहाक शेर यअक्रव से किरिया खाई हु कि 
बड़ो और उत्तम बस्तिय| जा त्र ने नहीं बनाई तस्त्त टवे ॥ ५९ । ओर घर 
समस्त उत्तमां से भर ऊुए जिन्‍ह त ने नक्तों भरा ओर खाद खादाय कयें: 
जात नेनक्षों खाद ग्रार दाख को बारो और जलपाई के पड़ जात नें 
नधच्चों रूगाय तमके दगा और त खाठंगा और संतष्ट होगा ॥ १५२ । चै।कस 
रह न हे। कि तु परमेश्वर के भल जाय जा तस्कर मस्त के दश पे द।से। के 
घर से |नकाल लाथा॥ ९३। तपरमेश्वर अ.ने इंश्वर से डरिय। और 
उस की सेव्रा की।ज4। औ।र उप्त के नाम की क्रिया खाइथा॥ २४। 
लुम आन आन ट्वतां के पौछ लगें क॑ दवते। के जा तुन्हारे अ.स प(सः 
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हैं मत जाइंये॥ ९५। क्यंक्रि परमेश्वर तेरा ईयग्यवर जा तम्हारे 
मध्य में है ज्वलित ईनर हु नहे। कि प.मेश्वर तर ईमग्वरर के काप कौ 
आग तक्क पर भडके ओर तमन्‍्ह एथिवौ पर से |मटा डाल॥ ९५६। ज्ञम 
परमेश्वर अपने ईश्वर की परौच्ता मत कौजिया जैसो तम ने मस्पः 
उम कौ परौक्षा कि ९७। त्म यत्र से परमेश्वर अपने ईयख्वर को 
आज्ञाण के और उस की साक्ियां के ओर बिधि के जा उसने 
हस्त आज्ञा किई है सारण करिया॥ १५८। और वही कौजिया जो 
परमेश्वर की दृष्टि में ठोक ओ।र भला क्षे जिसत तेरा भला होते और 
त उम्त सथरी भमि में जिम के बिघ्रय में परमेश्वर ने तेरे पितरों से 
किरिया खाई है प्रवेश करके 5थिकारी हेववे॥ १८५ कि तम्हारे 
आगे से तम्ह रे सार बेरियां का द्वर कर जेंता परमेशखर ने कहा है॥ 
२० । जब कल का तरा बेटा तम्क से यह कहके पक फिय ओपी सा छ्ियां 
और बिधि ओर बितार हेंजापरमेपश्रर हमारे ईस्यर ने तम्ह आज्ञा 
किई क्षे ॥। २९५। तबअ+ने बेर से कहिया कि हम मिस्र में फिरऊन के 
बंचए थे तब परमेश्वर सामर्थो' हाथ से हमें मिल्ल से निकाल लाया॥ 
२२। ओर परमेश्वर ने चिक्ल ओर बड़े बडे दृःख ओर पीड़ा के आअयर्थ 
मिस्र मे फ्रिजन पर ओर उस के सारे घराने पर हमारी आंखां के आगे 
दिखाय॥ २३। ओर वह हमें वहां से निकाल लाया जिसत हमें उस्त 
दश में पहुंचात्े जि के विषय में उस ने हमारे पितरों से किरिया खई 
हमें ट्तवे॥ २४। से परमेश्वर ने हमें आज्ञा किई कि हम उन सब 
बिघधिन पर चले ओर परमेमस्वर अपने ईग्यर से अपने भले के लिय सबद्धा 
डरे जिघते वह हमें जौता रक्वे अऔसा आज के दिन ह्ैे॥ २४। ओर 

ही हमारा धन्‍्स हे।गा यदि हम इन सब आज्षाओं का परमेश्वर अपने 
ईम्घर के आगे उप्त को आज्ञा के समान पालन कर। 


७ सातवां पब्बे । 
ज व किपरमेशर तेरा ई खर उस दश में ज्षिप का अधिकारी हे।ने 


जाता है तस्हे प>॑चावे ओर तेरे आगे से बढ़त जा।तगणां का 
हर करे अथत्‌ हित्तियां के आर जिरजा शियां के। और अमरियां के 


७ पब्बे] कौ पस्तक । ३६९ 


और कनआनियों के और फरज्जियों का और हत्रियां का ओर यवर्सियों 
सात जातिगएणां के जो तक से बड़े और सामथों हैं॥ २। ग्जर जब 
कि परमेग्वर तेरा ई स्वर उन्हें तुक सांप ट्‌वे लू उन्‍्हं मार के सबथा नाश 
करिये। उन से काई बाचा न बांघिया न डन पर दया कौजिया॥ ३। 
_ न लन से बिवाह करिया न उस के बटे के अपनो बेटी दौजिया न अपने 

बेटों के लिये उस की बटी लीजिये।॥ ४। क्यांकि वे तरे बट को मुस्क 
से फिरावेंगी जिसतें वे आन टेवतों की सेवा कर से परमेग्थर का क्राघ 
जम पर भड़केगा और वह तम्के अचानक नाश कर टेगा ॥ ५। सो 
तम जन से यह ब्यवहार करिया उन की बेटियों के ढाइया उन की 
मत्तिन का ताड़िया उन के कंजां के काटडालिया और उन की खोादौ 
हुई मत्तियां का आग से जलाइया ॥ &६। क्यांकि त ता परमेग्घर अपने 
ईश्वर के लिये पवित्र लाग हे परमेग्यर तेरे ई ख्र ने तम्के चना कि त्‌ सब 
लागों में से जे। एथिवी पर हैं उस के निज लाग़ हेग्रे॥ ७। परमेग्वर 
ने तम से इस लिये प्रीति करके तम्हें नहों चना कि तम सारे लागों से 
गिनती में अधिक थे क्यांकि तम समस्त लागां से थोड़ थे॥ ८। परंत 
इस कारण कि परमेग्वर तम से प्रीति रखता था और इस कारण कि उसे 
उस किरिया का पालन करना था जा उस ने तम्हारे पितरों से खाई थी 
परमेश्वर तुम्ह अपनी सामथ्ये से निकाल लाया ओर ट्ासे के घर से 
मिस्र के राजा फि रऊन के हाथ से तुम्हें छकड़ाया॥ ५। से जान रखना 
कि परमेग्वर तेरा ईम्भर वहौ ईस्वर वह बिस्रस्त ईम्घर है जा उन 
से जा उस्म प्रेम रखते हैं और उस कौ आज्ञाओं के। पालन करते 
हैं सहसखत॒ पीढ़ी लो बाचा और दया रखता क्षे। १५०। और जो 
उससे बेर रखते कहें उन के मंह पर पलटा दके उन्‍हें नाश करता 
है जा उससे बेर रखता हे वह उस के लिये बिलंब न करेगा 
व॒द्द उस के टेखते हो पलटा देगा॥ ९१। से तू उन आज्ञा 
श्रैर बिधिन और बिचार के। जो में तम्के आज के टन पालन करने के 
आज्ञा करता हूं घारण करिया॥ १५२। सो यदि तम इन बिचारों का 
सनेोग और धारण कर के उन्हें मानोगे ते थों हागा कि परमेग्वर तेरा 
इंश्वर उस प्रण ओर द्था के। जिस के विषय में उस ने तेरे पितरों 
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किरिया खाई है तेरे लिये धारण करेगा ॥ १५३। जैर वह तस्क प्यार 
करेगा ओर तम्के आशोष टेगा ओर तम्झे बढ़ावेगा वह तेरे गन के फल 
ओर तेरी भमि के फल में तेरा अन्न ओर तेरी मदिरा और तेरे तेल ओर 
तेरे ढार की बढ़ती ग्रार तेरी म्कंड की भेड़ उस ट्श में जिस के बिषय में 
उस ने द ने का तेरे पितरों से किरिया खाई आशोष टेगा॥ २९५४ । त 
समस्त लेगों से अधिक आशीोष पावेगा और तस्क में अथवा तम्हारे ढार 
में नर अथवा स्त्रौ बगे बामक न हांगे॥ २१५। ओर परमेश्वर तम्क में से 
समस्त रोग टूर करेगा ओर मिस्र के सब बुरे रोगों में से जिन्हें तू 
जानता हे तुम पर न लावेगा परंतु उन पर डालेगा ज़ो तुक्त से बेर 
रखते हैं॥ ९५६। ओर सब लोागें का जिन्हें परमेश्वर तेरा ईस्मर तम्फे 
सांप ट्गा त खा जायगा तेरी अंख उन पर ट्या न करेगी त उन के द्वों 
की पजा न करना क्यांकि तरे लिये फंटा है ॥ ९६७। यदि त अपने मन 
में कहे कि ये जातिगण मुम्क से अधिक हें में उन्हें क्यांकर निकाल 
सकंगा॥ ९८।त्‌ उन से मत डरना जो कछ परमेग्वर तेरे ईस्वर 
ने फिरझन ओर समस्त मिख से किया अच्छो रौति से स्तरण करना ॥ 
९८ । वह बड़ी बड़ी परीक्षा जिन्हें तरी आंखों ने ट्ेखा ओर बड़े बड़े 
चिन्ह ओर आ््य4 और सामथी' हाथ और फैलाई हुई भजा जिन से 
परमेगर तरा इंग्र तम्के निकाल लाया जिन लागों सेत डरता हे 
परमेस्र तरा ईम्घर उन से वेसाहौ करेगा ॥ २०। और परमेग्वर तेरा 
ईय्घर उन पर बंरे का »जगा जब लॉ वे जा बचे हुए और तम से छिपते हैं 
नाश हे। जावं ॥ २९५। त्‌ उन से मत डरना क्योंकि परमेश्रर तेरा इंस्घर 
सम्क में हे «डा ओर भयानक ईश्वर ॥ २२। ग्यार परमेश्वर तेरा ईस्र 
उन जातिगएंं के तेरे आगे थाड़ा थाड़ा करके उखाड़ेगा तू एक बार 
उन्हें नाशन करना न हेावे कि बनेले पश तम्क पर बढ़ जावें॥ २३। 
परंत परमेग्यर तेरा ई खर उन्‍हें तरे आगे वांप देगा और महा नाश से 
उन्हें नाश करेगा यहां ला कि वे नाश हे। जाये॥ २४ । जऔर वह उन के 
राजाओं को तेरे हाथ में सोंपेगा और त उन के नाम के खगे के तले से 
मिटा दगा और केई मन॒व्य तेरे आगे ठहर न सकेगा जब लॉ त डन्‍्हें 
नाश न कर लें॥ २४। तम डन की खादी हुई ट्वतों की मर्चिन का 
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आग से जला टेना त उन पर के रूपे सोने का लाभ न करना और उसे 
अपने लिये मत लेना न हे कि त्‌ उन में बम्कतजाय क्यांकि परमेग्वर तेरे 
ईम्वर के आग वह घिंनित हे | २६। और त काई' घिनित अपने घर 
में मत लाइये। न हे। कित उस कौ नाई स्लापित हे। जाय त्‌ उन से सबथा 
खचिन कौजियो और उसे सबैथा तच्छ जानिये क्योंकि वह स्वापित बस्त है। 
ह पू आटवां पत्ब । 

मस्त आज्ञा के जो आज के दिन में तम्मे देता हूंमानियो और 
सर पालन कीजिया जिसत तम जीौओ ओर बढ़ जाओ और उस 
हेश में जाओ जिप के बिषय में परमेम्घर ने तम्हारे पितरों से किरिया 
खाई है अधिकारी हाग,्रे॥ २। और उस समस्त म। गे के स््रण करिया 
जिस में परमेग्थर तेरा ईम्घर बन में इन चालीस बरस से तम्क लिय फिरा 
जिसते तम्के दौन करे ओर तस्के परखे ओर तेरे मन को बात 
जाचे कि त॑ उस को आज्ञाओं के पालन करंगा कि नह्चों॥ ३। 
ओर उस ने तस्ते टौन किया और तममभ भूखा रक्खा ओर वहें 
मन्न जिसे त जानता न था और न तेरे पितर जानते थ तम्फे 
खिलाया जिसतें तम्भ सिखावे कि मन॒व्य केवल रोटी हो से नहों 
जौता रहता परंत हर एक बात से जा परमेम्पर के मंह से |नकलती 
हे जौता रहता क्े। ४। चालोस बरस लो तरे कपड़े तम्क पर 
पराने न हुए और तरे पांव न रूजे॥ ५। त अपने मन में सेाचिया 
कि जिस रोतिसे मनय्य अपने बेटे का ताड़ना करता हो परमेम्धर 
तेरा ईमश्वर तस्मे ताड़ता क्षेन॥ ६। से त परमेम्थर अपने ई म्र को 
आज्ञाओं के पालन कर कि उस के मार्गों पर चल ओर उस्म डर ॥ 
७। क्योंकि परमेश्वर तेरा ईयग्वर तुमे एक उत्तम भूमि में पहुंचता हे 
जहां पानी के नाले और से/ते और मक्कोल तराई गऔर पहाड़ों से 
बहती कै॥ ८। गेहूं और जब और दाख और गलर और अनार का 
और जलपाई का पेड़ और मघ का देश॥ ८ । वह टेश जहां त बिन 
महंगी से रोटी खायगा जहां तेरे लिये किसी बात को घटती न हेगी 
जिस के पत्थर लाहे हैं और पहाड़ से त्‌ ताबा खादे॥ ५०। जब तू 
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खावे ओर द्टम्त हैोवे तब त परमेमस्थर अपने ईस्घर का जिस ने तर्क वह 
अच्छा टेश दिया धन्य माने॥ ५१५। चेकस रह कि त परमेच्वर अपने 
इंश्वर के भल न जाय कि उस की आज्ञाओं ओर बिचार और बिधि पर 
जेत आज में तम्के कहता हुं न चले॥ ५२। ऐसा न हा कि जब त खाके 
छप्त ह्रोवे ओर सथरे सुथरे घर बनावे ओर उन में रहे॥ ९५३। ओर 
तेरे लेइंडे और म्कंड बढ़ जायें और तेरी चादौ और तेरा सेना बढ़ जाय 
और तेरा सब कुछ अधिक हेवे ॥ १५४। तब तेरा मन उभड़ जाय और 
त्‌ परमेश्वर अपने ईयर के जो तुम्के मिस देश से और बंधुआई के घर 
से निकाल लाया भल जाय॥ २९५४। जो उस बड़े भयानक बन में तम्फे 
लिये फिरा जहां आग के सर्प ओर बिच्छ थे और रूखा जहां पानी न था 
जिस ने तेरे लिये पथरी के चटान से पानी निकाला॥ १५६। जिस ने बन 
में तस्मे मन्न खिलाया जिसे तेरे पितर न जानते थे जिसतें तम्क दोन करे 
और तम्फे परखे जिसतें अंत्य समय में तेरा भला करे॥ १५७। ग्जर त 
अपने मन में कहे कि में ने अपने पराक्रम ओर भजा के बल से यह संपत्ति 
पग्राप्किई॥ ९८। परत त परमेग्वर अपने इंश्र का स्रण करियो 
क्यांकि वहो तम्फे संपत्ति प्राप्त करने के बल ट्ेता हे जिसतं वह अपनो 
बाचा के जा उस ने किरिया खाके तेरे पितरों से किया दृढ़ करे जेसा 
आज के टिन हैे॥ ९९। ओर यों होगा कि यदि त्‌ कभौो परमेश्वर 
अपने ईज्वर के भलेगा और अर हो दे वें का पीछा करेगा और उन की 
सेवा ओर टंडवत करेगा तो में आज के दिन तम पर साज्षो देता हूं कि 
तुम निडेञ्यय नष्ट हो जाओगे ॥ २०। उन जातिगणां के समान जिन्हें 
परमेग्वर तुम्हारे सन्मुख नष्ट करता हे तुम भी वैसे ही नष्ट हे। जाओगे 
इस कारण कि तुम ने अपने ईश्वर परमेश्वर के शब्द के न माना ॥ 


& नवां पत्बे | 


न्हे इसराएल सन ले तस्तके आज के दिन यरट्न पार जाना है 
जिसतें त उन जातिगणां का जा तभ्क से बड़ी ग्रार पराक्रमी हे 
और उन नगरों का जा बडे और खशभे लॉं घेरे हैं अधिकारी हेवे॥ 
२। वहां के लाग बड़े आर लम्ब क्ञेंजी अनाकियों के संतान हें जिन्हें 
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त॑ जानता है और कहते हुए सना है कि कान हे जे। अनाक के संतान 
के आगे ठहर सक्ता क्े। ३। से त आज के दिन समस्क ले कि परमेग्यर 
तेरा ईम्वर जे। तेरे आगे आगे पार जाता हे भस्मक अग्नि के तल्य वह 
उन्हें नाश करेगा और बच उन्हें तरे आगे घ॒स्त करेगा त उन्हें हांक दंगा 
और शीघ्र नष्ट करेगा जेसा परमेश्वर ने तम्के केहा हे॥ ४। ओर जब 
परमेग्वर तेरा ईश्वर उन्हें तरे आगे से टूर कर ट्वे तब अपने मन में मत 
कहना कि परमेग्र ने मेरे ध्म्भ के कारण मस्के इस दश का अधिकारी 
किया परंतु परमेग्वर उन जातिगणां की दुष्टता के कारण उन्‍हें तरे आगे 
से हांक टेता क्षे ॥ ५ । तू अपने घम्मे से ओर अपने मन कौ खराई से उस 
हश का अधिकारी हेने नहीं जाता परंत परमेम्वर तेरा ईम्वर उन 
जातिगणां की दृष्टता के कारण उन्हे तेरे आगे से हांक दृताक्षे जिसतें 
बुह् उस बचन का जा उस ने किरिया खाके तेरे पितर अऑबिरहाम ओर 
इजहाक और यअकब से कहा परा करे॥ ६ । से। समस्त ले कि परमेग्यर 
तेरा इंसख्र तरे घन्म के कारण तम्क उस अच्छ टेश का अधिकारी नहीं 
करता क्यांकि त ता कठार लाग ह॥ 

७। चत कर भल न जा कि त ने परमेमग्ार अपने इंश्वर के काप का बन 
में क्यांकर भड़काया जिस ट्नि से कि त मिस्र के टेश से बाहर निकला 
जब लॉ इस स्थान में आये तम परमेग्वर से फिरगय हे। ॥ ८। और तम ने 
हरिबमें भी परमेश्वर के क्राध के भड़काया से परमेग्यर तम्हें नाश करने 
के लिये क्रड॒ हुआ॥ <। जब में टो पत्थर कौ पटियां लेने के! पहाड पर 
चढ़ा अधात्‌ नियम कौ पटियां जा परमेश्वर ने तम से किया तब में च।लीस 
रात दिन उस पहाड़ पर रहा में ने रोटी न खाई न पानी पीया ॥ २०। 
तब परमेग्वर ने पत्थर की ट्‌। परटियां मम्के सांपी जिन पर परमेग्यर ने अपनी 
अंगलियों से लिखा था उन सब बातों के समान जा परमेग्रर ने पहाड़ 
पर आग में से तम्हारे एकट्ट हेने के दिन तम से कहौ थीं ॥ ९९ । और 
ऐसा हुआ कि चालौस दिन रात के पीछ परमेश्वर ने पत्थर कौ वे ट। नो 
पटियां अथेात नियम कौ पटियां मम टिई॥ २९२ । और परमेगर ने मस्फे 
कहा कि उठ चल यहां से नोचे जा क्योंकि तेरे लागों ने जिन्हें त मिस्र से 
निकाल लाया आप को बिगाड़ दिया वे कट पर उस माई सेजो में ने उन्हें 
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बताया फिर गये उन्हें ने अपने लिय एक ठढालौ हुई मत्ति बनाई॥ १५३५ 
और परमेम्धर मस्के कहके बाला कि में ने इन्हें ट्खा के टेखये कछपर 
लेग हैं॥ २९४। मम्मे छोड़ कि में उन्हें नाश करूँ और उन का नाम 
खरी के तले से मिटाडालं और में तम्कत से एक जाति जा इस्स बहुत और 

बली है वनाऊंगा॥ १५ । से में फिरा और पहाड़ पर से उतरा ओर 
पते आग से जल रहा था और नियम कौ ट्नों पटियां मेरे दाने हाथ 
मेंथीं॥ ९६। तब में ने दृष्टि किई और क्या देखता हूं कि तम ने 
परमेग्चर अपने ईस्थर का पाप किया था और अपने लिये ढाला हुआ 
बछड़ा बनाया तम बहुत शोघ्र उस मागे से जा परमेम्मर ने तम्ह बताया 
फिर गये ॥ १५७। तब में ने दाने परटियां लेके अपने दानों हाथां से पटक 
टिईं जऔर तम्हारी आखों के आगे तोड़ डाली॥ १८। ओर उन सब॑ 
पापें के कारण जा तम ने किये जब तन ने परमेग्यर की हृष्टि में बराई 
करके उसे रिस दिलाई में आगे कौ नाई चालौस रात टन परमेग्मर के 
आगे गिरा पड़ा रहा में ने रोटी न खाई न पानी पीया॥ ९८। क्योंकि 
में परमेश्वर के काप और क्राध से डरा कि वद्द तम्ह नाश करने के लिये 
केापित था परंत परमेम्वर ने उस समय में नो मेरी सनो ॥ २०। तब 
हारून के। नाश करने के लिये परमेग्वर का क्राघ भड़का तब में ने उस 
समय में हारून के लिये भी प्राथना किई॥ २९। ओर में ने तम्हारे 
पाप के! अथात उस बछड के। जा तम ने बनाया था लिया और अ'ग में 
जलाया फिर उसे कटा ओर बकनी किया ऐसा कि वह घलसा हे। गया 
और में ने उस घल के नाली में जेग परत से बहती थी डाल टिया॥ 
२९२ । ओर तबअर: में और मस्सः में अर कबरात लताब:ः में तुम ने परमे म्धर 
के केपित किया॥ २३। और उसीो ढठब से उस समय में जब परमेग्पर 
ने तम्हं काटिशवरनीअ से यह कहके भेजा कि चढ़ जाओ ओर उस टेश 
के जञामें ने तम्हें टिया हे अधिकारी हे।ओ।[ तब तुम परमेम्धर अपने ई स्घर 
की आज्ञा से फिर गये और तम उस पर बिय्वास न लाथे और उस के शब्द 
कान सना॥ २४। तिस टिन से में ने तम्ह जाना तम परमेम्यर से 
फिर गये हे ॥ २५। सो में परमेश्वर के आगे चालीस रात दिन पड़ा 
रहा क्योंकि परमेग्घर ने कहा था कि में इन्ह नाश करूगा॥ २६। से 
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मैं नेपरमेग्वर की बिनती किई और कहा कि हे परमेस्र प्रभ अपने लाग 
के और अपने अधिकार के जिन्हें त अपने महत्व से कड़ा लाया त 
अपनी भजा के पराक्रम से मिस्त से निकाल लाया नाश न कर॥ २७। 
अपने सेवक अबिर॒हाम ओर इजहाक और यअकब के स्मरण कर इस 
लोग कौ ढिठाई ओर दृष्टता ओर पापों पर दृष्टि न कर॥ र८। 
न हेवे कि वुह्र देश जहां से त हमें निकाल लाया कहे कि परमेगच्र 
सामथों न था कि उन्‍हें उस देश में जिस के बिषय में उन से बाचा किई 
पहुंचावे आओ इस लिये कि वह उन से डाह रखता था वह उन्‍हें निकाल 
ले गया कि उन्हें बन में नाश करे॥ २८। तथापि वे तेरे लाग और तरे 
अधिकार हें जिन्हें त अपने बड़े पराक्रम ओर बढ़ाई हुई भजा से 
निकाल लाया ह ॥ 


९० ट्सवां पब्बे। 

जु' समय परमेग्वर ने मझ्के कहा कि अपने लिय पत्थर कौ दो 

4टयां अगलो के समान चौर और पहाड़ पर मस्क पास आ और 
अपने लिये लकड़ी की एक मंजषा बना॥ २। में उन परियों पर वे 
बात॑ लिखंगा जा अगली परियां पर थों जिन्हें त ने तोड़ डाला ओर त 
उन्हें मजषा में रखया॥ ३॥। तब में ने शमशाद लकड़ी की मंजषा 
बनाई ओर पत्थर की टो पटियां अगली के समान चोरों और उन टोने 
परियों का अपने हाथ में लिये हुए पहाड़ पर चढ़ गया॥ ४। ओरु 
उस ने पटियां पर अगले लिखे हुए के समान वे ट्स बचन लिखे जो 
परमेगम्वर ने पहाड़ पर आग के मध्य से सभा के टन तम्ह कहा था 
और परमेश्वर ने उन्हें मम्मे टिया ॥ ५ । फिर में फिरा और पहाड़ पर 
से उतरा और उन परटियां का उस मंजषा में जिसे में ने बनाया था 
रक्‍वा से वे परमेश्वर की आज्ञा के समान अब लो उस में हें॥ ६। तब 
इसराएल के संतान ने यअकान के संतान बिअरात से मैसौरः के यात्रा 
किई वहां हारून मर गया ओर वहीं गाड़ा गया ज्यार उस के बेटे 
इलिअजर ने याजक के पट पर उस के स्थान में सेवा किई॥ ७। वहां 
से उन्हें ने जिदजाद का यात्रा किई और जिदजाद से यतबतः के जा 
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पानिणें के नदियां का देश क्षे।॥ ८। उस समय परमेम्थर ने लावो को 
गाछो के। इस लिये अलग किया कि परमेग्वर के नियम कौ मंजषा के 
उठावे और परमेश्वर के आगे खड़ हेके सेवा करें और उस के नाम से 
आशोष टवें से। आज के दिन लोॉंयंडौ हु॥ €। इस लिये लावों का 
अंश ओर अधिकार उस के भाइयां के साथ नहों परमेग्वर उस का 
अधिकार है जेसा परमेश्वर तेरे ईश्वर ने उसे वचन दिया॥ ५०। और 
मैं अगले दिनों के समान फिर चालीस रात दिन पहाड़ पर रहा और 
उस समय भी परमेश्वर ने मेरी सनी और परमेश्वर ने न चाहा कि तम्झे 
बिनाश करे॥ २९१। फिर परमेश्वर ने मे कहा कि उठ और लागें के 
आगे आगे चल ओर उन्‍हें ले जा जिसत वे उस टरृश मेंबस जा मे ने 
उन के पितरों से किरिया खाके कहा था कि उन्‍्ह दऊगा॥ ९५२। अब 
हे इसराएल परमेश्वर तेरा ईस्थर तम्क से क्या चाहता ह्ले केवल यही कि 
त परमेश्वर अपने ई सर से डरे ओर. उस के सारे मार्गी पर चले और 
उस्म॒ प्रम रक्खे और अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से परमेग्रर 
अपने ईश्वर की सेवा करे ॥ ९३। और परमेग्यर कौ आज्ञाओं के। और 
उस की विधिन के जा आज के टन तेरों भलाई के लिये तस्के कहता हूँ 
पालन करे जिसते तेरी भलाई हावे॥ २४। रेख कि खगे और खगें 
के खगे और एथिवी उस सब समेत जो उस में है परमेम्वर तेरे ईस्थर का 
है॥ २५। केवल परमेश्वर ने चाहा कि तुम्हारे पितरों से प्रेम रक्खे इस 
लिये उन के पीछ उन के बंश के अर्थात तुम्ह समस्त लागां से अधिक 
चन लिया जेसा कि आज क्षे॥ १६। से। अपने मन का खतनः करो 
छोर आगे का कठार मत हेओ॥ २७। क्योंकि परमेश्वर तम्हारा 
ईम्घर ईश्वरों का ईश्वर और प्रभओं का प्रभ एक महा ईम्थर शक्तिमान 
भयंकर है जा मनव्यत्व पर दृष्टि नहीं करता ओर अकोार नहीं लेता ॥ 
९ ८८। वह आनाथों और बिघवों का न्याय करता कै और परदट्शियों से 
प्रेम रखके उन्हें भाजन बस्तर टता हे ॥ २९८। से तम भौ परदशियां का 
प्यार करो क्योंकि तम भी मिस्र के देश में परटेशी थे॥ २०। परमेम्यर 
अपने ई खर से डरता रह उस की सेवा कर ओर उसी से लवलीन रह 
उसी के नाम को किरिया खा ॥ २९ । वही तेरी स्तति और तेरा ईग्घर 
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है जिस नेत रे (लय एसे एसे बड़ और भयंकर कार्य किये जिन्हें त ने अपनी 
आंखों से टेखा॥ . २२। तेरे पितर सत्तर जन लेके मिस्त में उतरे और 
अब परमेश्वर तेरे ईश्वर ने आकाश के तारों के समान तुम्फे बढ़ाया ॥ 


९९ ग्यारहवां पत्थे । 


१२४ त्‌ परमेम्वर अपने ईय्बर से प्रेम रख और उस की आज्ञा और 
बिधि ओर न्याय और उस कौ बचन सटा पालन कर॥ २। ओर 
तम आज के ट्न जान लेग्र। क्यों कि में तम्हारे बंश से नहीं बोलता जिन्‍्हों 
ने तम्हारे ईश्वर की ताड़ना और उप्त की महिमा ओर उस के हाथ का 
बल और उस की बढ़ाई हुई भुजा न जाना है न देखा (है॥ ३। ओर 
उस के आअय्थे और उस के काय्ये जे। उस ने मिस्र के मध्य में और मिस के 
राजा फिरऊन के मध्य में उस के समस्त टेश में किये। ४ ।और जो कुछ 
उस ने मिस्र की सेनाओं के साथ और उन के घाोड़ों औएर उन की गाड़ियां 
के साथ किये किस रोंति से उत ने लाल संमुद्र का पानी उन पर उभाड़ा 
अब उन्‍्हों ने तम्हारा पीछा किया से परमेच्र ने उन्हें नष्ट किया आज के 
दिन लें ॥ ५ | ओर जा कुछ उस ने अरण्य में जब ले कि तम यहां पहुंचे 
तम्हारे साथ किया ॥ ६। ओर जो उस ने टातन और अबिराम के साथ 
किया जो रूबिन के बेटे इलिअब के बंटे थे किस रोति से एथिवो ने अपना 
मंह खाला ओर उन्‍्हं और उन के घराने और उन के तंबओें के ओर 
समस्त जीवंधारियां के जिनन्‍्हां ने उन का पीछा किया और जो उन के 
बश में थे समस्त इसंराएंल के मंध्य में उन्हें निगल गईं॥ ७। क्यांकि 
तुम्हारी आंखां ने परमेश्वर के समस्त मेहान काय्ध जे। उस ने किये ट्खे ॥ 
८। से तुम उन समस्त आज्ञागं के जा आज में तुम्हें कहता हूं पालन 
करो जिसते तम बली हेाओ। और जाके उस देश के जिस के अधिकारों 
डेने के लिये पार जाते हे! अधिकारी हेग्रे॥ <। और जिसतें तुम 
उस देश पर अपना जीवन बढ़ाओ जिस के कारण परमेश्वर ने तुम्हारे 
पितरों से किरिया खाके कहा कि में उनन्‍्ह और उन के बंश के, दऊंगा 
वह देश जिस में टृष और मघ्रु बहता हे॥ ९०। क्यांक वुष्त देश 
जिस का तू अधिकारों होने जाता हे मिस्र के समान नहों जहां से तुम 
47 तह, के 
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निकल आये जहां त अपना बीहन बता था और उसे अपनी तर का री की 
बारी की नाई पांव से पानी सौंचता था॥ २१५९॥। परंत वक्ष भमि जिस के 
अधिकारी हेने के जाते हे पहाड़ और तराई का दश कै जे आकाश 
के मेघ से सोंचा जाता क्े। ९२। यह वुचह् देश हे जिसे परमेश्वर तेरा 
ईश्वर चाहता कह्ञे ओर बरस के आरंभ से लेके बरस के अंत ला सदा 
परमेश्वर तेरे ईश्वर की आंखें उस पर लगी हैं ॥ १५३। और यो हेगा 
कि यदि तम ध्यान से मेरी आज्ञाओं के सनोंगे जा मैं तम्ह आज के दिन 
आज्ञा करता हूं परमेम्र अपने ई ब्वर से प्रेम करो कि अपने समस्त मन 
से और अपने सारे प्राण से उस की सेवा करो॥ ९४। तो में तुम्हारी 
भूमि में समय पर मेह बरसाऊंगा आरंभ के मेह ओर अंत के मेच में 
हम्हें देजंगा जिपतें तू अपना अन्न औएर दाख रस ओर तेल णकट्ठा 
करे॥ २९५। शर तेरे खत में तेरे पश के लिए घास उमाजंगा 
जिसतें तखाय जऔर दप्त हावे॥ २९६। तम आप से चाकस रहे 
जिसत तम्हारे मन छल न खावें और तुमफिर जाओ अरु ओर देवतों 
की सेवा करो और उन की ट्ंडवत करे॥ ९७। ग्र परमेश्वर का 
क्राघ तम पर भड़के और वह खशणे का बंद करे जिसतें मेह न बरसे ओर 
भमि अपना फल न टेवे और तम उस भमि से जा परमेशअर तम्ह देता के 
चीीघ नष्ट हे जाओ॥ ९८। से मेरी इन बातों का अपने अंतःकरण में 
और मन में रख छेाडा ओर चिन्ह के लिये अपने बांह भजा पर बांघो 
जिसते वे तम्हारी दाने आंखों के मध्य में टीके की नाई रहें॥ २७। 
और तम उन्हें अपने घर में बैठ हुए और माण चलते हुए और लेटते हुए 
और उठने के समय अपने लड़कों का सिखाओ॥ २०। ओर त्‌ उन्हें 
अपने घर के फाटके पर ओर द्वाराों पर लिखे॥ २९५ । जिसत तम्हार 
ओर तम्हारे बंश के टिन जैसा कि खग के टन ए्थिवी पर बढ़त हें वे सेच्दी 
तम्हारे दिन उस दश में जिस के कारण परमेचर ने तर पितरों से किरिया 
खाके कहा कि में तम्ह ट्ऊंगा बढ़ जाये। 

२२ । क्यांकि यदि तम उन सब आज्ञाओं की जा में तम्हं 5।ज्ञा करता 
हूंब्र से पाननब्करेग ओर < उन्‍्ह मनागे और परमेगम्वर अपने ईय्यर 
से प्रेम रकवाोंगे और उस के समस्त मांगें पर चलागे ओर उत्हे लवलीन 
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रहेगे। २३। तब परमेग्वर इन सब जातिगणां का #म्हारे अगेसे 
हांकटेगा ओर तम जातिगणा के जे! बड़े बली ओर तमसे अधिक 
सामथथो हैं इघिकारी हाओगे॥ २४। जिस जिस स्थान पर तम्हारे 
पांओं का तलवा पड़ेगा से! से तम्हारा हे! जायगा बन ओर लबनान से 
और नटो से फरात नौ से लेके अत्यंत समट्र लो तम्हारा सिवाना हेागा॥ 
२५ । किसी की सामथ्ये न होगी कि तम्हारे आगे ठहर सके परमेग्वर 
तम्हारा ईग्थर तम्हारा भय और तम्हारा डर समस्त टेश में जिस पर 
तम्हारा पैर पड़ेगा डालेगा जैसा उस ने तम से कहा हैे॥ २६। दखा में 
आज के ट्नि तम्हारे आगे आशोष और स्वाप घर देता कछूं॥ २७। 
आशीष यदि तम परमेग्रर अपने ईम्थर को आज्ञाओं का जा आज भ॑ 
तम्हें देता हूँ पालन करोगे ॥ र८।ओर स्ताप यदि तम परमेश्वर अपने 
ईमश्यर की आज्ञा पालन न करागे परंत उस मा० से फिर के जा आज में 
तम्हें आज्ञा करता हूं अरु और देवता का पीछा करोगे जिन्हें तम ने 
नहीं जाना। २«। और यों होागां कि जब परमेग्वर तेरा ईग्पर तम्फे 
उस ट्श में जहां त अधिकारो हेने के! जाता हे पहुंचावे ता त आशीष 
के! जरिजोम के पहाड़ पर रखिया और खाप के औबाल के पहाड़ पर ॥ 
३०। क्या वे यरट्न पार नहीं उसी मागे में जिधर रूब्ध अस्त हे।ता हे 
कनआनी के दृश में जा जिलजाल के सामने चागान में रहते हें ओर 
चैगानों के लम हैे॥ ३९ । क्यांकि तम यरट्न पार जाते हे जिसतें 
उस ट्श के जा परमेग्वर तम्हारा ईय्पर तम्हँ दता हे अधिकारी होगे 
और तम उस के अधिकारी होगे और उस में बसेगे॥ ३२। से तम 
समस्त विधि ओर विचार जो आज में तम्हारे आगे घरता हूं सेतच 
रखियो । 


९५२ बारहवां पब्बे । 
ञ्य विधि ओर बिचार हें जिन्हें तुम उस टेश में जे! परमेश्वर तुम्हारे 
पितरों का ईखर तुम्हं अधिकार में देता है जब लो तुम प्थियौ 
पर जीते रहे उन्हें सेचके मानियेत॥ २ । तुम उन स्थानें का सबंथा नाश 
कौजिया जहां उन जातिगणों ने जिन के तुम अधिकारी होओएरे अपने 
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हेवतों क सेता किई है ऊंचे पहाड़ों पर ओर टौलां पर ओर हर एक 
हरे पेड़ तले॥ ३। उन की बेदियां के ढा दौजिया और उन के खंभा के 
तेतविया और उन के कंजां के। आग से जलाइये! और उन के ट्वबतों की 
खादी हुई मरत्तियां के ठा दौजिया ओर उन के नाम वा छस स्शान से 
मिटा रोजिप्य॥ ४। तम एऐसा कक परमेगश्व र अपने ई श्र के लिय मत 
की जय” ॥ ५ । परत वह स्थान जिसे परमेश्वर तम्हारा ईय्थर तम्हारी 
समस्त गोष्टियां में से चनेगा कि अपना नाम उस पर रक्‍्खे ओर 
उसी के निवास को ठंढ़ा और उसी स्थान पर आओ॥ ६। ओर 
बरी हेाम की भेंटें और अपने बलि और अपने अंश ओर अपने 
हाथ की हिलाई हुई भेंट ओर अपनी मनेतियां ओर अपनी 
«कहा कौ भेंट ओर अपने ठार ओर म्कंड के पहिलौंठ लाइथे॥ 
७। वहां परमेस्वर अपने ई स्वर के आगे खाओरगे और अपने सारे घराने 
समेत अपने हाथ के सब कामों में जिन में परमेग्वर तरे ईश्वर ने तम्ह 
आशोष टिया आनंद कराग ॥ ८। तम एसे काथ्थे जेसे हम यहां करते 
हैं हर एक जा अपनी अपनी दृष्टि में ठोक हे वहां मत कोजिये।॥ <। 
क्यांकि तम उस विश्राम अर अधिकार के। जे परमेगश्वर 7म्हारा ईयस्थर 
तम्हें टता हे अब ला नहीं पहुंचे॥ २९०। परंतु जब तम यरदन पार 
जाओ ओर उस देश में बसे जिसे परमेग्यर 7म्हारा ईस्घर तम्हारा 
अधिकार कर दता हे और तम्हें तम्हारे सब शत्रन से जा चारों ओर हें 
चैन टगा एसा कि तम चेन से बसे॥ १५१५। तब वहां णक स्थान हेगा 
जिसे परमेग्चर तम्हारा ईश्वर चनके अपना नाम उस पर रकक्‍खे तम सब 
कुछ जा म॑ तम्ह कहता हू वहां ले जाइया. अथात अपनी हेाम की भेंट 
खैर अपने बलि अपने अंश और अपने हाथ की हिलाई हुई भेंट ओर 
अपनी बांछा की मनोतौ ज्ञो तम परमेग्वर के लिये मानते हो वहां 
लाइये।॥ ९५२। और अपने बटां और अपनी बेटियां और अपने दासें 
खेर अपनी टासियां और उस लावी सहित जा तम्हारे फाटकों में हे। 
ड्स लिये कि उस का अंश और अधिकार तुम्हारे साथ नहीं परमेम्थर 
कझपने ई ख्थर के आगे आनंद कीजियेग॥ १५३। अपने से सोंचेत रहे 
झैपर अपनी भर हर एक स्थान पर जहां रुंग्रेग मिले मत चढ़ाइया॥ 


२२ पन्ब] को पस्तक । ३७३ 


ि।।।।) 5 3 3 
९४ । परत उसी स्थान में जिसे परमेमस्वर तरो गेाष्टियों में से त्तन लेगा 
तअपनी भेंट चढ़ाइया ओर सब्र कुछ जा में तक आज्ञा करता # वच्दो 
कीजिया॥ २१५। ओर जिस बस्त के! चाहे अपने समस्त फाटकां में 
मार खाइयेा ओर परमेग्वर अपने ईश्वर के आशोष के समान जा उस ने 
तम्के ट्या क्षे चाहे पावन हे। चाहे अपावन हर एक उसे खाय जेसे हरिण 
और बारहसोंगा जा कुछ तेरा मन चाहे॥ १५६। केवल लाह्न मत खाइयो 
परंत उसे पानी की नाई भमि पर ठाल दी जिया ॥ ५७। अपना अनाज 
और टाख रस और तेल का बाईम्रां अंश ओर अपने ढार अथवा कुंड 
के पहिलेंडे अथवा अपनी मानी हुई मनातो ओर अपनी बांछा की 
क्षंट अथवा अपने हाथ के हिलाने की भर अपने फाटकों में मत खाइय ॥ 
३९ ८। परंत तभ्क पर ओर तेरे बटा बेटी और तेरे दाम ओर तरी द्ासीं 
पर ओर लावी पर जा त रे फाटकओं में हैं डचित क्षे कि उन बस्तन के 
परमेम्धर अपने ई ग्रर के आगे उस स्थान में जिसे परमेग्वर तेरा ई य्यर 
सनेगा खाइया और त परमेग्वर अपने इं श्वर के आगे अपने सब कामों में 
आनंद करिया॥ ९५८। आप से चाकस रहियाो जब लॉ त जोता रहे 
लावी का मत व्यागिया॥ २०। जब परमेमग्वर तरा ई स्यर तर सिवानों 
का बढ़ावे जेसा उस ने तक से प्रतिज्ञा किई हे ओर त कहे कि में मांख 
खाऊंगा इस कारण कि तरा जोव मांस खाने का अभिलषो हे ता तमांख 
जैर हर एक बस्त जिसे तेरा जीव चाहे खाइये।॥ २९। याद बहच्द 
स्थान जिसे परमेग्वर त रे ईगश्वर ने अपना नाम वहां रखने के। चन लिया 
लम्क से बहुत ट्रर हावे ता तअपने ढठार ओर स्कंड में से जा ई ख्वर ने त म्झे 
दिय हें जैसा में ने तक आज्ञा किई हे मारिया आर अपने फाटका में 
जो कुछ तेरा ज्वेव चाहे से खाइय7॥ २२। जेसा कि हरिण ओर 
ब्रारासिंगे खाये जाते हें त उन्‍हें खाइया पवित्र आर अपविजद 
उन्हें समान खाय॥ २३। केवल चाकस होके लाक्न मत खाइयो 
क्यांकि लाह् जीव कै ओर तम्के उचित नहीं कि मास के साथ जीव 
ख़ाय॥ २४। त छसे मत खाइूया उसे पानी कौ नाई भमि पर डाल 
दौजिया॥ २५। त उसे मत खाइया जिस में तेरा ओर तरे पीछ तेरे 
ब्रंश का भला हे।य जब कि तू वुद्द जाई स्वर की दृष्टि में ठोक हे करे ॥ 
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२६। परंत त्‌ अपने पवित्र बस्तन के ओर अपनी मनेतियों के उस _ 
स्थान में जिसे ईश्वर चनेगा लेजाइया॥ २७। ओर त अपनी हेम की 
भेंट मांस और लाह परमेश्वर अपने ईम्वर की बेटौ पर चढ़ाइये और तेरे 
बलिदानें का लाह् परमेश्वर तेरे ईसम्वर कौ बंटी पर ढाला जायगा और 
तू मांस के! ख इया॥ २८ । चाौकस हे। ओर इन सब बातें के सेचा जो 
मैं तमक आज्ञा करता हंसने जिस में तेरा ओर तेरे पीछ तरे बंश का 
सनातन लॉ भला है।वे जब कि तम वचहब्जा भला ओर टोक है परमेम्पर 
अपने इंश्वर की दृष्टि में करो ॥ २८ । जब परमेग्रर तरा ई स्वर उन जाति 
गए के ते रे आगे से काट डाले जहां तू जाता क्षे कि अधिकारो बने और 
त उन का अधिकारी हेवे और उन के टेश में बास करे ॥ ३० । अपने 
से चेकस रहिया न हा कि जब वे तरे आगे से बिनाश हे।व॑ त उन के पीछे 
बम जाय ओर न हे कि त उन के ट्वतोां का खाज करके कहे कि इन 
जातिगणा ने अपने ट्ततां कौ सेवा किस रोति से किईं थौमें भो बेसो 
करूंगा॥ ३१॥। त परमेसश्वर अपने इंगख्वर से एसा मत कौजिया क्योंकि 
उन्‍्हां ने हर एक काब्ध जिस्म ईश्वर का घिन हु जिस्म वह बेर रखता हु 
अपने दवतां के लिये किया यहां ला कि अपने बेटां ओर बेटियां का अपने 
ट्वतां के लिय आग में जला टिया॥ ३२। तुम हर एक बात का जा में, 
तम्हें कहता हूं सेचके मानिया उस में न बढ़ाइया न उस में घटाइयो ॥ 


रु हि <्‌ 
९५३ तेरहवां पब्बे । 
तय दि तस्में कोई आगमज्ञानी अथवा खप्नदर्शों प्रगट हावे ओर 
त्तक केाई लक्षण अथवा आश्यर्थ दिखावे॥ २। ओर वह 
लक्षण अथवा आश््य्य जा. उस ने टेखाया परा ज़होवे ओर वह 
लम्ह कहे कि आज हम आन देवतां का पीछा करें जिन्हें त ने नहों 
जाना और उन की सेवा करं ॥ ३। तो क्री उस आगमजन्ञानी अथवा 
खप्नट्शों के बचन मत सनिया क्यांकि परमेग्वर तम्हारा ईस्यर तम्ह 
परखता है जिसतें देखे कि तुम परमेश्वर अपने ईंग्वर का अपने सारे 
बन हर ०२६ की. ते 

जीव से ओर सारे प्राण से मित्र रखत हे। कि नह्तों॥ ४। तम परमेग्वर 
अपने ई स्वर का पीछा करो ओर उद्हे डरो और उस की आज्ञाओं के 
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घारण करो और उस का शब्द माने तम उस की सेवा करो और उसी से 
लवलीन रहे॥ ५। ओर वुच्द आगमन्ञानो अथवा खप्तदर्शी चात 
किया जायगा क्यांकि उस ने तम्ह परमेग्वर अपने ईम्घर से फिराजने की 
बात कही जा तम्ह मिस्र से वाहर निकाल लाया और तम्के बंधआई के 
घर से क्डाया जिसत ते उस मागे में सेजा परमेश्वर तेरे ईय्थर ने 
आज्ञा किई हु बगदा ट्वे से तमे उचित हे कि त उस बराई के! अपने 
मध्य से निकाल डाले॥ ६। यदटदि तेरा सगा भाई अथवा तरा बेटा 
अथवा तरी बेटी अथवा तरो गाद की पत्नौ अथवा तरामित्र जा तेरे 
प्राण के समान होवे तुझे चपके से फुसलावे ओर कहे कि चल ट्सरे 
देवतें की सेवा करें जिन्हें त और तेरे पितर नहीं जानते हें॥ ७। उन 
लागां के दवतों में से जा तम्हारे आस पास तरे चारों आर हें अथवा 
तम्क से ट्र भमि के इस खंट से उस खंट ला॥ ८। त उसकीबात न 
मानिया न उस की सनिया न उस पर टया की दृष्टि कीजिया त डसे 
मत क्वाड़ न उस का छिपा॥ <। परंत उसे अवश्य मार डालिया उस के 
- बघन में पहिले तरा हाथ उस पर पड़े ओआर पीछ सब लागों के 
हाथ॥ ९१५०। त उस पर पथरवाह कौजिया जिसते वह मर जाय 
क्यांक उस ने चाहा कि परमेग्वर तरे ईश्वर से तम्मे भटकावे जा 
तम्म मिस्त के टेश और बंधऊ।ई केघर से निकाल लाया॥ ९५९१। 

ओर सारे इसराएल सनके डरग ओर तनन्‍्हार मध्य में फर एसी दष्टता न 
करगं॥ २१५२। यदि त उन नगरों में जा परमेशंर तरे ईस्यर ने तम्फे 
बसने के लिये टिय हों यह कहते सने॥ ९६३। कि कितने लाग तस्म से 
निकल गये ओर अपने नगर के बासियों के! यों कहे भटकाया कि आओ 
चलें और ट्वतां की सेवा कर जिन्हें हम ने नहीं जाना के ॥ १९४। से 
खाजिया और यल्न से पछिया ओर देख यदि सत्य हेय और निःसंढेह 
कि एसा दिनित काथ तम्म ह॥ ९४ । तो उस नगर के बासियां का 
खड़ा को धार से निश्चय मार डालिया उसे और जो कुछ उस में है और 
वहां के ढार के खड़ा की घार से सबथा नाश कीजिया॥ २९६। ओर त 

वहां की सारी लट का वहां की सड़क के मध्य में एक्ट कीजिया और 
उस नगर के ओर वहां की सारी लट के परमेग्वर अपने ईग्वर के लिये 
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जला टौजिया ओर वह सनातन लो एकट्ट रहेगा फिर बनाया न 
जायगा॥ १९५७। और उप स्तापित बस्त में से कुछ तरे हाथ में सटो न 
रहे जिसतें परमेश्वर अपने क्राघं के जलजला हट से फिए जाय ओर तस्क 
पर अन॒ग्रह करे और ट्याल हावे और तेम्के बढ़ावे जैगा कि उप ने तुम्हारे 
पितरों से किरिया खाई है॥ ५८। जब त परमेग्वर अपने ईश्वर का 
शब्द सने कि उस की सारौ आज्ञा का जा आज में तक कहता हूं जा 
परमेग्वर तरे ई अर के आगे ठीक ह्व उसे पालन करे। 
९४ चोौदटरवां पब्थ । 

त्त म परमेश्वर अपने ई स्वर के संतान हे। तम म्टतक के लिये अपने के। 

(काटकर न कॉरया न अपने माथे का मडाइया॥ २ । क्यांकि 
क्षम परमेत्थर अपने ईस्वर के लिये पवित्र लेग है| और परमेश्वर ने समस्त 
जातिगएणा में से जे। एथिवी पर हैं तमे चन लिया कि अपना निज 
लेग बनावे॥ ३। त किसो घिनित बस्त के मत खाइथा॥ ४। इन 
पशन के खाइये। बैल भेड़ बकरी ॥ ५ । और हरिण जैर हरिणी और 
कंटली और बनैलौ बकरी और गबय और बनेला बैल ओर बातप्रमी ॥ 
६ | और हर एक चै।पाया जिस के खर चिरे हुए हैें। और उप्त के खर में 
बिभाग हे। और पांगर करता हे। तम उसे खाइये॥ ७। तथापि उन 
मैं से जा पागर करते हैं अथवा उन के खर चिरे हुए हैं जेसे ऊंट ओर 
खरचहा ओर मफन तम इन्हें मत खाइये। इस लिय किय पागर नहों 
करते परंत उन के खर चिरे हुए हें से ये तन्हारे लिये अशड् हों॥ 
८। ओर रूअर इस कारण कि उस के खर वचिर हुए हैं तथापि पागरु 
नहों करता वह तम्हार लिये अशडू ह तम उन का मांस न खाइया न 
उन की लाथोां के छटया॥ 6<। सब में से जो पानिया में रहते हैं इन्हें 
खाइये। जिन के पंख ओएर छिलके हां॥ २१५०।+ जर जिस किसी के पंख 
और छिलके न हे -तम उन्हें न खाइयेा वह तनन्‍्हारे लिये अशद् हें॥ 
९९ । समस्त पावन पच्चो के खाइथे। ॥ ६२ । परत उन में इन्हें न खाइये। 
शिट्ठ ग्रेर हाड़गिल और कुरर॥ २९३। और शंकरचौल्ह ओर चोल्ह 
और भांति भांति के गिडु॥ १४। और भांति भांति के कब्बे॥ २९५।॥ 
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क्चा और लक्ष्की पंचा और काइल और भांति भांति के सिकरा॥ ९६। 
और छोटा पेंचा और उच्च और राजहंस ॥ ५७। और गरुड़ और बासा 
और मछरंग॥ ९८। ग्लार सारस और भांति भांति के बगले और 
टिट्दिरी और चमगदर ॥ ९५८। और हर एक रेंगवैया जो उड़ता है 

_तम्हारे लिये अशडइ हैवे खाये न जावें॥ २०। समस्त पवित्र पत्चौ 
खादयोा॥ 

२९५। जो कुंछ आप से मर जाय उसे मत खाइया त उसे किसो 
परट्शो का जा तरे फाटकोां में हु खाने का दौजिया अथवा 
किसी बिदेशी के हाथ बच डालिया क्यांकि त परमेश्वर अपने ईस्थर 
का पवित्र लाग ह म॑ मेम्ना का उस की माता के दूघ में मत 
उसिनना॥ २२। बरस बरस जो बौज तेरे खंतों में उगेत निशं्यय 
छस का अंश दिया कर॥ २३। त परमेग्वर अपने ईम्थर के आग उस 
स्थान में जिसे वह अपने नाम के लिये चनेगा अपने अन्न का अपनी मट्रिा 
का अपने तल का अपने ढठार और अपनी सकंड के पहिलोटां के अंश का 
खाइये जिसते त सबेटा परमेश्वर अपने ईश्वर से डरना सोंखे ॥ २४। 
और यदि मागे तेरे लिये अति दूर हेवे यहां लें कि त उसे न ले 
जा सके यदि वह स्थान जिसे परमेग्रर तरे ईमश्वर ने चना जिसतें 
अपना नाम वहां स्थिर करे बहुत टूर हावे ता जब परमेस्यर तेरा इं स्वर 
तुमे आशोष ट्वे॥ २५। तब त उन्हें बेचके उन का राकड़ अपने हाथ 
में लेके उस स्थाम का जा जा तेरे परमेश्वर ने चना ह्षै। ९६। ओर 
उस रोकड़ से जिस बस्त का तेरा मन चाहे माल ले गाय बेल अथवा 
भेड़ अधवा टाखरस अथवा मद्य अथवा जो! बस्त तेरा जीव चाहे त और 
तेरा घराना पस्मेश्वर अपने ईम्वर के आगे खाय ग्रार आनंद करे॥ 
२९७। ग्ार जा लावी तेरे फाटकों में है उसे त्याग मत करिया क्यांकि 
उस का भाग और अधिकार तेरे साथ नहीं है॥ २८। तोन बरस के 
पीछ अपनी बढ़तो का समस्त ट्सवां भाग उसी बरस लाइया ओर अपने 
फाटकों के भीतर घरिया॥ २८ । ओर इस कारण कि लावी तेरे संग 
भाग और अश नहीं रखता हे गैर परदे शी और अनाथ और बिघवा 
जो तेरे फाटकों में क्ञें आंवें और खावें और ढभम होवें जिसके 
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परमेम्वर तेरा ईम्वर तेरे हाथ के समस्त काया में जे त करता के 
आअशौष टवे ॥ 


१५४५ पटरहवां पब्बे। 


स"ः बरसे के पीछे तकछटकारा टहराओ॥ २। ओर छटकारे की 
रौति यह है कि हर एक घनिक जा अपने परासी का क्टण टेता 
है से उसे छाड टवे और अपने परे।सौ से अथत्रा भाई से न लेवे इस 
कारण कि यह परमेश्वर का कछटकारा कहाता क्षे। ३। परदशो सेत्‌ 
ले सके परंत॒ यदि तेरा कुछ तरे भाई पर क्षे ता उसे छाड़ दें॥। ४। 
जिसते तंन्म काई कंगाल न होवे उक्यांकि परमेश्वर उस ट्श में जिसे 
परमेग्र तरा इंग्वर तरे अधिकार में टता के ते आशोष ट्ूगा॥ ६॥ 
यदि त केवल परमेम्थर अ+ने इंगश्वर के शब्द का सने ओर ध्यान से उन 
समस्त आज्ञाणंं पर चले जा आज म तम््त कहता कू॥ ६। ता 
परमेग्र तेरा ईश्वर जेसा उस ने तर्क से प्रण किया है ते आशौष देगा 
और त्‌ बहुत जातिगणां का उधार टेगा परंतु तू उधार न लेगा ओर 

न से जातिगणां पर राज्य करेगा परंत वे तक पर राज्य न करेंगे ॥ 
७। यदि तम्हार बीच तम्हार भाइयां में से तरे किसो नगर में उस 
देश का जिसे परमेग्वर तेरा ईस्यर तम्क देता ह काई कंगाल हेवे ता 
उस्ये अपने मन के कठार मत करिया ओर अपने कंगाल भाई की ओर 
से अपना हाथ न खींचया॥ ए८। परंत अव्रश्य उस की सहाय करिया 
परत उस्स हाथ बंद मत कौजिया ओर निड्यय उस के आवश्यक के 
समान उसप्ते उघार दना॥ €। सावधान हे। कि तरे दुष्ट मन में काई 
बरी चिंता न हे। कि सातवां बरस तेरे कृटकारे का बरस पास क्षे ओर 
तेरी आंख तेरे कंगाल भाई की ओर बरो हेत्रे आर त उसे कुक न ट्वे 
छजार बह तम्क पर परममबच्यर के आगे बलाप कर ओर तर लिय पाप 
हैे।वे॥|  ९०। अवश्य उसे दोौजिबा ओर जब तर जसे दवे ता तेरा मन 
उदास न हेवे क्यांकि इस का रण परमेसख्वर तेरा ईंग्वर तर समस्त कार्यों 
में जिन में तू हाथ लग।वे बढ़तो टेगा॥ १९ । क्याक दृश में से कं।ाल 
न मिटगे इस लिय में तम्के आज्ञा करता हूं कि अपने भाई क लय जो 
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तेरे सत्मख और अपने कंगाल ओर अपने दरिद्र के लिये जा तेरे देश में 

हे अपना हाथ खालिया॥ १५२। यदि तेरा इबरानो भाई परुष 

हे। अथवा स्वी तेरे हाथ बेचा जाय ओर छः बरस लो तेते सेवा 

करे तब सातवें बरस संत से उसे जाने दौ।जथा ॥ २९३। और 

जब त उसे अपने पास से जाने टवे ता उसे छछ हाथ मत जाने 

दीजिया ॥ ९४। अपनी म्ंड ओर खत्त ओर केल्‍्ह में से उस 

बढ़तो में से जा परमेश्वर तरे इंख्वर ने तर्क दिई हे उसे मन खालके 

दौजिया ॥ ९४। और स्मरण कौजिया + मिस्र देशमें तू बंधघुआ 

थाओर परमेश्वर तेरे ईश्वर ने तुक्के छुड़.या इस लिये आज में तम्के 

यह आज्ञा करता हं॥। ९६। ओर यदि वह तम्हे कहे कि में तमक पास 

से न जाऊंगा इस कारण कि वह तम्क से ओर त रे घर से प्रौति रखता हे 
क्यांकि वह तर संग कुशल से हे॥ ५७। ता तणक सतारी लके अपने 
दछार पर उस का कान छदि» ।जपत वह सदा का तेरा सेवक हे! ओर 
अपनी ट्ासी से भो त्‌ एसा कहो करियेा॥ ५८। ओर जब तू उसे छाड़ 
ढूवे ता तक कठिन न समुस्त पड़ क्यांक उस ने दा बॉनिह:रों के तुल्य 
छू बरस ला तरो सेवा कई से परमेग्वर तेरा ई स्वर तेरे हर एक कायें में 
लुक्क आशीष टेगा॥ ९८। अपने ढार के ओर अपने भ्कुड के सारे 
पहिलाट नर ५रमेश्वर अपने इंस्वर के लिये पवित्र करिया तू अपने बैलां 
के पहिलोंटां से कुछ काये मत लोजिया अपनी भड़ के ४इलेएां का मत 
कतरना॥ २० । परमेग्वर अपने ईश्वर के आग बरस बरस उस स्थान 
में जा परमेश्वर चुनेगा अपने घराने सहित खाइयबा॥ २९। परतु यदि 
उस में काई ख(ट हे।वे लंगड़ा अथवा अंधा अथवा काई भारी खाट हे।वे 

ता उसे परमेग्वर अपने ईयग्वर के लिय बलिदान मंत करिया॥ २२। 

जेसे हरिन और बा रहसोौं गा तम उसे अपने द्वारां पर खाइथो पवित्र हे 
अथवा अपत्रित्र दहानां समान ॥ २३। केवल उस का लाह्न मत खाइथा तू. 
उसे पानी की नाई भम पर ढाल दौजियोा॥ 
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जज" मास का पालन करिया और परमेश्वर अपने ईम्वर का बीत 
जाना मानियो क्यांकि परमेग्वर तरा ईग्थर अबिब के मास में रात 
के तुझे मिख से निकाल लाया ॥ २ | उस स्थान में जिसे परमेश्वर अपना 
नाम स्थापन करने के लिये चनेगा अपने परमेग्यर ईग्वर के लिये तू अपने 
ढार में से बीत जाना बलि करिये।॥ ३। त उस के साथ खमीरी रोटी मत 
खाना सात दिन उस के साथ अखमी रो राटी अथात कष्ट की राटी खाइयेः 
क्येककि तू मिख देश से उतावली से निकला जिसत॑ तू उस दिन का अपने 
जीवन भर सारण कर जबत मिस्त से निकला ॥ ४।आअर तेरे सारे 
खिवाने में सात दिन ला खमी री राटी टिखाई न ट्वे और न उस मंएस में 
से जिसे त्‌ ने पहिले दिन सं।क्क के बलि किया रात भर बिहान लॉ बच 
रहे॥ ५।त्‌ अपने किसी फाटकों के भौतर जा परमेश्वर तरा ई स्वर तुम्के 
देता है बौत जाना बलि मत करिये।॥ ६। परंतु उसी स्थान में जिसे 
परमेश्वर तेरा ईश्वर अपना नाम स्थापन करने के लिये चनेगा साम्क 
का रूये अस्त हे।ते उसी समय में जब तू मिख से निकला बौत जाना बलि 
करिये।॥ ७। और उस स्थान में जे परमेश्वर तेरा ईश्वर चनेगा त उसे 
भनके खाइथेा ओर बिहान के। फिर के अपने तंबओं के। चले जाइयो ॥ 
८। कः दिन ले अखमौरी रोटी खाइया और सातवें दिन जो तेरे ईस्घर 
के रोक का दिन है कछ काम काज न करना ॥ <। अपने लिये सात 
अठवारे गिन ओर खेती में हसआ जगाने से गिन्ने का आरंभ करियो ॥ 
१०। जर परमेश्वर अपने इंस्वर के लिये अठवारों का पं रखिओ 
उस में तअपने ई श्र के आशौष के समान अपने हाथ के मनमंता दान 
दौजिये।॥ ९९ | और परमेश्वर अपने ईश्वर के आगे तू और तंरा बेटा 
बेटी और तेरे दास दासी और लावी जो ते रे फाटके के भौतर हें और 
परदेशो और अनाथ और बिघवा जो तुम्मे हैं उस स्थान में आनंद 
करियो जिसे परमेश्वर तेरा ईश्वर चुन लेगा कि अपना नाम वहां स्थापन 
करे॥ ९२। और सुधि रखिया कि तू मिस्र में टास था सेए चैकस रह 
कि इन विधिन के पालन कर ओऔर मान ॥ २३। जब तू अपने खरिहान 


₹७ पब्बे])... . कौ पुस्तक । श्ष्क 


आर अपने काल्ह का एकट्ठा कर चके ता सात दिन लॉ तंबओं का पब 
मान्यि॥ १५४। गैर अपने बंटा बेटों और अपने टाप दो और 
लावी और परदे शी और अनाथ और बिधवा समेत जा तरे फाटकों के 
भीतर हें आनंट करिया॥ ९५५४। सात दिन लो अपने ईम्मर परमेश्वर 
के लिय उसी स्थान में जिसे परमेग्थर तंरा ईश्वर चनेगा पर्षक मानिया इस 
लिये कि परमेग्वर तरा ईस्वर तेरी सारी बढ़तियेई में और तेरे हाथां के 
समस्त काया में तमके बर ट्गा से। त निल्चयय आनदट करिया ॥ १५६ । बरस 
में तर समस्त परुष तोन बार अघधात अखमीोरी रोटो के पे में आर 
अटठवारों के पबे में और तंबओ के पे में परमेग्वर तेरे ईश्वर के आगे 
उस स्थान में जिसे वह चनेगा एकट्ट हे।वं और वे परमेश्वर के आगे छछे 
नआवें॥ १५७। हर एक परुष अपनोौ प॑जोी के समान ओर परमेम्थर 
तरे ईम्घर के आशोष के समान जा उस ने ते दिया के देवे॥ १८। 
अपने समस्त फाटकों में जा परमेखर तरा ईयग्यर तक ट्गा अपनी समस्त 
गोषटिण में न्‍्ययी और प्रधान ठहराइयो और वे याथार्थ से लेगों का 
न्याय करं॥ १९८ । तअन्याय बिचार मत करिये त पक्ष न करिय। घस मत 
लोजिया क्यांकि घस बद्धिमान का अंधा कर टेता है ओर घर्मों की बातों 
काफरदट्ताहे॥ २०। जा हर प्रकार से याथाथ्ये क्षेत उस का पीछा 
करिये। जिसतें त जीये और उस टेश का जो परमेम्थर तेरा ईस्मर तम्से 
देताक् अधिकारो हेवे॥ २१। परमेग्धर अपने ईअ्वर कौ बेटी के लग 
अपने लिये पेड़ां का फंज जिसे त लगाता हु न जगाइया॥ २२। न अपने 
लिय किसी भाति की म॒त्ति स्थापित करियो जिसमे परमेग्वर तर ईयर का 
घिनह । 


९७ सतरहवां .पत्बे ॥ 


23. बे ६. >> २ रा की 8. 0, | + 
तर परमेग्वर अपने ई स्वर के लिय बेल अथवा भेड़ जिस में काई खाट 
७. अथवा बराई हाय बलि मत चढ़ाइया क्योंकि परमेश्वर ते रे ईश्वर के 
उस्सांवन है॥ २। यदि तम्हारे किसी फाटकों के भीतर जिसे परमेग्पर 
तेरा ई खर तुम्के टेता हे तुम्हां में काई पुरुष अथवा स्त्री हेय जिस ने 
रु 3 आप - झ कप + हर 
परमेस्वर तेरे स्वर के आगे उस की बाचा को भंग करके दुष्टता किई 


ह्८र्‌ _बिवाद [१५७ पत्च 


छः 5 मम 
हेय॥ ३। ओर जाके ट्ूस रे दवें। कौ पजा किई हे। ओर उन्ह ढंंडबत 
किई हे जैसे रूये अथवा चंद्रमा अथवा अकाश की केाई सेना जिन को में 
ने आज्ञा नहीं टिई॥ ४। ओर तुम्क से कह जाय ओर त्‌ ने मना ह्षे ओर 
यत्र से खाजा ओर सत्य पाया ओर निशज्यय किया जाय कि इसराएल में 
शेसा विनित कार्य हुआ करे ॥ ५। तब त उस परुष अथवा उस स्त्री का 
जिप्त ने तरे फाटकोों में दृष्ट काय किया है डसो परुष अथवा उसौ स्वी का 
बाहर लाइया ओर उन पर यहां लां पथरपव्राह की जिथे। कि वे मर जाव॑ ॥ 
६ । दो अथवा तीन की साज्तो से जा मार डाल ने के याग्य क्षे मार डाला 
जाय परंत एक साक्तो से वह मारा न जाय॥ ७। पहिले साह्ियों 
के हाथ उस के मारने के लिये उठ ओर पौछ सब लागां के तम अपना में 
से बराई का यां मिटा डाल्यि॥ ्। यदि आपस के लाह्ू बहाने में 
ओएरर आपस के विवाद में और आपस की मार पीट में तरे फाटकों के 
भीतर अपवाद के विषय में तरे विचार के लिये कठिन हाय ताल उठ 
ओर उस स्थान के जा जा परमेग्वर तर ईश्वर ने चनाक्षे॥ 6। और 
याजकों अथात लावियां पास औएर उस न्यायो के पास जा उन दिनों में 
हे।जा ओर उत्मे पक ओर वेतरस्के न्याय की आज्ञा बतावेगे॥ ९०। 
और त उस आज्ञा के समान करना जो वे तम्के उस स्थान से जिसे परमेस्वर 
चनेगा बतावे त सेोचके उन सभे| के समान जावे तम्के बताव मानना ॥ 
९९५। ओर उस ब्यवस्था कौ आज्ञा के समान जा वे तर्क सिखावें 
आर उस बिचार के तल्य जा तम्क कहें करिया ओर उस आज्ञा से 
जा वे तम्के बतावें दहिने बाय मत मडिया॥ १९५२। आर जो मन व्य 
ढिठाई करे ओर उस याजक की बात जा परमेश्वर तरे ईश्वर के 
आग सेवा करने के लिये खड़ा हे अथवा उस न्यायी का बचनन सने 
वच्ी मन्व्य मार डाला जाय और त इसराएल में से उस बराई का 
यों मिटा दौजियोे॥ १५३। जिसत समस्त लोग सन और डर ओर फेर 
ठिठाई से अपराघ न करें॥ २९.४। जब त्‌ उस दश में जा परमेग्वर तरा 
ईम्घर तस्के देता ते पहुंचे और उसे अपने बश में कर ओर उस में बसे 
औरए कहे कि उन सब जातिगण के समान जा मेरे आस पास हैं में भी 
अपने लिये एक राजा बनाऊंगा॥ १९५। जो तू किसी रौति से अपने 


९८ पब्बे ] को पस्तक । है ष्३्‌ 


ऊपर राजा टहराना जिसे परमेग्वर तेरा ईय्यर चने त अपने भादयां में 
से एक के। अ५ना राजा बनाना ओर किपती परट्शी का जा तेरा भाई 

थौं हे अपने ऊपर न ठहराना॥ ९६। परंतु वुह्र अपने लिये घाड़े 
न बढावे ओर न लागों का मिस्ध में फेर लेवाजाय जिसते वह घोड़े 

बढ़ावे कि परमेग्वर ने तम्हं कहा क्ेकि तन उस माणे में फर को 
न जाना॥ .९७। ओर तह अपने लिये पत्नी न बटारे एसा न हा कि 
उस का मन फिर जाय ग्जार वह अपने जिये बहुत रूपा और सेना 
बरारे॥ १८। ग्र यां होगा कि जब वह अपने राज्य के सिंहासन पर 
हैठ ता इस ब्यपस्था का पस्तक में अपने लिय लिख जा लावो याजकों के 
आग ते ॥ २८। वह उस के साथ रहा कर ओर अपने जीवन भर उसे 
पढ़ा करे जिछतें वह परमेश्वर अ५ने इंश्वर का डर सौख गैर इस ब्यत्रस्था 
के समस्त बचन और इन बि धिन का पालन कर ओर माने॥ २०। 
जिमतें उस का अंतःकरण अपने भाइयों के ऊपर न उभड ग्रार कि वह 
आज्ञासे टहिने अथवा बायें न मड जिसपत उस के राज्य में उस के और 
उस के बंश के इसराएल के मध्य में जोवन बढ़ जाय॑ ॥ 


९८ अटारहवां पन्बे। 


[> हो और लावी और लावियों की समस्त गाछी का भाग और 
अधिकार इसराएल के साथ न हेगा वे परमेग्वर के हाम की भेंट 
और उस के अधिकार खाय॥ २। इस लिये वे अपने भादयां में 
अधिकार न पावगश परमेम्वर उन का अधिकार हे जैसा उप्त ने उन्‍हें 
कहा क्षे। ३। ओर लागों में से जा ब।लद्ान चढ़ाते हें चाहे बैल 
अथवा भेड़ याजक का भाग यह हे।गा कि वे याजक के। काधा ओर 
होने गाल और क्कांस देजें। ४। ओर त अपने अन्न और अपनों 
मश्रि और तेल में का पहिला भाग ओर अपनी भेड़ां के राम में का 
पहिला उसे दना॥ ५ | क्यांकि परमेग्वर तेरे इंग्वर ने तेरी समस्त 
गाठिय! में से उसे चना हे कि वह ओर उस के बंटे परमेग्वर के नाम को 
सदा सेवा कर ॥ ६। याद काई लावा समस्त इसराएल में से तेरे सौ 
फाटकां से आवे जहां ब॒द्द बास, करता था ओर उस स्थान में जिसे 
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परमेशञर चनेगा बड़ी लालसा से आ पहुंच॥ ४७। ता वह परमेग्यर अपने 
ई-खर के नाम से सेवा करे जेसे उप्त के समस्त लावी भाई जा परमेग्र के 
आगे वहां खड़े रहते हैं ॥ ८। अपने पितरों की बची हुई बस्तुन के 
मेलल का छाोड़के वे उन के भाग के समान खाने के। पावें॥ €। जब त्‌ 
उस दृश में पहुंचे जा परमेग्र तरा ई खर तम्क देता है तो उन जातिगणां 
के घिनित काये नं सो खिया॥ १५०। तब्म काई ऐसा न हे। कि अपने 
बेटे अथवा बेटी के आग में से चलावे अथवा दैवज्ञ काये करे अथवा 
महूत्ते माने अथवा मायावी अथवा टानहिन॥ १५९५॥। अथवा तांत्रिक 
अथवा बशकारी अथवा टानहा अथवा गणक॥ ९२। क्याक्रि सब लाग 
जे एसे काये करते हैं परमेग्वर से घिनित हें और एसे घिन के कारण 
से उन के परमेश्वर तेरा ईश्वर तेरे आगे से टूर करताक्े॥ ९३। तू 
परमेम्वर अपने ईश्वर से निष्कपट हा॥ ९२.४ । क्यांकि ये जातिगण 
जिन का त अधिकारी हेगा महूच्ते के मजवेये के और ट्वज्ञ का सनते थ 
परसंत तजा हो परमेसख्र तर इईगर ने तम्के रोक रक्वाह॥ २९५। 
परमेत्वर तरा ईअ्वर तेरे कारण तर हौ मध्य में से तेरे ही भाइयों में से 
एक आगमभज्ञानी भेरे तल्य उदय करंगा तम उस कौ सनिया॥ ९५६। 
इन सभा की नाई जा ते ने परमेस्थर अपने ई ख्वर से हरिब में सभा के दिन 
मांगा और कह्दाएेसा न हे कि में परमेमश्वर अपने ईम्थर का शब्द सन 
और एसी बड़ी आग में फेर देख॑ जिसतें कि में मर न जाऊं॥ ९७। 
और परमेग्वर ने मम्के कहा कि उन्‍्हों ने जा कुछ कहा से। अच्छा कहा॥ 
९८:। में उन के लिये उन के भाइयां में से तरे तल्य एक आगमन्ञानी 
उदय करूंगा और अपना बचन उस के मूंह में डालंगा और जो कुछ में 
उसे कहूंगा वह उन से कहेगा ॥ ९८। ओर एसा हे(गा कि ज्ञा काई 
मेरी बातां का जिन्हें वह मेरे नाम से कहेगान सनेगा में डस्स लेखा 
लेऊंगा॥ २०। परत जो आगमन्ञानी एसौ ठिठाई कर कि काई बात 
जो मैं ने उसे नहीं कह्ौ मेरे नाम से कहे अथवा जा ओर ट्वें के नाम से 
कहे ते वह आगमज्ञानी मार डाला जाय॥ २१५। ओर यदि अपने मन 
कहे कि म उस बचन को क्यांकर जान॑ जिसे परमेग्र ने न कहा ॥ 
२२। जब आगमन्नानी परमेग्वर के नाम से कुछ कहे और वह जो उस 


२८ पब्ब] की पुस्तक झ््ष्प्पू 


मे कहौ है न हेवे अथवा प्री न हे। ता वह बात परमेश्वर ने नहीं कहो 
परंतु उस आगमज्ञानी ने ढिठाई से कही हे तू उससे मत डर ॥ 


९८ उजन्नौसवां पब्बे । 


जः परमेश्वर तेरा ईश्वर उन जातिगणों के। जिन का देश परमेम्वर 
तेरा ईश्वर तस्मे दत।कह्ञे काट डाले और त उन का अधिकारी 
हावे ओर उन के नगरों में और उन के घरों में बसे॥ २। तो त अपने 
उस दृश के मध्य में जिसे परमेग्वर तेरा ईस्थर तरे बश में करता है अपने, 
लिये तौन नगर अलग करना ॥ ३॥। त अपने लिये एक मा 
सिट्ठ करना और अपने दृश के सिवानों के जो परमेग्वर तेरा ईय्थर तेरे 
अधिकार में देता हु तीन भाग करना जिसतें हर एक घाती उधर 
भागे। ४। ओर घाती की व्यवस्था जो वहां भागे जिसतें दह जौता रहे 
यह है जे कोई अपने परासी का जो उस्पमे आगे बैर न रखता था अजान 
में मार डाले॥ ५। अथबा कोाई मनव्य अपने परोसी के साथ लकड़ी 

काटने के बन में जाय और कुल्हाड़ा हाथ में उठावे कि लकड़ी काटे 
और कुल्हाड़ा बंट से निकल जाय और उस के परासी के। ऐसा लगे कि 
बुद्द मर जाय तो वुह्द उन में से एक नगर में भाग के बचे॥ _ ६। नहे 
कि मागे के टूर हेने के कारण लाह का प्रतिफल द्ायक अपने मन के के।प 
से घातीं का पीछा करे ओर उसे पकड़ लेवे और उसे मार ड।ले यद्यपि बुद् 
मार डालने के योग्य नहों क्योंकि वह आगे से उस का डाह न रखता 
था॥ ७। इस लिय में तम्के आज्ञा करके कहता हूं कि त अपने का रण 
तौन नगर अलग करना॥ ८। और यटि परमेश्वर तेरा ईस्थर तेरा 
सिवाना बढ़ावे जेसा उस ने तेरे पितरों से किरिया खाके कहा है ओर 
बह समस्त दृश तेरे पितरों का <ने का बाचा किई तम्के टवे॥ €। 
यदि त इस समस्त आज्ञाओं के पालन कर और उन्‍हें माने जा आज 
के दिन में तक आज्ञा करता हूं और परमेम्थर अपने ई.्थर से प्रेम रखके 
सबेदा उस के मार्ग पर चले तो त इन तोन नगरों से अधिक अपने लिये 
तौन नगर बढ़ाना॥ १५०। जिसतें तेरे टिश पर जिसे परमेग्यर तरा 
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तुक्कत पर हेय॥ ९९॥। परंतु यदि काई जन जो अपने परोसोसे बेर 
रखता हे और उस की घात में लगा है! और उस के बिरोध में उठके 
उसे ऐसा मारे,कि वुह्द मर जाय ओर इन में से एक नगर में भाग जाय ॥ 
५२। तो उस के नगर के प्राचीन भेज के उसे वहां से मगवें और लाह्न 
के प्रतिफलदाता के हाथ में सैंप ट्‌वें कि वह घात किया जाय॥ ९५३। 
तेरी आंख उस पर ट्या न करे परंत त निराष लाह्न के पाप के इसराएल 
से यों टूर करना तेरा भला हे ॥ १४। अपने परोसो के सिवाने के! मत 

हटा कि उसे अगिले लागें ने तेरे अधिकार में रक्‍्खा हे तू उस ट्श में जा 
परमेग्र तेरा ईश्वर तेरे अधिकार और बश में कर टेता हे अपने परोसी 
के सिवाने के। मत हटा जिसे अगिले लागों ने तेरे अधिकार में रक्‍्खा हे ॥ 
९४. किसी मन॒व्य के अपराध और पाप पर कोई पाप क्यों न है| एक 
साच्छो ठीक नहों हे परंत॒दे। अथवा तोन साक्षियां के मंह से हर एक बात 
ठच्राई जायगी ॥ २९६॥ यदि काई क्कूठा साक्षौ उठके किसी मनुय्य पर 
साजच्ची टेवे॥ ९५७।तोवेदानें जिन में बिवाद हे परमेश्वर के आगे 
याजकों गर न्यायियें के सनन्‍्मख जो उन दिनों में हें खड़े किये जायें ॥ 
९८ । और न्यायी यत्न से बिचार कर से यदि वह साच्ी म्ठा ठहरे ओर 
उस ने अपने भाई पर म्कटो साक्षी दिई हे। ॥ ५८ | तब तम उद्से ऐसा 
करना जा उस ने चाहा था कि अपने भाई से करे इस रौति से बराई का 
अपने में से टूर करना॥ २०। अरु ओर जो हें सनके डरेंगे और आगे 
के तुम्भें एसो बुराई फिर न करेंगे। २९ | और तरी आंख दया न करे 
कि प्राण कौ संतो प्राण आंख की संती आंख दंत की संती दांत हाथ 
की संतो हाथ पांव की संती पांव हे।गा ॥ 


२० बीसवां पब्बे । 


ब त्‌ लड़ाई के लिये अपने बेरियें पर चढ़ जाय और ट्खे कि डन 
ज्‌ घाड़ और गाड़ियां और लोग तक से बहुत हें तोत उन से 
मत डर क्योंकि परमेग्वर तेरा ईस्वर जो तर्क मिख टेश से निकाल 
लाया तेरे साथ हे॥। २। ओर यों हेगगा कि जब तू संग्राम के निकट 
पहुंच तो याजक आगे हेोके लागें के कहे। ३। ओर उन से बाले 
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कि हे इसराएलियो सुना तुम आज के दिन अपने बेरियों से लड़ाई 
करने का जाते हे। से। तुम्हारा मनन घटे डरे मत और मत घबराओ 
और उन से मत थथराओ। ॥ ४ । क्योंकि परमेग्धर तम्हारा ईस्मर 
तम्हारे साथ जाता ह्ेकि तम्हारे लिये तम्हारे बेरियें से लड़ के तम्हें 
बचावे॥ ५। आर प्रधान लागों से कहे और बेले कि तम्में कान मनय्य 
है जिस ने नया घर बनाया हे। ओर उसे नहीं स्थापा हैँ वह अपने घर 
के फिर जाय ऐसा न हे। कि वह लड़ाई में मारा जाय और टूसरा मनय्य 
उसे स्थापे॥ ६। और कौन मनव्य के जिस ने टाख कौ बारी लगाई हे। 
और उस के फल न खाये हा वह अपने घर का फिर जाय ऐसा न है कि 
बच्द लड़ाई में मारा जाय और टूसरा उसे खावे॥ ७। और कान मनव्य 
है जे। किसी स्त्री से बचनट्त्त हुआ है और वह उसे घर न लाया हे! बच्द 
अपने घर के फिर जाय ऐसा न हे। कि वह लड़ाई में मारा जाय और 
टूसरा उसे लेवे॥ ८। और प्रधान लागों से यह भी कहे कि कान मनव्य 
कै जा डरपेकना और असाहसी अपने घर के! फिर जाय न हे कि उस 
के भाइयें के मन उस के मन की नाई बाोह हे। जायें॥ <। और यों 
हे! कि जब प्रधान लागां से कह चुके तो वे सेना के प्रधानें के ठहरावें 
कि लागां की अगआई करें॥ १०। जब त लड़ाई के लिये किसी नगर 
के निकर पहुंचे तो पहिले उर्झे मिलाप का प्रचार कर यदि वह तम्के 
मिलाप का उत्तर दवे और तेरे लिये द्वार खाले॥। ९९। तब यों 
होगा कि सब लाग जे। उस नगर में हैं तेरे करटायक होांग ओर तेरी 
सेवा करेंगे। ९२। और यटि वह तस्कर से मिलाप न करे परंत तक से 
लड़ाई करे ता त उसे घेर ले। १९३। और जब परंमेग्थर तेरा ईस्थर 
उसे तेरे हाथ में कर द्‌वे त वहां के हर एक परुष के! तलवार कौ घार से 
मार डालिया॥ १४ । केवल स्त्रियों और लड़कों और पशन के उन सब 
समेत जा उसनगर में हे लट ले और त अपने बैरियां की लट केा जा तेरे 
परमेश्वर ईश्वर ने तस्फे ट्ई हें ख॥ ५५ । त्‌ उन सब नगरों से जो तम्क से 
बहुत टूर हैं और इन जातिगणों के नगरों में से नहीं हैं ऐसा करना ॥ 
१९६। परंतु इन लागां के नगरों को जिन्हें परमेश्वर तेरा ईम्घर तेरा 
अधिकार कर ट्ता हे किसी के जो सांस लेता हे जीता न छोड़ना॥ 
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९५७। परंतु उन्हें सबथा नाश कर डालना हित्ती और अमरी ओर 
कनआनी और फरिज्जो और हवो और यबसी के जैसी परमेश्वर तेरे 
इम्घर ने ते आज्ञा किई हे ॥ १५८। जिसत॑ वे समस्त घिनोाने कार्य जा 
जन्‍्हा ने अपने ट्वां से किये तम्हं न सिखावं कि तम परमेशख्र अपने ईय्थर 

अपराधी हे। जाओ॥ ९८। जब त किसी नगर के लने के लिये 
लड़ाई में बह्त ट्नि ताई घेरे रहे तात कुल्हाड़ी चलाय के उन के ढच्च 
माश मत करिया परंत त उन के फल खाइयो से त॒ उन्‍हें काट न 
डालिया कि तर लिये घेरने के काम में आव क्यांकि खेत के पेड़ मनय्य 
के लिये हैं। २०॥ केवल वे छतक्त जो खाने के काम के न हें उन्‍हें काट 
के नाश करिया ओर उस नगर के आगे जा तक से लड़ता है गढ़ बना 
छब ताई वह तेरे बश में हे।वे। 


२९ इक्कीसवां पन्न । 


दि उस दृश में जा परमेग्र तेरा ई ग्वर तेरे बश में करता हे किसी 
2|। कौ लाथ खेत में पड़ी मिले और जानान जाय कि किस ने उसे 
मारा॥ २। तबतेरे प्राचौन जर तेरे न्‍्यायी बाहर निकलें ओर उन 
नगरों के जो! घातित के चारों आर हैं नाप ॥ ३। और यों होगा कि 
जा नगर घातित के समोप हे उसी नगर के प्राचीन एक कलार लेवें जिस 
से काये न किया गया हे! और जूथे तले न आई हे।॥ ४। और नगर 
के प्राचौन उस कलार का खड़बिड़ तराई में जो न जाता गयाहेःन 
उस में कुछ बाया गया हे! ले जाय और उसो तराई में उस कलार के 
सिर का उतारे॥ _५। तब याजकं जे लावी के संतान हें पास आंवें 
क्योंकि परमेग्वर तेरे ईश्वर ने अपनी सेवा के लिये और परमेग्र के 
नाम से आशीष टने के लिय उन्हीं का चना हे ग्ार उन्हीं के बचन से 
हर एक भकगड़ा ओर हर एक बिपत्ति का निर्णय किया जायगा॥ &। 
फिर उस नगर के समस्त प्राचीन जो घातित के पास हैं उस कलार के 
ऊपर जो तराई में बलि किई गई अपने हाथ घोवें॥ ७। ओर उत्तर 
ढेके कहें कि हमारे हाथां ने यह लाह्न नहीं बहाया है न हमारी आखों ने 
टेखाह्े॥ ८। हे परमेमश्वर अब अपने इसराएली लेगें पर दया कर 


२९ पब्थे) की पस्तक । ह्ष्र्ढ्‌ 


जिन्हं त ने छड़ाया क्षे और ढथा हत्या अपने इसराएली लोगों पर मत 
रख तब वह हत्या क्षमा किई जायगी॥ « । से जब त इसो रौति से बह 
करे जा परमेश्वर के आगे ठीक हे तब त हत्या के अपने में से टूर 
करेगा॥। ९०। ओर जब त्‌ यड्ड के छिये अपने बैरियों पर चढ़े ओर 
परमेश्वर तेरा ईश्वर उन्हें तेरे हाथ में कर ट्‌वे और त उन्हें बंध करे॥ 
९९ । और उन बंधओं में संटर स्त्री ट्खे और तेरा मन उस पर चले 
कि उसे अपनी पत्नी करे।| १५२। तबत उसे अपने घर में ला उस का 
सिर मड़वा और नंह कटवा॥ २१५३। तब वह बंघआई का बस्ल उतारे 
और तरे घर में रहे और परा एक मास भर अपने मा बाप के लिये शोक 
करे उस के पीछ त उसे ग्रहण करना और उस का पति होना और वह 
तेरी पत्नी हेर-॥ १५४। उस के पीछ यदि त उस्म प्रसन्न न है| तो जिधघर 
वबच्द चाहे उसे जाने दर पर त उसे रोकड़ पर मत बेचना त उतस्मस कुछ 
बाणिज्य न करना क्योंकि त ने उस कौ पति लिई ॥ १५ । यदि किसी कौ 
दो पत्नियां हें एक प्रिया और टूसरी अप्रिया और प्रिया और अप्रिया 
होनों से लड़के हें और पहिलेंठा अप्रिया से है।॥ १५६। तो यो हे/गा 
कि जब वह अपने पत्नों को अधिकारों करे तब वह प्रिया के बेटे का 
अप्रिया के बेटे पर पहिलांठा न करे॥ ९५७। परंत वह अप्रिया 
के बटे का अपनी समस्त संपत्ति से टूना भाग देके पहिलोंठा उच्तरावे 
क्योंकि वह उस के बल का आरभं हे ओर पहिलोंठ होने का भाग 
उसी का हैे॥ १८। यदि किसो का पत्र ठोठ आर मगरा हाय जे 
अपने माता पिता कौ आज्ञा नमाने ग्लार जब वे उसे ताड़ना करें और 

वह उन्‍्ह न माने॥ १८। तब उस के माता पिता उसे पकड़ के उस नगर 
के प्राचौनों पास उस स्थान के फाटक पर लावं॥ २०। और वहां के 
प्राचौनों से जाके कहें कि हमारा यह बेटा ठीठ और मगरा हे हमारी 
बात नहीं मानता बड़ा हो खाऊ और पिअक्कड़ हे॥ २९५। ओर उस के 
नगर के सब लोग उस पर पथरवाह करें कि व॒ह मर जाय इस रौोति से 
तू दुष्ट का अपने में से टूर करना जिसत समस्त इसराएल सनके डरें॥ 
२२९। ओरंयदटि किसी ने मार डालने के याग्य पाप किया हे! और वह 
मारा जाय त्‌ उसे पेड़ पर लटका दवे॥ २३। उस को लाथ रात भर 
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पेड़ पर लटकी न रहे परंतु त्‌ डसो दिन उसे गाड़ियां क्योंकि जो फांसी 
दिया जाता हे से। ईश्वर का घिकारित के इस कारण चाहिये कि तेरी 
भमि जिस का अधिकारी परमेग्वर तेरा ईस्वर तम्के करताक्षे अशडू 
न हे जाय॥ 


२२ बाइईंसवां पब्बे । 


अपने भाई के बेल ओर भेड़ के भटकी हुई टेख के अपनी आंख 
है ९ से मत छिपा परंत किसी न किसी भांसि से उन्‍हें अपने भाई 
पास फेर ला॥। २। और यदि तेरा भाई तरे परोस में न हे। अथवा त 
उसे पह्दिचानता न हैे। तब उसे अपने ही घर ला और वह तेरे पास रहे 
जब लो तेरा भाई उस की खेजज करे और तू उसे फर टेना॥. ३। और 
इसौ रीति त्‌ उस के गटहे ओर उस के बस्ल ओर सब कुछ से जो तेरे भाई 
की खाई हुई हे। ओर त ने पाई है ऐसा हो कर त अपनो आंख उन से 
मत छिपाना ॥ ४। अपने भाई का गदहा अथवा बेल मागे में गिरा 
हुआ टेख के आप का डन से मत छिपा निशच्यय उस का सहाय करके 
उठा देना। ५। परुष का बस्ल स्त्री न पहिने और न परुष स्त्री का 
पहिने क्योंकि सब जा ऐसा करत हो परमेमख्ावर तेरे ईश्वर के आग 
घिनित हैं॥ ६। यदि पथ में चलते किसी पच्चो का खोंता पड़ पर 
अथवा भमि पर तस्के दिखाई ट्वे चाहे उस में गेट अथवा अंड हे और 
मां गेदों पर अथवा अंडा पर बेठी हुई हे। ता त गेट का मां समेंत मत 
पकड़ना॥ ७। परंत माता का छोड़ टेना और गेटों के! अपने लिये 
लेना जिसतें तेरा भला हाय और तेरा जीवन बढ़ जाय॥ ८ः-। जब त 
नयां घर बनावे तब अपनो छत पर आड़ के लिये मंड्रेरा बना ऐसा न हेए 
कि केाई ऊपर से गिरे और त्‌ अपने घर में हत्या का कारण हे ॥ €। 
अपने टाख की बारी में नाना प्रकार के बीज मत बाना एसा न हे। कि 
बीज कौ भरपूरी जिसे त्‌ ने बाोया है और तेरी दाख कौ बारी का फल 
अशडू हे। जाय ॥ ९०। तू गदहे का बैल के साथ मत जेतना॥ ९५९। 
नाना भांति का बस्त जेसा कि ऊन और रूत का मत पहिनिया॥ २९२। 
अपने ग्रेढने को चारों ओर स्कालर लगाना ॥ 


२२ पत्ब]) कौ पुस्तक । ३८९ 


- ९५३। यदि काई पत्नी करे ओर उसे ग्रहण करे ओर उससे घिन 
करे॥ ५४। ओर उस पर कलंक लगावे और कहे कि में ने इस स्त्री से 
ब्याह किया ओर जब में उस पास गया तब में ने उसे कुमारी न पाया ॥ 
१५ । तब उस कन्या के माता पिता उस के कुमारीपन का चिन्ह लेके 
डस नगर के फाटक पर प्राचौनों के आगे लाबें॥ ९६। और उस 
लड़की का पिता प्राचीनों से कहे कि में ने अपनी पत्री इस परुष को ब्याह 
दिई है अब यह उससे घिन करता ह्े। ९७। ओर देखे! वह उस पर 
कलंक को बात लगाता हे कि में ने तरी पत्रों का कुमारी न पाया तथापि 
ये मेरी पत्री को कुमारीपन के चिन्ह हें ओर वह कपड़ा नगर के 
प्राचीनों के आगे फैलावे॥ ९८। तब प्राचौन उस परुष के। पकड़ के 
दंड टवे॥ ९५५। आर वे उत्तम से टकड़ा चांदौ डांड़ लेवें- ओर 
लड़की के पिता का ट्वें इस लिये कि उस ने इसराएल कौ एक कुमारी 
पर कलंक लगाया और वह उस की पत्नी बनी रहेगी वह जोवन भर उसे 
त्याग न करे। २०। परंत यटि यह बात ठौक ठहरे और लड़कौ 
कौ कुमारीपन का चिन्ह न पाया जाय ॥ २१५॥। तब वुह्द उस लड़को का 
उस के पिता के घर के द्वार पर निकाल लावे ओर उस नगर के लोग 
उस पर पथरवाह करके मार डाले क्यांकि उस ने अपने पिता के घर में 
छिनाला करके इसराणएल में मुखेता किई इस रौति से तू बुराई के! अपने 
में से हर करना । 

२२ । यदि काई परुष बिवाहिता स्त्री से पकड़ा जाय तबवे ट्ानों 
ब्यभिचारी परुष और स्त्री मार डाले जावें इस रीति से त अपने में से 
बराई का टूर करना ॥ २३। यदि कुमारी लड़की किसो से बचनदक्त 
हे।वे और केई ट्ूसरा परुष उस्झे कुकम्स करे॥। २४। तब तम उन 
दानें के उस नगर के फाटक पर निकाल लाओ और उन पर पथरवाह 
करके उन ट्ानों का मार डाला कन्या का इस लिय कि वह नगर में हे।ते 
हुए न चित्ञाई ओर परुष के इस कारण कि उस ने अपने परोसी की 
पत्नो की पति लिई इस रोति से त बराई के! अपने में से दर करना ॥ 
२५। परंत यदि काई परुष किसी बचनदत्त कन्या के! खेत में पावे ओर 
पुरुष बरबस उसमे कुकस्मे करे तो केवल परुष जिस ने यह कम्मे किया 
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है मार डालः जाय॥ २६। परंतु उस लड़की के कुछ न कर क्योंकि 
लड़की के। घात का पाप नहीं हे क्यांकि यह णेसा है जैसे कोई अपने 
परासो पर हुलड़ करे और उसे मार डाले॥ २७। क्योंकि उस ने उसे 
खेत में पाया और वुषह्द बचनदत्त लड़की चिल्लाई और छड़ाने के! काई 
नथा॥ २८। यदि काई कुमारी कन्या के! जो किसी से बचनदत्त न 
हे। पकड़ के उससे कुकम्मे करे ओर वे पकड़े जावें॥ २८ । तब वह परुष 
जिस ने उस्म कुकम्श किया लड़की के पिता के। पचास टकड़ा चंदी ढ्वे 
और वह उस की पत्नी हागी इस कारण कि उस ने उसे अपत किया 
बह उसे जीवन भर व्याग न करे॥ ३०। काई अपने पिता को पत्नौ 
का न ले ओर अपने पिता की नग्गता का न उघारे। 
२३ तेईसवां पर्ब्ब । 
हि के अंडकेाश में घाव हे।वे अथवा लिंग कट गया हे। बुच्द परमेग्यर 
की मंडली में प्रवेशन करे॥ २। जारज अपनी ट्सवों पीढ़ो लों 
परमेश्वर की मंडली में प्रवेश न करें ॥ ३। ओर असच्मनी ओर मेअबी 
परमेश्वर की मंडली में ट्सवों पीढ़ौ लो प्रवेश न करे काई उन में से 
सनातन लों परमेगञ्वर की मंडी में प्रवेश न करेगा॥ ४। इस कारण 
कि जब तम मिस्र से निकले उन्‍्हों ने पंथ में अन्न जल लेके त॑म से भेंट न 
किई इस कारण कि उन्‍्हां ने बचर के पत्र बलआम का अरम नहर के 
फतर से बलाया जिसतें तम्मे स्वाप ट्वं॥ ५। तथापि परमेशञ्र तरे 
ईस्वर ने तरे लिये आप का आशीष कौ संतोौ पलट टिया क्योंकि 
परमेश्वर तेरे ईस्र ने तुम्क पर प्रेम किया ॥ ६ई। जीवन भर सदा लों 
तू उन का कुशल ओर भलाई न चाहइना॥ ७। ओर किसी अटटमी से 
घिन न करना क्येंक्ि वुद्द तेरा भाई हे और किसी मिस्त्री सेघिन न 
करना इस कारण कि तू उस के देश में परदेशी था ॥ ८। उनकी 
तोसरो पीढ़ी के जो लड़के उत्पन्न हे परमेग्थर कौ मंडली में प्रवेश करें ॥ 
€ । जब सेना अपने बेरियां पर चढ़े तब हर एक पाप से आप का बचा 
रखना॥ ९०। यदि हुस्मं काई पुरुष राजौ कौ अशुद्वता के कारण 
अशडू हेावे ता वह छावनो से बाहर निकल जाय और छावनी के भौतर 
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नआवे॥ ९९। परंत संध्या के समय में जल से स्ञान करे और जब 
रूये अस्त हे। चके तब छावनी में आवे॥ ₹२। और छावनी के बाहर 
एक स्थान हेगा वहां बाहर निकल के जाया करना॥ १५३। और तरे 
पास हथियार पर एक खंती हे।य और जब त॑ बाहर जाके बेठे तो उसमे 
खाटना और मल को ढांप दटेना॥ १४। इस लिये कि परमेश्वर तेरा 
ईश्वर तेरी छावनी के मध्य में फिरता है कि तम्के बचावे और तेरे बेरियां 
के तेरे बश में करे से। तेरी छावनी पवित्र रहे न हैे।वे कि वह तेरे मध्य 
- में किसी बस्त की अशडृता टेखे और तम्क से फिर जाय॥ ९५। 
यदि किसी का सेवक अपने खामी से भाग के तस्कक पास आवबे त उसे 
उस के खामी के मत सॉंप॥ २१६। वं॑ह तरे स्थानों में से जहां चाहे 
तहां तेरे साथ रहे तेरे फाटकों में से किसों एक में जा उसे अच्छा 
लगे त॑ उसे क्श मत दना॥ २९७ । इसराएल कौ बेटियां में बेश्या 
ने है| न इसंराएंल के बेटों में पुरुषगामी हें ॥ ९८। त्‌ किसो छिनाल 
की कमाई अथवा कुत्ते का मोल किसी मनेती में परमेमश्वर अपने 
ईश्वर के मंदिर में मत लाइयो किये दोनों परमेम्वर तेरे ईम्घर से 
घिनित कैं॥ १५८। त अपने भाई का बियाज पर क्हण मत देना राकड़ 
अनाज अथवा और कोई बस्त जा बियाज पर टिई जाती है बियाज पर 
मंत देना॥ २०। परदटेशो के बियाज़ पर उधार हे सके परंत अपने 
भाई का बियाज पर उधार मत टेना जिसतें परमेग्वर तेरा ईस्थर उस 
देश में जिस का त अधिकारी हेने जाता है जिस जिंस काम में त हाथ 
लगावे तम्के आशीष ट्वे॥ २९ । जब त ने काई मनोतोौ परमेम्थर अपने 
ईम्घर के लिये मानी उसे परा करने में बिलम्ब मत कर इस लिय 
कि परमेग्वर तेरा ईम्वर निः्यय तम्क से उस का लेखः लेगा और तम्क 
पर पाप ठहरमा॥ २२। परंतः यदि त कुछ मनोतों ना माने तो 
अपराधो नहों॥ २३। जो कुछ तरे मंह से निकला अथात बांछा 
की भंट जैस( त ने परमेश्वर अपने इंशर के लिये मानी हे जिसे त ने 
अपने मंच से प्रण किया हे उसे मान ओर पूरी कर।॥ २४। जब त 
अपने परासो के दाख की बारी में जावे तब जितन टाख च/हे अपनो 


इच्छा भर खा परंतु अपने पात्र में मत रख॥ २५ । जब तू अपने परासी 
50' | [॥7. 8 8.] 
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के अन्न के खेत में जाय तब अपने हाथ से बालें ताड़ सके परंत 
अपने भाई का खेत हंसआ से मत काट ॥ 


२४ चोबोसवां पब्ब । 


ञ्र व काई परुष पत्नी से ब्याह करे और उस के पीछ ऐसा हे। कि वह 
उस की दृष्टि में अनग्रद न पावे इस कारण कि उस ने उस में कुछ 
अशद् बात पाई तो वुच्द त्याग पत्र लिखके डस के हाथ में दवे ओर उसे 
अ।ने घर से बाहर करे॥ २। ओर जब व॒ह उस के घर से निकल गई 
तब वुद्द टूसरे परुष की हे! सके ॥ ३) ओर दूसरा पति भी उसे ट्ख न 
सके ओर त्याग पत्र लिखके उस के हाथ में दवे और अपने घर से निकाल 
ढेवे अथवा दूसरा उसे पत्नी करके मर जाय ॥ ४। तो डचित नहीं कि 
उस का पहिला पति जिस ने उसे निकाल दिया था जब वह अशइडू है। चकी 
उसे फिर लेके पत्नी करे क्योंकि वह परमेग्वर के आगे घिनित है से। उस 
देश के अशड्ट मत कर जिसका अधिकारो परमेग्वर तेरा ई स्वर तक करता 
है॥ ५। जब किसो का नया बिवाह हेवे तब व॒दह लड़ाई का न जाय 
और उससे कुछ काये न लिया जाय परंतु वुद्द एक बरस अपने घर में अव- 
काश से रहे और अपनी पत्नी के! बहलावे॥ ६। कोई मनुव्य किसी की 
चक्की के ऊपर का अथवा नौचे का पाट बंधक न रकक्‍खे क्यां कि वृद्र जीवन 
के बंधक रखता हे॥ ७। यदि मनव्य इसराएल के संतानों में से किसी 
: भाई के। चराते हुए पकड़ा जाय और उस का बैपर करे अथवा उसे बेचे 
ते। वह चर मारा जाय और त बराई का अपने में से टूर कर ॥ ८। 
चैकस रह कि केाढ़ कौ मरी में त चेकसो से टेख ओर सब जो लावो 
याजक तनन्‍हं सिखावे उस कौ रीति पर चल जसी में ने तुझे आज्ञा किई है 
जैसा हो करना॥ ८। चेत कर कि जब तम मिस्र से निकले परमेग्यर तरे 
ईसम्यर ने मार्ग में मिरयम से क्या किया॥ 

१९ ०। जब त अपने भाई के काई बस्त मंगनी अथवा उधार ट््‌वे तब 
उस का बंघक लेने के उस के घर में मत पैठ॥ १५१। तू बाहर खड़ा रह 
और डघारनिक आप अपना बंधक तेरे पास बाहर लावेगा॥ 
९५२। और यदि वुद्द कंगाल हेवे ते! तू उस के बंधक के रखके 
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मत लेट रह ॥ ९३। किसी भांति से जब रूये अस्त हे।ने लगे उस का बंधक 
उसे फिर ट्ना जिसतें वह अपने बस्त्न में सेवे और तम्के आशीष ट्वे से 
तम्के परमेश्वर तेरे ईम्घर के आगे धर्म हेगा॥ १५४। एसान हे कि त 
कंगाल ओर टीन बनिहार के सतावे चाहे वह तेरे भाई में से हे! अथवा 
तेरे परदेशियों में से जा तरे दृश में तेरे फाटकों में रहते हैं॥ १५५। 
त उस ट्नि रूये अस्त होने से पहिले उस को बनी टे डालना क्योंकि वह 
दरिद्र हे और उस का मन उसो में कै न हैे। कि परमेग्वर के आगे तभ्क 
पर दोष ट्वे और तम्क पर पाप टहरे॥ १६ । संतान कौ संती पितर 
मारेन जावं न पितरों की संती संतान मारे जावें हर एक अपने हो पाप 
के कारण मारा जायगा॥ ९५७। त परदेशी ओर अनाथ के विचार के 
मत बिगाड़ और बिघवा का कपड़ा बंधक मत रख॥ ९८। परंत चेत 
कर कि त मिस्र में बंध था ओर परमेग्यर तेरे ईस्थर ने तम्के वहां से 
छड़ाया इस लिये मे तर्क यह काय करने को आज्ञा करता हूं॥ ९८। 
जब तू अपने खेत में कटनी करे ज्यैर एक गट्ढटी खेत में भूलके छूट जाय 
ते उस के लेने के फिर मत जा वह परदेशी और अनाथ ओर बिघवा के 
लिये रहे जिसत॑ परमेग्थर तेरा ईश्वर तेरे हाथ के समस्त कायों में तुम्फे 
आशीष ट्वे। २०। जब त अपने जलपाई के ढछच्त का कारे तो फिर 
के उस की डालियों के। मत क्काड़ वह परदे शी और अनाथ ओर बिघवा 
के लिये रहे॥ २९५। जब त अपनी बारी के टाख एकट्टा करे तो उस के 
पीछे मत बौनना वह परदेशी और अनाथ और बिघवा के लिये रहे॥ 
२२। अब चेत कर कि तू मिस्र के दृश में बंधुआ था इस लिये मैं तुम्क 
यह काये करने का आज्ञा देता हू ॥ । 


२५ पचौसवां पब्बे । 


दि लागों में कूगड़ा हेवे ओर घस्मे सभा में आंवें क्रि न्‍्यायी उन का 
वात करे तो वे धर्मों के निष्पापी ओर दुष्ट के पापी ठचरावें ॥ 
२। ओर यदि वुह् दुष्ट पीटे जाने के थाग्य हेवे ता न्‍्यायी उसे लेटवावे 
ओर जैसा उस का अपराध हेवे न्यायी अपने आगे ठहराये हुए के 
समान उसे पिटावे॥ ३। चालौस कोाड़े मार ओर उद्मे बढ़ती नहों 
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न होवे कि यदि वुच्द उससे बढ़ जाय और इन्हें से बहुत अधिक मारे तब 
तेरा भाई तेरे आगे तचछ समस्का जाय ॥ 

४। टदांवने के समय में बैल का मंह मत बाघ॥ ५४। बढदि काई 
भाई एकई्ट रहे और उन में से एक निवैश मर जाय तो उस स्हतक 
की पत्नी का बिवाह किसो परट्शी से न किया जाय परंतु उस का दूसरा 
कुटंब उसे ग्रहण करे और उसे अपनी पत्नी करे ओर पति के भाई का 
ब्यवहार उससे करे॥ ६। और यां-हागा कि जा पहिलेोंठा वह जने 
स्टतंक के भाई के नाम पर हावे जिसतें उस का नाम इसराएल में से 
नमिटे॥ ७। और यदटि वह परुष कुटंब की पत्नी के लेनेन चाहे तो 
उस के भाई कौ पत्नी प्राचीनों पपस फाटक पर जाय ओर कहे कि मेरे 
पति का भाई इसराएल में अपने भाई के नाम के स्थयपने से नाह करता 
है मेरे पति का भाई मुस्मे अपनो पत्नी नहीं किया चाहता क्ञे॥ क्र। 
तब उस नगर के प्राचौन उस पुरुष के बुलाके उसे समम्का्वे यदि वुच्द 
उसी पर खड़ा हेवे ओर कहे कि में उसे लेने नहीं चाहता॥ <। तो 
उस के भाई की पत्नी प्राचौन के सन्‍्मख उस के पास आवे और उस के 
पाओं से जती खेले और उस के मंह पर थक टेवे और उत्तर टके कहे 
कि उस मनव्य की यही ट्शा होगी जो अपने भाई के घर के न खड़ा 
करे॥ १५०। और इसराएल में उस का यह नाम रक्‍खा जायगा कि यह 
उस जन का घर है जिसका जता खोला गया॥ १५१५। जब मनुव्य आपुस 
में लड़ते हैं| और एक की पत्नी आवे कि अपने पति के उस के हाथ से जो 
उसे मार रहा क्षे छाोड़ावे आर अपना हाथ बढ़ाके उस केगभों केय 
पकड़े॥ १५२। ताोत उस का हाथ काट डालना तरो आंख उस पर 
ट्यान करे। १५३। तू अपने थैले में बड़े छाटे बरखरे न रखना॥ 
१४ । अपने घर में छोटा बड़ा नपुआ मत रखना॥ २९५ । 
परे और ठोक बटखरे रखना और परे ओर ठोक नपए रखना 
जिम्त उस दृश में जिसे परमेग्घर तेरा ईमग्यर तुमको टता हू तरा 
जोवन बढ़जाय॥ २९२३। क्योंकि सब जे! ऐसा अधस्मे करतें हें 
परमेग्वर तेरे इंश्वर सै घिनित हैं॥ २७। चेत कर कि जब त्‌ मिस से 
निकला तब माग में अमालीक ने तक से क्या किया॥ ९८। मागे में 
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तुक्क पर क्याोंकर चढ़ आया जब तू मूरछित और थका था तब उस ने तेरे 

पीछे के सब लागों के जो दुबेल पिछरे हुए थे मारा और वुद्द ईस्घर से 

न डरा॥ २९८। इस लिये ऐसा हेगा कि जब परमेश्वर तेरा ईस्थर उस 

टेश में जा परमभेग्वर तेरा तेरे अधिकार के लिये तम्मे देता हे 
८ 


तम्के तरे चारों ओर के बेरियां से चेन दवे तब त खगे के तले से 
अमालोक के नाम के। मिटा डालना इसे मत भलनाः। 


२६ छब्बीसवां पब्ब | 


ञ'ः जब त उस देश में प्रवेश करे जिस का अधिकारी परमेम्पर 
तेरा ईश्वर तस्के करता हे और उसे बश में करे ओर उस में बसे ॥ 
२। तब त उस ट्श का जा परमेग्घर तेरे ईग्थर ने तक्के टिया हे समस्त 
फलों का पहिला जिसे त्‌ भमि से लेके पहुंचावेगा एक टाकरे में रखके 
उस स्थान में लेजा जिसे परमेग्घर तेरा ईश्वर अपने नाम को स्थापन 
करने के लिय चनेगा ॥ ६४। और उन दिनों में जेए यांजक हेगा उस 
के पास जा और कह कि आज परमेग्वर के आगे प्रण करता हूं कि में 
ने उस ट्ेश में जिस के बिषय में परमेग्धर ने हमारे पिलरों से किरिया 
खाके हमें दने के। कहा था प्रवेश किय॒घ॥ ४। और याजक वह टोकरा 
तेरे ह्वाथ से लेके परमेम्घर तरे ईम्र की बेदी के आगे रख दवे॥ ५। 
जब त परमेगख्वर अपने इईग्ार के आगे बिनतो करके यां कहना कि 
सअरामी जा मरने पर था मेरा पिता था वह मिस्र में उतरा ओर उस 
ने थाड़ लागां के साथ वहां बास किया फिर वहां एक बहुत बड़ी 
बलवबंती मंडली बनी ॥ ६ । और मिस्तियों ने हम से बरा ब्यवच्चार किया 
और हमें सताया ओर हम से कटिन सेवा कराई॥ ७। जऔर जब हम 
ने परमेम्धर अपने पितरों के ईश्वर के आगे टाहाई दिईं तब परमेग्वर 
ने हमारा शब्द सना और हमारे परिश्रम और अंधेर के। देखा॥ ८। 
और परमेम्धर सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भजा और मचा आ्यग्थित 
और अद्भुत लक्षणों के हाथ से हमें मित्तल दश से निकाल लाया॥ 
«। और हमें इस स्थान में लाया और उस ने हमें यह देश दिया 
ज़िस में टू और मधु बहता हे ॥ १५०। ओर अब ट्रेख में इस देश के 
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पहिले फल जिसे हे परमेग्वर त्‌ ने मम दिया लाया हूं सो त परमेम्वर 
अपने ई स्वर के आगे उसे रख हटना ओर परमेग्वर अपने ईय्यर के आगे 
टंडवत करना॥ ९९। और तू और लावी और जो परदेशी तस्‍्ें हे।वें 
मिल के हर एक भलाई पर जा परमेश्वर तेरे ईश्वर ने तस्ते और तरे 
घराने पर किई हैं आनंद करना॥ ९२। जब त्‌ तौसरे बरस जो द्शांश 
का बरस हो अपने समस्त बढ़तो के दशव्वें अंश का परा किया हो लावो 
और परदेशी और अनाथ और बिधवा के। दिया क्े जिसतें वे तरे 
फाटकों के भीतर खावें और रप्त हावें॥ १५३। तब त्‌ परमेयग्यर अपने 
ईम्थर के आगे थां कहना कि में अपने घर से पवित्र बस्तें लाया हूं और 
लावी और परदटेशी ओर अनाथ और बिधवा के तेरी समस्त आज्ञा के 
समान जो त ने मस्के किया ओर में ने तेरी आज्ञाओं से विरुद्ध न किया 
और न उन्हें भला॥ १५४। आर में ने उस में से अपने बिपत्ति में न खाया 
और में ने उस में से किसी अशडू बात में न उठाया और न कुछ 
मस्‍्टतकेां के लिये द डाला परत में ने परमेग्वर अपने ईम्थर के शब्द 
का माना और जो कुछ त ने मस्े आज्ञा किई है में ने उन सभों के समान 
किया ॥ २१५। अपने पवित्र निवास खग पर से नीचे दृष्टि कर ओर 
अपने इसराएल लोगों के ओर इस देश के जिसे त ने हमें टिया के 
आशिष दे जेसी त ने हमारे पितरों से किरिया खाई एक देश जिस में 
हृथध और मधु बहता क्षे। १९६। आज के दिन परमेम्थर तेरे ईस्घर 
ने तुझे इन बिधिन और बिचारों को पालन करने कौआज्ञा टिई इस 
लिये डन्हं पालन कर और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उन्हें 
मान॥ ९७। त्‌ ने आज के ट्नि मान लिया हे कि परमेम्वर मेरा ईस्घर 
है और में उस के मागां पर चलंगा और उस की विधिन के और उस की 
आज्ञाओं के! ओर उस की ब्यवस्थों के! पालन करूंगा ओर उस के शब्द 
के सुनूंगा॥ १८। और परमेश्वर ने भी आज के दिन मान लियाहे 
कि तू उस का निज लाग हेवे और त उस की समस्त आज्ञा के! पालन 
करे॥ २९८। और तस्फे समस्त जातिगणो से जिन्हें उस ने उत्पन्न किया 
बड़ाई और नाम और प्रतिष्ठा में अधिक बढ़ावे और कित परमेश्वर 
अपने इंमस्थर का पवित्र लाग होवे जैसा उस ने कहा । 
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२७ सन्ताईसवां पब्छ ॥ 


षि मसा ने इसराएल के प्राचौनों के साथ हे।के लागां के आज्ञा करके 
कहा कि उस समस्त आज्ञाओं का जा आज के दिन में तम्ह कहता क्र 
पालन करा॥ २। ओर यों होगा कि जिस दिन तम यरदन पार हेके 
उस देश में पहुंचा जा परमेग्वर तेरा ईस्वर तमे दता हे तब त अपने 
लिये बड़े बड़े पत्थर खड़े करना ओर उन पर गच करना ॥ ३। ओर 
जब त पार उतरे तब इस ब्यवस्था के समस्त बचन के। उन पर लिखना 
जिसते त्‌ उस देश में प्रवेश करे जा परमेग्थर तेरा ईग्वर तस्के देता हे वह 
एक देश हे जिसमें टूघ ग्लार मधु बहता हे जेसी परमेश्वर तरे पितरों के 
ईच्यर ने तस्ते देने के! बाचा बांघी है॥ ४। से। जब तुम यरटन के पार 
उतर जाओ तब तुम उन पत्थरों के जिन के बिषय में में तुम्हें आज के 
दिन आज्ञा करता हूं ओबाल के पहाड़ पर खड़ा करना ओर उन पर 
गच फेरना ॥ ५। ओर वहां परमेश्वर अपने ईम्थर के लिय पत्थर की 
एक बेदी बनाना और उन पर लेपहा न उठाना॥ ६। तू परमेश्वर 
अपने ईम्थर की बेदी ढाकां से बनाना ओर उस पर परमेग्थर अपने 
ईम्घर के लिये हेमम की भेंट चढ़्ाना। ७। गैर कुशल की भेंट चढ़ाना 
और वहों खाना ओर परमेग्थर अपने ईय्थर के आगे आनंट करना ॥ 
पवू। ओर उन पत्थरों पर इस ब्यवस्था के समस्त बचन खेलके 
लिखना॥ «८ । फिर मसा और लावी याजकों ने समस्त इसराएलियों से 
कहा कि हे इसराएल चोकस हे। ओआर सन त आज के दिन परमेग्पर 
अपने इंश्वर की मंडली हुआ॥ १५०। से इस लिये परमेग्वर अपने 
ईम्घर के शब्द का मान ओर उस की आज्ञाओं के। और उस की विधिन 
के। पालन कर जो! आज के ट्न में तुम्के कहता हूं॥ ९९। ओर मूसा 
ने उस दिन मंडलो के आज्ञा करके कह्दा॥ ९५२। कि जब यरदन 
पार जाओ तब समअन और छलावी और यहदटाह और इशकार ओर 
यसफ्‌ और विनयमीन जरिजोम के पद्दाड़् पर खड़े हेके लेगें के 
आशीष ट्वें॥ १९५३। ओर रूबिन और जद और यसर ओर जबलन 
और दान और नफताली अऔबाल के पहाड़ पर सख्ाप देने के लिये खड़े 


७ बज बिवाद खाक पब्बे 


हावें॥ ५४। ग्यार लावी इसराएल के समस्त पुरुषां के बड़े शब्द से 
कहे॥ २५। कि वह जन सझ्वापित हे जा खाोदके अथवा ढाल के म॒ज्ति 
बनावे जो परमेश्वर के आग घिनित हे और का कारी के हाथ के बनाये 
हुए और गप्त स्थान में रफ्खे तब समस्त मंडली उत्तर टके कहे आमीन ॥ 
९६। जो कोई अपने माता पिता की निंदा करे वह स्ापित और 
समस्त लाग बोले आमीन ॥ २५५७७। जो अपने परोसी के सिवाने के चिन्ह 
के इहटावे से। खापित ओर समस्त लोग कहें आमीन॥ २८। जे अंधे 
छू." 23 ६५... ढक ३८८२. 

के। मागे से बहकावे से स्वापित समस्त लाग कहें आमोन॥ ९७८। जा 
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और समस्त लाग कहें आमीन ॥ २०। जा अपने पिता की पत्नी के साथ 
कुकम्मे करे से। स्तापित क्योंकि उस ने अपने: पिता की नप्नता उचारौ और 
समस्त लेग करें अमीन॥ २९। जो किसी प्रकार के पश से कुकस्म करे 
से खापित और समस्त लोग कहे आमौन॥ २२। जा काई अपनी 
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बहिन अपनी माता अथवा अपने पिता की प॒त्री के साथ कुकस्म करे से 
खापित ओर समस्त लोग कहें आमौन॥ २३। जा काई अपने सास 
के संग ककम्म करे से स्रापित समस्त लाग कें्रें आमीन॥ २४। जो 
काई अपने परोसोी के छिपके मारे सा स्वापित समस्त लाग करें 
आमीन॥ २५। जो काई घूस लेके किसी निदाणों के घात करे से 
ख्वापित सब लाग कहें आमीन॥ २६। जो कोई इस ब्यवस्था के बचन 
के पालन करने का स्थिर न रहे से। खापित समस्त लाम कहें आमौन। 


२८ अट्टाईसवां पतन । 


झी' शेसा हे।गा कि यदि तू ध्यान से परमेश्वर अपने ईस्थर का शब्द 
*ई उनेगा ओर चेत में रखके उस की समस्त आज्ञाओं के। मानेगा 
जे आज के दिन में तम्के द्ता हूंता परमेश्वर तेरा ईम्र तम्क एथिवी 
के समस्त जातिगएणों में श्रेष्ठ करेणा॥ २। और यटि त परमेम्पर 
अपने इंश्वर के शब्द का सनेगा तो ये समस्त आशीष तक पर होंगे 
और तस्के घर लेंगे॥ ३। त नगर में धन्य और खेत में घन्य- हेमा ॥ 
४ + तेरे शरौर का ओर तेरी भूमि का फल ओर- तेरे ढोर का फल 
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तेरीं गाय बैल कौ बढ़ती ओर तरे भेड़ के मकंड घनन्‍्य॥ ५। तेरा 
शेकरा गैर तेरा कठरा धन्य ॥ ६। तेरा बाहर भौतर आना जाना 
अनन्‍्य॥ ७। परमेश्वर तेरे बैरियां के जातेरे बिरुद्ठ उठंगे तेरे सन्मख 
मारेगा वे एक मारे से तक पर चढ़ आवेंगे और सात मार्गां से तरे 
आगे से भाग निकलेंगे॥ ८। परमेगशर तेरे भंडार पर और तर हाथ 
के समस्त कार्था। पर तेरे लिये आशीष कौ आज्ञा करेगा ओर उस देश 
में जा परमेश्वर तेरा ईस्र तुस्ते देता हे तम्ते आशोष देगा॥ <। यदि 
ते परमेमश्वर अपने ईम्थर कौ आज्ञाओं का पालन करे और उस के 

मांगों पर चले ता परमेग्बर तम्मे अपना पविव लाग बनावेगा जैसी उस 
ने तक से किरिया खाई है॥ १५०। और एथिवों के समस्त लेग 
टेखेंगे कि त परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ठ हे से। वे तम्क्त से डरते रहेंगे॥ 
९९ । गज और परमेग्वर तेरी संपत्ति में ओर तेरे शरौर के फल में और 
तेरे ढार के फल में और तेरी भमि के फल में उस देश में जिस के 
बिषय में परमेग्वर नेतरे पितरों से किरिया खाके कहा कि तम्के 
टेऊगा तस्मे बढ़ती टेगा॥ १२। परमेगस्वर अपना सथरा भंडार तरे 
आगे खोलेगा कि आकाश तेरे देश पर ऋहत में जल बरसावेगा और 
तेरे हाथ के समस्त कायां में आशीष ट्गा त बहुत से जातिगणों के 
कण टेगा परंत त कण न लेगा॥ १५३। और परमेसख्र तम्ते सिर 
बनावेगा ग और पेंछ नहीं ओर त केवल ऊंचा होगा ओर नौचान 
हागा आज के दिन जो आज्ञा में तस्समे करता हूं यदि त उन आक्षाओं 
का सने और पालन करके माने॥ १५४। और त उन सब बातों में 
जा आज के दिन में तम्मे आज्ञा करता हूं ट्हिनेबायें न मड़े अरू 
और ट्वतों का पौछा करके उनकी सेवा नकरे॥ ९५४। परंतु यदि 
त परमेश्वर अपने ईस्परर का शब्द न सनेगा और श्यान करके उस की 
समस्त आज्ञा का और उस की विधिन के! जा आज के ट्न मैं तम्झे 
आज्ञा करता हू न मानेगा ता ये समस्त स्ताप तक पर पड़ेंगे ओर 
तस्के जाही लगे॥ ९६। त नगर में स्वापित और खेत में खापित॥ 
१५७। तेरा टाकरा और तेरी थाल खापित ॥ ९१८। तेरे शरोर 
का फल ओर तेरी भूमि का फल तेरी गाय बैल की बढ़ती और 
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'_तंरो भेड़ बकरो के कुंड स्वापित॥ ९८॥। त्‌ अपने बाहर भीतर 
आने जाने में स्वापित॥ २०। परमेग्वर तरे हाथ के समस्त कार्यों 
में लम्म पर स्तलाप ओर आम्कट ओऔर ट्पट भजेगा यहां ला कित 
नाश हे। जाय ओर शौघ मिट जाय तेरी करनी की दुृष्टता के कारण 
जिसमे त ने मर्के त्याग किया॥ २२१॥। परमेग्ार तम्क पर मरी संयक्त 
करेगा यहां लें कि तस्के उत देश से मिटा डालेगा जिस का त अधिकारी 
हेने जाता क्षे। २२। परमेग्धर तम्मे छयी ओर ज्वर और ज्वाला और 
अत्यंत ज्वलन ओर पियास और मकलस से ओर लेंढ़ा से मारेगा ओरु 
वे तम्के रगेट रगेट के नाश करेंगे॥ २६। और तेरे सिर पर का खरे 
पीतल और तेरे तले की एथिबी ले।हे कौ हेगी॥ २४। परमेश्वर तेरे 
देश का बरसना बकनी और घल बना डालेगा यह खरे से तम्क पर 
उतरेगा जब ला त नाश न हे। जाय ॥ २५४ । पस्मेमश्वर तम्फ तर बेस्ियां. 
के आगे मारेगा त एक मार्री से उन पर चढ़ जायगा ग्यार उन के आगे 
सात मार्गां से भागेगा और एथिवो के समस्त राज्यें। में निकाज्ा 
जायगा॥ २६। ओर तेरी लेथ आकाश के समस्त पछियों का और 
बन के पशुन का भेजन हे। जायगी और केई उन्हें न हांकेगा॥ २७॥ 
परमेमख्वर तम्मे मिस के फाड़े ओर बएसी ओर टिनाय ओर खजली से 
मारंगा उन से न कधी चंगा न हेमा ॥ २८। परमेनस्यर तस्फे बाड़ हापनः 
और अंधापन ओर मन की घबराहट से मारेमा॥ २८ । और जिस 
रोति से कि अंधा अंध रे में टटालता है त दापहर दिन का टटालता 

फिरेगा और त अपने मार्गों में भाग्यमान न होगा और केवल तम्क पर 
अंधर हुआ करेगी ओर केाई न बचावेगा॥ ३०। तू पत्नी से मंगनी 
करेगा ओर टूसरा उसे ग्रहण करेगा त घर बनावेगा परंत उस में बास 

न करेगा त्‌ टाख की बारो लगावेग़ा परुंत उस काप्फल न खाथेगा॥ 
३१५। तेरा बेल तरी आखों के सामने मारा जायगा ओर त उस्झ न खायेगा 
तेरा मदहा तरे आगे से बरबस लिया जायमए और तर्क फेरा न जायगा 
तेरी भेड़े तरे बैरियां के दिई जायेंगी और कोई न छाड़ावेगा॥ ३२। 
तेरे बेटे ओर तेरी बेटियां और लोगों के दिई जायेंगी और तेरी आखें 
टेखंगी और दिन भर उन के लिये कुढ़ते कुढ़तेः घट ज्ञायंग्री और तरे. 
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हाथ में कुछ बता न रहेगा ॥ ३३१ तेरे टेश का और तेरे सारे परिश्रम 
का फल एक जाति जिसे त नहीं जानता खा जायगी ओर तम्क पर 
नित्य केवल अंधेर होगी और पिसा जायगा॥ ३४। यह लां कि त 
आखों से टेखते देखते बे।ड़हा हे। जायगा ॥ ३५। परमेग्यर तम्मे घटनों 
में और टांगे। में ऐसे बरे फोडों से मारेगा कि पाओ के तलवों से लेके 
चांदी ताईः चंगा न हे। सकेगा॥ ६३६। परमेम्बर तस्के ओर तेरे राजा 
के जिसे त अपने ऊपर स्थापित करेगा उस जाति के पास ले जायगा 

जिसे त गयर तेरे पितर ने न जाना और वहां त लकड़ी पत्थर के टेवतों 
की पजा करेया॥ ३७। और त उन सब जातियों में जहां जहां 
परमेश्वर तस्के पहुंचावेगा एक आय ओर कहावत और ओलाहना 
हागा॥ ३८। त्‌ खेत में बहुत से बीज बायेगा और थोड़ा बटोरेगा 
इस लिये कि उन्हें टिड्ठो चाट लंगगे ॥ ३८॥। त दाख की बारी लगावेगा 
और उस की सेवा करेगा और मदिरा पीने ओर टाख णएकट्ठा करने न 
यावेगा क्योंकि उन्हें कौड़े खा जायथंग्रे। ४०। तरे समस्त सखिवानों में 
जलपाई के पेड़ हेंगे परंत त चिकनाई लगाने न पावेगा क्योंकि उन का 
जलपाई ककड़ जायगा ॥ ४१५। त बंटे बेटियां जन्मावेगा ओर वे तरे 
न होंगे क्यांकि वे बंघआई में जायेंगे॥ ४२। तेरे समस्त पेड़ का गैर 
तेरी भमि के फल का रटिड्डो चाट जायेंगी ॥ ४३। परदेशी जा तम्क में 
क्षागा तम्क से प्रबल जऔर ऊंचा होगा और त नौचा हे। जायगा ॥ ४४। 
बच तस्ते उधार टेगा परंत तक से उधार न लेगा व॒ह सिर हेगा ओर 
त पेंछ हेगा॥ ४४। ओर थे समस्त खाप तुझ पर आंवंगे और तेरे 
पीछे पड़ेंगे ग्रैर तम्मे जाही लेंगे जब लों त नाश न हैे।वे इस कारण कि त 
ने परमेश्वर अपने ईश्वर के शब्द का न सना कि उस कौ आज्ञाओं का _ 
और उस की विधिन के। पालन करता जैसी उस ने तम्के आज्ञा किई 
है॥ ४६। और वे तम्् पर और तेरे बंश पर सदा के लिये चिन्ह 
और आश्ये हेंगे॥ ४७। इस कारण कि त ने समस्त बहुताई के 
लिये मन की आनंदता और मगनता से परमेश्वर अपने ईयर कौ 
सेवा न किई ॥ ४८। इस लिये तू भूख में ओर पियास में और 
नस्त्रता में और दरिद्रता में अपने बेरियों की सेवा करेग जिन्हें पर मेग्घर 
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लम्क पर भेजेगा ओर वह तेरे कंधे पर लाहे का जआण'डालेगा जब लों 
सम्भ नाश न कर लेवे॥ ४८। परमेग्वर टूर से एक जाति के ओर 
एथिवी के अंत सिवाने से एक ऐसी जाति जैसा गिड्ट उड़ता क्षे तक पर 
चढ़ा लावेगा एक जाति ज्ञिस की भाषा त्‌ न समम्केगा॥ ५० | भयंकर 
रूप की जाति जा न बढ़ों का समम्केगी न तरुण पर दया करेंगी ॥ 
५९। ग्लार वह तेरे ठार का फ़ल ओर तरे देश का फल खा जायगी 
जब ला त नाश न है। जाय जो तेरे लिये अन्न और टाख रस अथवा तेल 
अथवा तरी गाय बेल की बढ़ती अथवा भंड़ की म्ंड न छाड़गी जब लॉ 
तम्झे नाश न करे॥ ५२। ज्र वे तम्के तरे हर एक फाटकों में 
आ घेरग यहां लो कि तरी ऊंची ओर हृढ़ भीतें जिन पर त ने भरोसा 
किया था गिर जायेंगी ओर वे तस्के उस समस्त दृश् में जो परमेस्पर 
तेरे ईम्घर ने तम्फे दिया क्षे तेरे हर एक फाटकों में आ घरग॥ ५४३। 
सकेती ओर कष्ट में जा तेरे बेरियां के कारण से तम्क पर पड़गे त 
पने देह का फल शऔर अपने बेटे बेटियां का मांस खायेगा जिन्हें 
परमेग्वर तेरे ईश्वर ने तक टिया क्षे। ५४ । उस जन को आंखे जे 
तम्झें केमल और अति सकआर हेगा अपने भाई और अपनो गाद 
को पत्नी ग_रर अपने बचे हुए लड़केर से बरी हे। जायंगी ॥ ५५ । यहां लॉ 
कि वुह् अपने बालक के मांस में से जिसे वुद्द खायगा उन में से किसी के 
न केती ५ बा 2 ०७8 रियि ५ 

कुछ न देगा इस कारण कि उस सकेती ओर केश में जो तरे बेरियां के 
कारण से तेरे समस्त फाटकों में तम्त पर हांगे उस के लिये कुछ 
न बचेगा॥ ५६। तस्‍म्म कोमल और सकुआर स्त्री जो केमलता और 
सकुआरी के मारे अपने पांझे का भमि पर न घरती थी अपने गोट 
के पति और अपने बेटा बेटी को ओर से डस की आंखें बरी हे। जायेंगी ॥ 
५७। और अपने नन्हे बालक से जो उर्मे उत्पन्न होगा ओर अपने 
लड़कों से जिन्हें वह जनेगी क्यांकि वह सकेती के कारण से जा तरे 
बेरी तर फाटकों में तस्कर पर लावेंगे छिपके उन्‍हें खायगी॥ १५८ 
यदि लू पालन करके इस ब्यवस्था के समस्त बचन पर जो इस पस्तक में 
लिखे हैं न चलेगा जिसते त उस के तेज मय ओर भयंकर नाम से जा 
परमेम्घर तराईस्घपर हे नडरे॥ ५८ । तब परमेच्र तेरी मरियों के 
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और तेरे बंश की मरियों के अर्थात बड़ी बड़ी मरियां के जा बहुत 
टिनिताई रहेगी श्र बड़े बड़े रोगों के जो बहुत ट्निलों रहेंगे 
आश्यर्थित बनावेगा॥ ६०। ओर मिख के सारे रोग जिन से त डरता 
था तस्क पर लावेगा और वे सब तम्क पर चिपकंगे॥ ६१५। ओर हर 
एक रोग ओर हर एक मरी जा इस ब्यत्रस्था की पस्तक में नहों लिखी 
हे परमेग्थर तुम पर पहुंचावेगा जब लें त्‌ नाश न हावे॥ ६२। ओर 
जैसा कि तुम लाग खगे के तारों की नाई थे गिनती में थाड़ से रह 
जाओगे इस कारण कि तू ने परमेश्वर अपने ई स्वर के शब्द के न माना ॥ 
६३। ओर ऐसा हेगा कि जिस रीति से परमेश्वर ने तम पर आनंद 
हे।के तम्हारे साथ भलाई करके तम्हँ बढ़ाया उसी रौतिसे परमेस्थर 
तम्हें नाश करके मिटा देने में आनंदित होगा ओर त्‌ उस देश से 
उखाड़ा जायगा जिस का अधिकारी तहेने जाता हे॥ ६४। और 
परमेग्घर तम्क समस्त जातियों में एथिबो के इस खंट से उस खट लॉ छिलन्न 
भिन्न करेगा ओर वहां त और ट्वतें की जा का४ ओर पत्थर हें जिसे 
त ओर तेरे पितर नहों जानते थे पजा करेगा॥ ६५४५। ज्जार उन 
जातिगएणोर में तक के चेन न मिलेगा और न तरे पांओं के तलवों का 
विश्राम मिलेगा परत परमेम्यर वहां तक कंपित मन और घंघली आंखें 
और मन की उदासी टेगा॥ ६६। और तेरा जोवन तर आगे दुृबिधा 
में टंगा रहेगा और त॑ रात टिन डरता रहेगा और तरे जीवन का 
भरोसा न रहेगा॥ ६७। अपने मन के डर से जिसमे त डरेगा ओर 
उन बस्तन से जिन्हें तरी आखे ट्खेंगो बिहान कात कहेगा कि हाय 
कब संंम्क होगी ओर सांस के कि हाय कब बिहान हेगा॥ ६ए८। 
और परमेमश्वर तम्ते उस मार्ग से जिस के बिषय में में ने तक कहा कि 
त उसे फिर न टेखेगा तम्के जहांज़ां में मिस्व के! फेर लावेगा और तम 
बहा दासें ओर ट्ासियां की नाई अपने बेरियां के हाथ बचे जाओगे 
और काई मेल न लेगा ॥ ६८ । य उस नियम की बातें हैं जो परमेग्घर 
ने मूसा के आज्ञा किईं कि मेअब कौ भूमि में इसराएल के संतानें से करे 
डस नियम का छाड़ जा उस ने उन से हरिब में किया थ. ॥ 
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२ हो मसा ने समस्त इसराएल का बला के उन्हें कहा जा कुछ कि 
परमेग्वर ने तुम्हारी आखां के आगे मिद्चध के देश में फिरऊुन 
और उस के समस्त सेवकेर और उस के समस्त टेश से किया तुम ने देखा 
है॥ २। वे बड़ी बड़ो परीक्षा जिन्हें तरी आखों ने देखा हे वे लक्षण 
और बडे बड़े आश्यये॥ ३। तथापि परमेशअर ने तम्हें समककने का 
मन ओर देखने की आखें ओर सन्ने के कान आज ला न ट्यि॥ ४५ 
और में तम्ह चालीस बरस बन में लिये फिरा तम पर तम्हारे कपड़े 
राने न हुए न तम्हार जते तम्हारे पांओ में पराने हुण॥ ५। तम 
नें राटी न खाई ओ और तम ने मत्िरा अथवा मद्य न पिया जिसतें तम्र 
जाना कि में परमेग्वर तम्हारा ईश्वर क्ें॥ ६। ओर जब तम इस 
स्थान में आये तब हसबन का राजा सेक्नन ओर बसन का राजा ऊज 
संग्राम के लिये तम पर चढ़ आये ओर हम ने उन्हें मारा। ७। ओर 
हम ने उन का देश ले लिया और रूबी नियों और जहियां ओ।र मनर्पो 
की आधी गोाछ्ठी के अधिकार में दिया॥ ८। से तुम इस नियम 
की बातें के! पालन करे और उन्हें माने! जिसते अपने सब कामों में 
भाग्यमान हेाग्रे। <। आज के दिन तम ओर तम्हारी गाष्ियों के 
प्रधान और तस्‍म्हारे प्राचोन ओर तम्हारे कराड़े ओर समस्त इसराएज- 
के लाग॥ १५०। तम्हारे बालक तम्हारी पत्नियां ओर तनम्हारे 
परदेशी जो तम्हारी छावनी में रहते हें तुम्हारे लकड़हारे से लेके 
बनिहार लो परमेग्वर अपने ईस्वर के आगे खड़े हे॥ १५९। जिसतें तु 
परमेश्वर अपने ईश्वर के उस नियम ग्यार किरिया में प्रवेश करे जिसे 
परमेश्वर तेरा ईश्वर तस्कर से आज के दिन करता हे॥ ९२। जिसतें 
बच आज के दिन तम्क अपने लिये एक लाग स्थिर करे कि वह तेरा 
ईश्वर हावें जैसा उस ने तममे कहा ओर जेसा उस ने तेरे पितर 
अबिरहाम और इजहाक यअकब से किरिया खाई के॥ २९३। सो में 
तम्हारे हो साथ केवल यह नियम ओर किरिया नहीं करता॥ ९४। 
परंतु उस के साथ भो जा आज के ट्नि परमेश्वर हमारे ईस्थर के आगे 
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हमारे संग खड़ा है और उस के साथ भी जो आज के टिन हमारे साथ 
नहीं क्े॥ २५ | क्योंकि तम जानते हे कि हम॑ भिस्र में व्यांकर बास 
करते थे और क्यांकर उन लोगों के मध्य में से जिन में तम रहते थे 
निकल गये॥ २५६। ओर तम ने उन की लकड़ी जऔर पत्थर और 
चांदी और से|ने की घिनित मरत्तें का टेखा क्षे। ९७। एऐसान हे 
कि तम्हां में कोई परुष अथवा स्तरों अथवा घराना अथवा गेष्ठी एऐसो 
हे। कि जिस का मन आज के दिन परमेग्वर हमारे ईय्यर से फिर जाय 
और इन जातियों की देवतां की सेवा करे ऐसा न हे। कि तम्हारे 
बीच एसो जड़ हे। जो बिष की नाई कडआ और नागद्टौना उपजावें ॥ 
९८। आर यों हेवे कि जब वह इस ख्वाप को बातें सने ता वह आप 
का अपने मन में आशीष ट्के कहे कि में चेन करूंगा यद्यपि अपने मन 
की भावना में चल॑ कि पियास में मतवालपन मिलाऊं ॥ ९6 ॥+ 
परमेम्यर उसे न छाडह्गा परंत उसी समय उस जन पर परमेश्वर का क्रोध 
भड़केगा और समस्त सखाप जो इस पत्तक में लिखे हें उस पर पड़ेंगे और 
परमेश्वर उस के नाम के खशे के तले से मिटा देमा॥ २०। ओर 
परमेग्र बाचा के समच्त्त स्वापों के समान जा इस ब्यवस्था कौ पत्तक में 
लिखे हें इसराएल की सारी गे।एष्टयां में से बराई के लिये उप के अलग 
करेगा॥ २१॥। यहां लां कि अवेया पीढ़ी जो तम्हारे बालकों में से 
उठेगी ओर परदे णी ओ टूर देश से आंवंगे उस देश की मरी और रोगेः 
के जा परमेश्वर ने उस परु घरे हैं टेखके कहेंम॥ <२२। कि यह सारए 
देश गंधक और लान से जल गया कि न बेया जाता न उपजता और. 
न कुछ घास डगती है जैसे कि सट्टूम और अमर: और अद्म: और जिबी- 
आन उलट गमये परमेग्वर ने उसे भी अपनी: रिसः से ओर अपने केाप से 
उलट दिया ॥ २३ । अथेत्‌ समस्त जातिगण कहेंगे कि परमेश्वर नेइसः 
हेश पर ऐसा क्यों किया ओर इस महा काप के तपन का ज्या कारण हे ॥: 
२४ । तब लाग कहेंगे इस लिये कि उन्‍्हों: ने परमेम्धर अपने पितरों के ई सर. 
की उस बाचा को त्याग किया जो मिस्ध देश से निकालने के समय डन से 
बांघी थी॥ २५॥ क्यांकि उन्हों ने जाके आन आन दटेवतों की सेवा: 
और उन्हें टंडवत किई उन ट्वतों के। जिन्हें वे न जानते थे ओर जिन्हें 


४०८ बिवाद [३० पच्चे 


उस ने उन्‍्ह न टिया था॥ २६। सो परमेग्यर का क्राघ इस टेश पर 
भड़का कि उस ने समस्त ख्वाप जे। इस पस्तक में लिखे हें इस पर प्रगट 
किये॥ २७। जर परमेग्वर ने रिस ओर काप और बड़े जलजलाहट 
से उन के देश से उन्हें उखाड़ा है ओर ट्ूसरे टेशपर आज के दिन को 

नाई हक 5० कप कक हैं 
'जन्हें डाल टिया॥ २८ । गम बातें परमेच्ार हमारे ईग्र कौ हें 
पर॑त प्रकाशित हमारे और हमार बंश के लिये सटालों हैं जिसतें हम 
इस ब्यवस्था के समस्त बचन के पालें ॥ 


३० तौसवां पब्मबे। 


ञ्' या होगा कि जब यह सब आशौोष और स्ताप जिन्हे में ने तेरे 
आगे रक्‍खा तम्क पर पड़ेगा और त उन सब लागों में जहां जहां 
परमेश्वर तेरा ईश्र तम्से हांकेगा उन्हे चेत करेगा॥ २। ओर त 
परमेश्वर अपने ईम्वर की ओर फिरेगा और उस कौ उन आज्ञाओं के 
समान जो आज मैं ते कहता हूं अपने लड़के समेत अपने सारे मन से 
और अपने सारे प्राण से उसे पालन करेगा॥ ३। तब परमेग्वर तेरा 
ईश्वर तेरी बंधुआई के! पलट डालेगा और तुमे उन सब लोगों में से 
जिन में परमेश्वर तरेईग्वर ने तुस्ते छिन्न भिन्न किया हे द्याल हेके 
फेरेगा और एकट्ट करेगा ॥ ४। यटि काई तुख्ता में आकाश के अंत लो 
हांका गया होगा तो परमेश्वर तेरा ईय्यर वहांसे एकट्टा करके फेर 
लावेगा॥ ५। ओर परमेशअर तेरा ईमश्वर तमे उस देश में जिस के 
तेरे पितर अधिकारी थे और त उस का अधिकारी हेगा और 
वह तस्क से भलाई करेगा और तेरे पितरों से अधिक तम्मे बढ़ावेगा॥ 
६ | और परमेग्वर तेरा ईखर तेरे और तेरे वंश के मन का खतनः करेगा 
कि तू परमेख्वर अपने ईस्थर के अपने सा रे मन और अपने सारे प्राण से 
ग्रेम करे जिसतें त जीता रहे ॥ ७। और परमेमख्र तेरा ईश्वर ये समस्त 
स्ताप तेरे बै र॒थों पर और उन पर डालेगा जो तेरा डाह रखते हैं जिन्हें 
ने तस्ते सताया॥ ८॥ और तफिर आवेगा ओर परमेश्वर के शब्द के 
मानेगा और उस की उन आज्ञाओं के जो आज के दिन मैं तस्के करता 
हूं पालन करेगा॥ <। और परमेश्वर तेरा ईय्पर तेरे हाथ के हर एक 
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केम में ओर तेरे शरौर के फेल में और तेरे ढोस के फल में और तेरी 
भमि के फल में भजाई के लिये तक अधिक करंगा क्योंकि परमेस्मर 
आजननन्‍्दित हेके तस्कर से फिर भलाई करेगा जैसा वह तेरे पितरों से 
आनन्दितथां॥ ५०। यटि त परमेग्वर अपने ईंय्थर के शब्द का सनेगा 
जिसतें उस की आज्ञा और बिधि काजा व्यवस्था की इस पस्तक में 
लिखी हुई हे स्वरण करे और यदि त अपने सारे मन से और अपने 
सारे ग्राण से परमेग्धर अपने इं श्र की ओर फिरे॥ १५९। क्यांकि यह 
आज्ञा जाआज में तम्के करता हूं वह तक से न छिपी हे न टूर हे ॥ 
९२। वंह खगग पर नहीौं जात कहे कि हमारे लिये कान खगे पर 
जायगा ग्रार हमारे पास उसे लावें जिसतें हम उसे सनें और पालन 
केरें॥ ९५३। और न समद्र पार हे जे त कहे कान हमारे लिये सम 

पार जायगा ओर उसे हम पास लावे कि हम उसे सनें और उसे पालन 
करें ॥ ९५४॥ परंत बचन तेरे पास हो तरे मंच में और तेरे अंतःकरुण 
में हे जिसत त उसे पालन करे॥ २९५। देख में ने आज जीवन ओर 
भलाई का और रूवत्यु और बराई के तेरे आगे रक्खाक्े॥ १६। से 
में लग्म परमेश्वर अपने ई स्वर पर प्रेम करने का और उस के मार्गों पर 
चंलने के ओर उप्त की आज्ञाओं और बिधिन और उस के बिचारों के 
पालन करने के आज तम्में आज्ञा करता हूं जिसत त जींये और बढे 
और परमेम्वर तेरा ईम्वर उस ट्श में जिस का त अधिकारी हेने जाता 
ह तब आशोष ट्वे॥ ९५७। परंत यदि तेरा मन फिर जाय यहां लॉं 
कि तू न सुने परंतु फसलाया जाय अरु और ढ्वतों के टंडव॒त करे और 
उन कौ सेवा करे॥ ९८। तो आज में तम्हें सना रखता हूं कि तम 
निश्चय नाश हे। जाओगे और उस टेश पर जिस के अधिकारी हे'ने 
यरदन पार जाते हे। तम्हारी बवब अधिक न हेगी॥ २९७। में आज 
ख्गे ओर एंथिवी के तम्हारे ऊपर साच्ती लाता हूं कि में ने जोवन और 
रूत्य और आशीष और ख्राप तम्हारे सान्ने रकवे से तम जीवन के 
चुने। जिसते तम ओर तम्हारा बंश दोनों जीवें॥ २०। कित परमेग्वर 
अपने इई स्वर से प्रम करे ओर उस के शब्द के माने और उद्मे लवलीन 
रहे क्यांकि वही तेरा जीवन ओर तेरे बय की अधिकाई है जिसतें त्‌ उस 
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देश में बास करे जिस के कारण परमेमग्वर ने तेरे पितर अविरहाम ओर 
इजहाक ओर यअकूब से किरिया खाके कहा कि में उसे तम्हें टेऊंगा ॥ 


३९ एकतौसवां पत्ब । 


ब मूसा ने जाके ये बातें समस्त इसराएल से कहौं ॥ २। ओर उस 
के । ने उन्‍हें कहा कि में तो आज एक से बौस बरस का हूं आगे में भीतर 
बाहर जा नहीं सक्ता ओर परमेश्वर ने भी मुझ कहा हे कि तू यरदन 
पार न जायगा॥ ३। परमेशर तेरा ईश्वर हो तेरे आगे आगे पार 
जायगा ओर वही इन जातिगणां का तेरे आगे नाश करेगा और त उन्हें 
बश में करेगा और यहर्ूअ परमेग्थर के कहने के समान तेरे आगे आगे 
पार जायगा॥. ४। और पस्मेग्वर उन से वैसा ही करेगा जैसा उस ने 
अमरियों के राजा मोहन ओर ऊज से औपर उन की भमि से किया जिन्हें 
उस ने नाश किया॥ ५। ओर परमेश्वर उन्हें तम्हारे आगे सौंप देगा 
जिसतें तम उन से सब आज्ञाओं के समान जा में ने तम्हें कहीं करो॥ ६। 
पाढ़ हाओ ओर साहस करे भय न करा. ओर उन से मत डरो क्यांकि 
परमेग्वर तेरा इंश्वर जा तरे साथ जाता हे वह तस्के न छाड़ेग। न त्याग 
करेगा॥ ७। फिर मसा ने यकूरूअ के बलाया ओर सारे इसराएल के 
आगे उसे कहा कि हढ़ हे! और साहस कर क्योंकि त्‌ इन लागों के 
साथ उस देश में प्रवेश करेगा जिस के दने के बिषय में परमेय्वर ने उन 
क॑ पितरों से किरिया खाई और त उन्हें उस का अधिकारी करेगा। ८ ॥ 
और पस्मेस्थर तेरे आगे आग जाता है वह तरे साथ रहेगा वह तस्फे न 
छेडेगा न व्याम. करेगा से त भय मत कर और मल डर॥ <€। ओर 
मसा ने इस ब्यप्रस्था के लिखा ओर लावी के बेटे याजकों के/ जा परमेग्वर 
के स्पत्ी की मंजघा का उठाते थे ओर इसराएल के समस्त प्राचौनों के 
ज्लांपटिया॥ २०। और मूसा उन्‍्ह यह कहके बाला कि हर एक 
सात बरस के अंत में छटकारे के ठहराय हुए समय में तंब के पश्र में ॥ 
१९१। जब कि सारे इसराएल परमेस्र तेरे ईस्वर के आगे उस स्थान 
पर जिसे वह चनेगा जाया कर तब त इस ब्यवस्या का पढ़के समस्त 
इसराएल के सनाया कर॥ १५२। समस्त परुषों ओर स्त्रियां के ओर 
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लड़के और अपने परट्शी का जे तेरे फाटकां के भौतर हें एकई्ड 
कौजिया कि वे सनें और सौखें और परमेश्वर तुम्हारे ईश्वर से डरें और 
इस व्यवस्था के समस्त बचन के पालन करें और मानें ॥ ९१३। ओर उन 
के लड़के जिन्‍्हों ने थे बातें नहीं जानी सुनें और जब लेए तुम उस देश 
में जिस के अधिकारी होने के यरटन पार जाते हे! रहे। परमेग्वर 
आपने ईश्वर से डरा करा ॥ १५४ । फिर परमेगर ने मूसा से कहा कि 
देख तेरे टिन आ पहुंचे हें तस्के मरना हे से त्‌ यहसरूआ के! बला और 
मैंडली के तंब में खड़े हेओ जिसतें में उसे आज्ञा करूं से। मसा और 
यहूरूअ चले और मंडली के तंब में खड़े हुए॥ १५४। ओर परमेग्वर 
मेघ के खंभो में हे।के तंब में प्रगट हुआ ओर मेघ का खंभा तंब के ट्वार 
प्रर आके ठच्तरा। 

९६। तब परमेग्धर ने मसा से कहा कि ट्ेख त अपने पितरों के 
साथ शयन करेगा और इस मंडली के लोग उठेंगे और उस ट्श पर 
नहां थे बसने जाते हें ककम्में हेाके वहां अन्यटेशी टेवतां का पीछा 
करेंगे मस्त छोड़ टेंगे ओर उस बाचा के जो में ने उन के साथ बांधी 
हैताड़ेगे॥ ९७। तब मेरा क्राघध उन पर भड़केगा ओर में उन्हें त्याग 
करूंगा ओर में उन से अपना मंह छिपाऊंगा और बिपत्ति उन्हें पकड़ेगी 
तब वे उस ट्नि कहेंगे कि क्या हम पर य बिपत्ति इस लिये नहों पड़ी 
कि हमारा ईय्थर हस्म नहों ॥ १५८। ओर उन सब बराइयों के कारण 
सेजा वे करेंगे और इस लिये कि उपरी ट्वतां कौ ओर लवलीन 
होंगे में निश्चय उस दिन अपना मंह छिपाऊंगा॥ २६। से तम यह 
गौत अपने लिये लिखा और उसे इसराएल के संतानों के! सिखाओ 
जऔर उन्हें पढ़ाओ जिसते बह गीत इसराएल के संतानें पर मेरी साक्षौ 
रहे॥ २०। इस लिये कि ज्ञब में उन्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जिस के 
कारण में ने उन के पितरों से किरिया खाई जिस में ट्रघ और मधु 
बहता कै और वे उसे खायंगे और दप्न हावंंगे और मे हे। जायेंगे तब 
बे और देवतों की ओर फिर जायेंगे और उन की सेवा करगे ओर मुस्झे 
खिजावेंगे और मुम्कत से बाचा तोड़ देंगे। २९। ओर यों हेागा कि - 
जब बहुत कष्ट ओर बिपत्ति उन पर पड़ेंगी तब यही गौत उन पर 
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साध ट्गी क्यांकि वह उन के बंश के मंच से बिसर न जायगी क्यांकि 
म॑ उन के बिचारों के! जानता हू जा वे आज करते हें उस्स आगे कि में 
उस ट्श में जिस के कारण में ने किरिया खाई हे उन्‍हें पहुंचाजं॑ ॥ २२। 
से उसी टन मूंसा ने यह गीत लिखा औरं इसराएल के संतान को 
सिखाया॥ २३। ओर उस नेनून के बेटे यहूरूअ के आज्ञा किई 
और कहां कि हृढ़ हे! और साहस कर क्योंकि इसराएल के संतान 
का उस देश में जिस के कारण में ने उन से किरिया खाई हे त ले जायगा 
और में तेरे साथ हे।ऊंगा॥ २४। ओर ऐसा हुआ कि जब मसा 
इस ब्यवस्था की बातों के पस्तक में लिख चका ग्ार उन्हें समाप्त किया ॥ 
२५ । तब मसा ने लावियां का ज्ञा परमेगश्वर की साच्छी की मंजषा का 
उठाते थे कहा॥ २६। कि इस ब्यवस्था की पस्तक को लेके परमेग्थर 
अपने ई स्थर की बाचा कौ मंजषघा के अलंग में रकवे! जिसतें यह 'तम्हारो 
साक्षी के लिये वहां रहे॥ २७। क्योंकि में तेरे कगड़े ओर तरे गले 
की कठारता के। जानता हू टेख अब लो में जोता और आज के दिन लों 
तम्हारे साथ हूं और तुम ईम्बर से फिर गये हे। तम मेरे मरने के पीछे 
कितना अधिक करोगे॥ २८। अपनी गोष्ठियां के समस्त प्राचौनों 
के और प्रधानों के! मुक्त पास एकट्टा करो जिसतें में ये बातें उन्हें सुनाऊं 
और खरगी और एथिवी के उन पर साज्नो में लाजं॥ २<। क्यांकि में 
जानता हूँ कि मेरे मरने के पीछे तम आप के नष्ठ करोगे और उस मागे 
से जामें ने तम्हें आज्ञा किई है फिर जाओगे और पिछले दिनों में तुम पर 
बिपत्ति पड़ेगी क्यांकि तम परमेश्र के आगे बराई करोगे कि अपने हाथ 
के कायां से उसे खिस्क्राआगे ॥ ३०। से मसा ने इस गौत के बचन को 
इसराएल की समस्त मंडली के कह सुना के पूरा किया। 


३२ बत्तीसवां पब्बे । 


तह खर्गे। कान धरो और में कहूंगा और हे एथिवी मेरे मंह कौ बातें 
सन ॥ २ । मेरी शिक्षा में की नाई टपकेगी ओर मेरी बातें गैस के 
समान चयंगी जैसे सागपात पर फहदी पड़ें ओर घास पर मकड़ियां ॥ ३॥ 
मैं परमेश्र के नाम का प्रगट करता हूं तम हमारे ईस्थर के नाम की 
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महिमा करा॥ ४। वह पहाड़ हे उस का काये सिद्ध ह क्यांकि उस के 
सब मारी न्याय के हैं वह सच्चा ईज्वर हे ओर बराई से रहित बुच्द आप 
और सच्चा क्षे। ५॥ उन्‍्हों नेआप के नष्ट किया वे उस के बालक नहों 
बे अपने चिह्ल हैं वे हठीलो ओर टेढ़ी पीढ़ी हैं ॥ ६। हे मर्ख ओर 
निबद्धि लागे क्या तम परमेश्वर के यों पलटा देते हे। क्या वह तेरा 
पिता नहीं है जिस ने तम्मे मेल लिया क्या उस ने तस्मे नहों सिजे! और 
नस्ते स्थिर न किया॥ ७। अगले दिनों के चेत करे! ओर पीढ़ी पर 
पीढी के बरसे के सेचे। अपने पिता से पछ आए वह तस्के बतावेगा और 
अपने प्राचोनें से ओर वे तुम्क से कहेंगे॥ ८। जब अति महान ने जाति 
गएणों के लिये अधिकार बांटा जब्र उस ने आदम के बेटों का अलग किया 
इसराएल के संतानां की गिनती के समान उस ने लागों का सिंवाना 
उच्तराया ॥ <। क्योंकि परमेश्वर का भाग उस के लाग हैं यअकब उस 
के अधिकार की रस्सी हे ॥ ९०। उस ने उसे उजाड़ दश और भयानक 
अरण्य में पाया उस ने उसे घेर लिया ओर उस ने उसे शिक्षा दिई उस ने 
ज्यपनी आंख की पुतली की नाई उस की रक्षा किई॥ ९५९। जैसा गिडू 
अपने खोंते के। हिलाता है और अपने बच्चों पर फरफराता है और अपने 
पंखां का फेलाके उन्‍हें लेता हे और अपने पंखों पर उन्हें उठाता कहे ॥ 
९२। वेसा हो केवल परमेश्वर ने उस कौ अगुआई किई और उस के 
साथ काई उपरी टेवन था॥ २९३॥ उस ने उसे एथिवी के ऊचे स्थानों 
पर बढ़ाया जिसतें वह खेतां की बढ़ती खावे ओर उस ने उसे चटान में से 
मध ओर चकमक के चटान में से तेल चसाया॥ २९४। और गाय के 
मखन और भेड़ के दृ्थ और मेन्‍्नां की चिकनाई और बसन देश के पाले 
हुए मेढ़ों ओर बकरों के गदों गाहूं की चिकनाई सहित त ने दाख का 
निराला रस पीया॥ २५५। परंत यशरन मेटा हुआ और लतिआने 
लगा त मारा हुआ हे और फेल गया है त ढंप गया है तब उस ने ई स्थर्‌ 
अपने परमेम्वर के! छाड़ दिया और अपनी मक्ति के पहाड़ का तुच्छ 
जाना॥ ९६। उन्हें ने उपरी हवतों के कारण उसे मूल दिया और 
उन्‍्हों ने उसे घिनितों से रिस ट्लिया॥ ९५७। उन्‍हें ने पिशाचां के लिये 
बलिदान चढ़ाय जो ईज्वर न थे परंतु उन देवतों के लिये जिन के वे न 
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पहिच नते थे वे देवता जो थाड़े दिनों से प्रगर हुए जिन से तम्हारे पितर 
नडरतेथ॥ १५८। त उस पहाड़ से अचत कहे जिस ने तम्झे उत्पन्न किया 
और उस ईय्थर के भल गया जिस ने तेरा डाल किया ॥ १५८ । और जब 
परमेग्वर ने ट्खा उस ने घिन किया इस का रण कि उस के बेटा बेटी ने 
उसे रिस टिलाया॥ २०। ओर उस ने कहा कि मैं उन से अपना मंह 
छिपाऊंगा जिसतें में उन का अंत रे खं क्यांकि वे 2 ढ़ी पीढ़ी हें और एसे 
लड़के जिन में बिश्वास नच्चों ॥ २१। उन्‍्हों ने अनीग्वर से मे ज़्वलन 
दिलाया उन्हों ने ब्यथां से मे रिस ट्लिया से। में भो उन्हें अलाग से फल 
दिलाऊंगा और एक मर्ख जाति से उन्‍्ह रिस ट्लाऊगा॥ २२। क्योंकि 
मेरे रिस में आग भड़की ह ओर अत्यंत नरक ला जली हे ओर एथिवो 
के! उस की बढ़ती समेत भस्म कर गई ओर पहाड़ां की नेओं के। जला 
टिया क्षे। २३। में उन पर बिपत्ति की ठर करूंगा ओर उन पर अपने 
बाणों के घटाऊगा॥ २४। वे भख से जल जायेगे ओर भखर्क तपन 
और कड़वे बिनाश से भक्षण किये जायेंगे में पशुओं के दांतों के 
और एथिवी के बिघघर सपा के! छोडंगा ॥ २५५ । बारर में 
तलवार ओर केटरियों से भय तरुण मनव्य के ओर कुआंरो का 
भी दृघ पीवक के भो परनियां सहित नाश करेंग॥ २६। में ने 
कहा कि में उन्हें काने काने छिन्न भिन्न करता में मनस्यां में से उस का 
नाम मिटा दता॥ २७। यदि में शत्र के क्राध पर दृष्टि न करता न हे। 
कि उन के बेरी घमंड करें और न हे! कि वे कह कि हमारा ही 
हाथ प्रबल हुआ परमेग्वर ने ये सब नहों किये॥ रण। क्यांकि वे 
मच रहित जाति हैं और उन में बड़ नहों॥ २८। हाय कि वेबड्ि 
मान होके इसे समझते और अपने अन्तकाल की चिन्ता करते॥ ३०। 
तो केसे एक सहख के। खदता ओर दो ट्स सचहसत्र के! भगाते यदि 
उन का पहाड़ उन्‍हें न बेंच डाले हेतता और परमेग्वर उन्‍हें बंद किये 
न हेाता॥ ३९। क्योंकि उन का पहाड़ हमार पहाड़ के समान नहों हां 
हमार बैरी आप न्यायी हैं ॥ ३२। क्यांकि उन का टाख सट्ूम के दाख में 
के ओर अमरः के खतें का है उनकेअज्गर पित्त के अंगर हें उन 
के गुऋ कड़ वे हैं ॥ ६३ । उन की मदिरिा नागों का विष है ओर सपोलेर 
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का कठिन बिष॥ ३४ / क्या यह मस्त पास घरा नहीं और मेरे भंडा रो 
में बंद नहीं ॥ ३५॥ प्रतिफल ओर दण्ड दना मेरा है उन का पांव 
समय पर फिसलेगा क्योंकि उन की बिपत्ति का दिन आ पहुंचा और उन 
पर जा बस्त आती हे से! शौघ्र कर्ती हे॥ ३६। जब वुच्द दखेगः 
कि सामथ्ये जाती रहो गओ_र कोई बन्द अथवा छटा नहों हे तब 
परमेश्वर अपने लोगें का न्याय करेगा ओर अपने सेवकों के लिये पछता- 
वेगा॥ ३७। और कहेगा कि उन के दृवगण पहाड़ जिन का उन्हें 
भरोसा था क्या हुये॥ ३८। जिन्हें ने उन के बलिदानेां की चिकनाई 
खाई ओर पोने को भंट की मदिरा पीई वे उठ ओर तम्हारा बचाव करें 
ओर सहायक हेावें॥ ३८। अब ट्खो कि में में हो हूं और केई ईस्थर 
मेरा साथी नहीं में ही मारता हहं और में दी जिलाता हूं में घायल करुता 
हूं और में हो चंगा करता हूँ ऐसा के।ई नहीं जा मेरे हाथ से छड़ावे॥ 
४०। क्योंकि में अपना हाथ खगे की ज्येर उठाता हूं और कहता हूं 
कि में सनातन जोवता हूं॥ ४९५ यदि में अपना चमकता हुआ खज़ 
चाखा करू ओर मेरा हाथ न्याव घारण करे तो में अपने शत्रन से प्रति- 
फल लंगा ओर जो मस्त से बैर रुखते हें उन्हें पलटा टंगा॥ ४२। मारे 
हुओं का ओर बंधओं के लाह् से और शत्र पर पलटा लेने के आरंभ से 
में अपने बाण के रुधिर से उन्‍म्रत्त करूंगा और मेरी तलवार मांस 
खायगी॥ ४३। हे जातिगणां उस के लागां के साथ आनन्द से गाया 
क्यांकि वह अपने सेवकों के लाह्न का पलटा ओर अपने शचन से प्रतिफल 
लेगा अपने देश और अपने लेगा पर ट्याल हैगा ॥ ४४। तब मसा 
और नन के बेटे यहस्हआ ने आके इस गीत को सारी बातें लागों के कह 
सनाई ॥ ४५। जेर जब मसा थे सारी बातें इसराएल के सन्‍्तानों के 
कह चुका ॥ ४६ ॥ तब उस ने उन्हें कहा कि उन सारी बातों से जिन की 
मैंआज के दिन तम्हां में साक्षी देता हूं अपने मन लगाओ और अपने 
बालकों का कहे कि पालन करके इस ब्यवस्था की सारी बातों को मानें ॥ 
४७। क्योंकि वह तम्हारे लिये था नहों इस कारण कि तम्हारा 
जीवन हे ओर इसो बात के लिये इस देश में जिस के अधिकारो हेने 
तुम यरदन पार जाते हे। अपनी आयुरय बढ़ाआग॥ ४८। ओर 
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परमेश्वर में उसी दिन मूसासे यह बचन कहा॥ ४९। अबरीम के इस 
परत पर नबू पहाड़ी पर माोअब के दश में जे अरौह् के सान्‍्ने हे चढ़ 
जा और कनआर्न देश के ट्ख जिसे में इसराएल के सनन्‍्तान के 
अधिकार में टेता कु) ५०। ओर उसौ पहाड़ी पर जिस पर त जाता 
है मर जा और अपने लागों में बटर जा जैसे तेरा भाई हारून हर 
पच्दांड पर मर गया और अपने लागा मे बटर गया॥ ५२१५॥। इस कारण 
कि तुम्हों ने इसराएल के सन्तान के मध्य कादिश के रगड़ के पानौं 
पर सौन के अरण्य में मेरा अपराध किया क्योंकि तुम ने इसराएल के 
सन्तान के मध्य में मम्मे पवित्रन किया॥ ५४२। तथापि त आगे के , 
देश के दख लेगा परंत जा ट्श में इसराएल के सन्‍्तानों का देता हूं त 
उस में न जायगा ॥ 


ञ्ै ३३ तेतींसवां पत्बे । 

3 
बकणकार यह वंह आशोष हे जिसमे इंग्वर के जन मंर्सो ने अपने मरनें 

से आगे इसराएंल के सनन्‍्तानों के आशिष दिया॥ २। और 

कहा कि परमेश्वर सौना से आया और शञओऔर से प्रगट हुआ और 
फारान पहाड़ से उन पर चमक उठा और वह ट्स सहस्त सिद्ठों के साथ 
आया उस के ट्हिने हाथ से एक आग की ब्यवस्था उन के लिये निकलोौ ॥ 
३। हां उस ने लागों से प्रेम किया उस के समंस्तें सिंद् तरे हाथ में और 
वे तेरे चरणों के पास बैठ गये ओर तेरी बातों से पावेंगे ॥ ४। मूसा ने 
हम से अथात्‌ यअक़ब को मंडलो के अधिकार के लिये एक ब्यवस्था 
करच्दी॥ ५। ओर जब लोगों के प्रधान इसराएल की गोाछ्ी एकद्ठे थे 
वह यशरून का राजा था॥ ६ । रूबिन जीये और न मरे और उस के 
जन थोड़े न हां ॥ ७। ओर यहूदाह के लिये उस ने कहा कि हे परमे 
ख्वर यहूटाह का शब्द सन और उसे उस के लागों में पहुंचा उस के हाथ 
उस के लिये बहुत होवें और त्‌ बैरियों से सहायक हे। ॥ 

८। और उस ने लावो के बिषय में कहा कि तेरा तमीम ओर तेरा 
औरोम तेरे घममय के साथ हेंवे जिसे त्‌ ने मस्सः में परखा और जिस के' 
लाथ तू मरौबः के पानीयों पर सकगड़ा ॥ €। जिस ने अपनी माता पिता से 
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कहा कि में ने उसे न रखा और उस ने अपने भाइयों के! न माना न 
अपने बालकों के पहिचाना क्योंकि उन्हों ने तेरे बचन का माना और 
तेरी प् वे तेरे के ओर 

तेरी बाचा का धारण किया॥ ९०। वे तेरे बिचार बअक़ब का और 
तेरी ब्यंवस्था इसराएल के सिखावें वे तेरी नासिका के आगे घृप रकक्‍खें 
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और हेम के परे बलिदान तेरी बेदौ पर घरें ॥ ९९ । है परमेश्वर उस कौ 
संपत्ति पर आशीष दे और उस के हाथों के कामों के ग्राह्म कर और 
जो उस के बिराध में उठे और जो उदस्म बेर रक्खे उन की कटि बेघडाल 
जिसतें बे फिरन उठ ॥ १२। उस ने बिनयमीन के बिषय में कहा कि 
परमेग्वर का प्रिय उस के पास चेन से रहेगा उसे दिन भर आड़ करेगा 
और व॒ह् उस के ट्ोनों कांघों के बीच रहेगा॥ ९३। और उस ने यस॒फ्‌ 
के विषय में कहा कि उस की भूमि पर ईस्वर कौ आशौष हेगी खरे कौ 
बहु मुल्य बस्तुन के लिये और ओस के कारण और गहिराव के कारण 
हक. गैचे ५ ९ (3 के 5०. ७ ९ 8 0७ 
जो नीचे मुका है। ९४। ओर रूव्ये के निकाले हुए अच्छे फलों में 
से और चन्द्रमा की निकाली हुई अच्छी बस्तुन के कारण | १५ । प्राचीन 
पहाड़ों कौ श्रेष्ठ बस्तुन के लिये दृढ़ टौलों की बहू मुल्य बस्तुन के कारण॥ 
९६। ओर एथिवी की बहु मूल्य बस्तें और उस कौ भरप्री के कारण 
और उस कौ भलाई के जिये जो क्माड़ी में रहता था यूसफ के सिर पर 
उतरे और उस के मस्तक पर जा अपने भाइयों से अलग किया गया था ॥ 
१५७। उस का विभव उस के बैल के पहिलेोंठे की नाई और उस के सौंग 
गेंड के सौंग वुह् उन्हीं से लागों का एथिवी के सिवाने ले रेलेगा और वे 
इफ्रायम के ट्स सहस्त और वे मुनस्सी के ट्स सहस्त ॥ ९८। ओर उस 
ने जबूलून के बिषय में कहा कि हे जबुलून अपने बाहर जाने में आनंद 
है ओर इशकुर त्‌ अपने तंबूओं में॥ ९५८। वे लोगों के! पहाड़ 
पर बलावेंगे और वहां घम के बलिदान चढ़ावेंगे क्योंकि वे समद्रें की 
अधिकाई के ओर भंडारों का जो बालू में छिपे हैं चूसेंगे। २०। 
और उस ने जद के विषय में कहा कि धन्य है वह जो जद के 
फैलाताक्षे वह सिंह के स है और ्डि 
फे हब मान पड़ा रहता हैँ ओर सिर कौ चांदो 
का भुजा सहित फाड़ता क्षे। २९५। उस ने पहिला भाग अपने 
लिये ठहराया उस ने वहां ब्यवस्थादायक के भाग के! चना और 
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व लागें के प्रधानों के साथ आया वुह् परमेश्वर के न्याय के! और उस 
के बिचार के इसराएल से बजा लाया॥ 

२२। ओर दान के बिषय में कहा कि दान एक सिंह का बच्चा है जे 
बसन से उछलेगा॥ २३। ओर उस ने नफताली के बिषय में कहा कि 
हे नफताली त अनग्रह से ढृप्त और परमेमख्वर की आशीष से पर्ण त पश्चिम 
और दक्षिण का अधिकारी हैस्‍॥ २४। ओर उस ने यशर के बिघय में 
कहा कि यशर बालकों की आशीष पावे ओर अपने भाइयों का ग्राह्य 
हावे और अपना पांव तेल में डबावे॥ २५ । तेरे जते के तले लाहा और 
पीतल हेगा और तेरे समय के समान तेरा बल हागा॥ २६। यशरून 
के ईश्वर क॑ समान काई नहों जे खगे पर तेरी सहाय के लिये चढ़ता हे 
और उस की प्रतिष्ठा में आकाश पर ॥ २७। सनातन का ईशर तेरा 
शरण है और नीचे सनातन की भजा और बेरियों का तेरे आगे से बच 
हांकेगा ओर कहेगा कि उन्हें नाश कर॥ र२८। तब इसराएल अकेला 
चैन से रहेगा यञकब का सेता अन्न और मदिरा की भमि पर होगा उस 
के आकाश से ओस पड़गी ॥ २६८ । हे इसराएल त घन्य हे ले!ग तक सा 
कीन है कि परमेश्वर ने तम्क्क बचाया ह वह तेरी सहाय के लिये ढाल 
और तेरी बड़ाई की तलवार है तेरे शत्रु तेरे बश में होंगे और तू उन के 
ऊंचे स्थानों के। लताड़गा। | 

३४ चौंतौसवां पत्ब ॥ 

झ्ी 7र मूसा मेअब के चैगानें से नबू के पहाड़ पर पिसगः कौ चोटौ 

पर जो यरीहे के सामग्ने क्*े चढ़ गया ओर परमेश्वर ने दिखाया 
जिलिअद के समस्त टेश दान लां॥ २९। ओर समस्त नफ्ताली और 
इफरायम ओर मनस्झो के टेश और यहूदाह के समस्त देश अत्यंत समद्र 
लें॥ ३। और दछिण और यरीौहे के चै।गान की नीचाई जो खजर 
के पेड़ का नगर हे सपग्र लों उस के ट्खाया॥ '४। और परमेश्वर ने 
उसे कह्ाा कि यह वह ट्श हू जिस की में ने अबिरहाम और इजहाक 
और यञकब से किरिया खाके कहा कि में डसे तेरे बंश को दूंगा में ने 
तम्पे आंखें से दिखादिया परंतु तू छघर पार न जायगा॥ ५। से 


३४ पब्बे] कौ पस्तक । ४२९६८ 
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परमेग्वर का सेवक मसा परमेश्वर के बचन के समान वहां मे/अब के टेश 
में मर गया। ६। और उस ने उसे माअब के टेश की तराई में बैत- 
फाऊर के साम्ने गाड़ा पर आज के दिन लो काई उस की समाधि को नहीं 
जानता॥ ७। ओर मसा अपने मरने के समय में एक सो बोस बरस 
का था उस की आखें धंघलों न हुई ओर उस का खाभाविक बल 
न घटा॥ ८। ओर इसराएल के संतानें ने मसा के लिये माअब के 
चौगानें में तींस ट्नि लां बिलाप किया और मसा के लिये उन के रोने 
पीटने के दिन समाप्त हुण॥ <। ओर नन का बेटा यहकूरूअ बढ्वि के 
आत्मा से भर गया क्यांकि मसा ने अपने हाथ उस पर रकक्‍्खेंथ और 
इसराएल के संतान ने उसे माना और जैसा परमेश्वर ने मसा के! कह्दा 
था उस ने वैसा ही किया॥ ९५०। ओर तब से इसराएल में मसा के 
समान काई आगमज्ञानी फेर न हुआ जिसे परमेश्वर आम्ने साम्नें जानता 
था॥ ९१। उन सब अचंभित और आअब्यित में फिरझजन और उस 
के सब सेवकां के ओर उस के समस्त ट्श में परमेश्वर ने मिख के 
देश में उसे भेजा था॥ ९५२। ओर समस्त सामर्थी ह्वाथ ओर समस्त 
बड़े बड़ भय में जा मूसा ने समस्त इसराएल के आगे दिखाये। 
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